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अच्सन्धि-प्रकरण 
१. अमी ईशा: 


इसका सन्धिविच्छे द है--'अमी +-ईशा:' । इस अवस्था में '५२-अदसो मातु' सूत्र 
से अदस्‌ शब्द अम्‌! से पर ईकार की प्रगुह्यसंज्ञा हुईं । तब % ०-प्लुत प्रयुद्या अचि 
नित्यम्‌' से प्रयुह्य को प्रकृतिभाव हो जाने के कारण सवर्ण दी्घ॑ नहीं हुआ । अतः 
प्रकृतरूप ही रहेगा--अमी ईशा: । 

विशेष--अमी” अदस्‌ शब्द के प्रथमा-बहुवचन का रूप है । 

२., अहो ईशाः 

इसका मसूलरूप है--अहो + ईशा: । इस अवस्था में '५६-आओत्‌' से ओदन्‍्त 
निपांत 'अहो! की प्रगृह्यसंज्ञा हुई। फिर पूर्व की भाँति '५०-प्लुतप्रगृह्मा अचि नित्यम्‌! 
से प्रगृह्य का प्रकृति भाव हो जाने के कारण “२२-एचोथ्यवायाव:' से प्राप्त अब 
आदेश नहीं होगा । अतः वही रूप रहेगा-'अहो ईशा: । 

२. ३ इन्द्र: 

सूलरूप---इ + इन्द्र: । यहाँ ५३-चादयोअ्सत्त्वे! से “इ” की निपात संज्ञा होती 
है। फिर एकाच्‌ होने के कारण '५५-निपात एकाजनाड से उसकी प्रगृद्य संज्ञा हुई । * 
इस' अवस्था में “५०-प्लुतप्रयूह्मा अचि नित्यम्‌' से प्रकृतिभाव हो जाने के कारण '४२ 
“अक्रः सवर्णे दीर्घ:' से दीर्घ नहीं होगा और प्रकृत रूप ही रहेगा---'इ इन्द्र: । 

टिप्पणी--.'उ उमेश: (उ--उमेशः) में भी 'उ' की एकाच्‌ निपातसंज्ञा होने के 
करण इसी प्रकृूर रूप-सिद्धि होगी । 5 ः 
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४. उपेन्द्रः 
मूलरूप---“उप + इन्द्र: । इस अवस्था में '२७-आद्‌ गुण: से अकार और इकार 
के स्थान पर ग्रुण एकादेश श्राप्त होता है। ११ -स्थानेःन्तरतमः परिभाषा से 
कृण्ठस्थानीय अकार* और तालुस्थानीय इकार'* के स्थान पर स्थान-्साम्य से 
कण्ठतालु स्थानीय 'ए!३ आदेश प्राप्त होगा, और इस प्रकार रूप बनेगा--उपू ए चर: 
यहाँ 'अज्ञीनं परेण संयोज्यम्‌” परिभाषा से परस्पर मिला देने से उपेन्द्र:ः रूप 
सिद्ध हुआ । 
पेति 2. 
५,उ 
मूलरूप---उप +-एति” | यहाँ पर पकारोत्तरवर्ती अकार से परे 'एति' इ्ण्‌ 
( जाना ) धातु का एजादि रूप है, क्योंकि इसके आदि में 'ए! एच है। अतः (३४- 
एव्येधत्यूठ्सु' से पूर्व-पर के स्थान में वृद्धि-ऐकार आदेश हो जावेगा और रूप बनेगा-- 
उप ऐ ति >उपति । 
टिप्पणी--'उपैधते' (उप + एधते) में भी एजादि 'एध' धातु होने के कारण इसी 
प्रकार रूपसिद्धि होगी । 
६. उपोषति 


मूलरूप--'उप +- ओपति' । यहाँ पर अवर्ण से एच ओकार परे होने के कारण 
“३३-वबृद्धिरेचि' से औकार प्राप्त था, किन्तु '३८-एडि पररूपम्‌” से उसका बाघ होकर 
अवर्णान्‍्त उपसर्ग 'उप' से एजादिधातु ओषति'” परे होने के कारण पूर्व-पर के स्थान 
पर पररूप ओकार आदेश हो जावेगा और रूप बतेगा--उप्‌ + ओषति - उपोषति । 


७, कृष्णेकत्वम्‌ 

मूलरूप---कृष्ण + एकत्वम्‌! । इस अवस्था में अकार से एच-एकार परे होने के 
कारण (३३-वबृद्धिरेचि' से पूर्व-पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश प्राप्त हुआ । यहाँ 
“७-स्थानेडन्तरम:” परिभाषा से कण्ठस्थानीय अकारर"ं तथा कण्ठतालुस्थानीय एकार" 
के स्थान में स्थानसाम्य के कारण कण्ठतालुस्थानीय ऐकार* वृद्धि एकादेश होगा और 
रूप बनेगा---कप्ण्‌ ऐ कत्वम्‌ > कृष्णेकत्वम्‌ । 

टिप्पणी---इसी प्रकार दिवैश्वयंभ्‌” ( देव + ऐश्वर्येम्‌ ) में भी पुर्व-पर के स्थान में 
ऐकार आदेश होकर रूप बनेगा । 

८. कृष्णद्वि+ 

मुलरूप-'कृष्ण + ऋद्धि:' । यहाँ णकारोत्तरवर्ती अवर्ण (अकार) से परे अचू ऋकार 
होने के कारण “२७-आदुगुण:' से पूर्व-पर के स्थान में गुण एकादेश प्राप्त हुआ । 

१. अकुहविसर्जनीयानां कण्ठ: । २. इचुयशानां ताबु। ३. एदैतो: कण्ठतालु | 
४. अकुहविसर्जनीयानां कृष्ट: । ४-६: एदैतो; कप्ठतालु । 


अच्सन्धि-प्रकरण ३ 


“२९-उरण्‌ रपरः: की सहायता से अकार के स्थान में अत्यन्त सदृश होने के कारण 
अर्‌ आदेश होगया और रूप वना--कष८्ण अर्‌ द्वि: -+ कृष्णद्धि: । | 


९, किम्बुक्तम्‌ ( किम्रु उक्तम्‌ ) 

मूलूरूप---'किम्‌ + उ +- उक्तम्‌' । इस अवस्था के मय्‌ 'किम्‌' के परे उम्‌ उकार होने 
के कारण '५८-मय उत्नो वो वा' से उकार के स्थान में विकल्प से वकार आदेश हुआ 
और रूप बना-किम्‌ + व्‌ + उक्तमू्‌ +- किम्बुक्तम्‌ । विकल्पावस्था में उकार की '५५-निपा 
एकाजनाड” से प्रयूह्य संज्ञा के कारण “५०-प्लुतप्रगृह्मा अचि नित्यम्‌! से उसका 
प्रकृतिभाव हो गया और रूप बना--किमु उक्तम्‌ । प्रकृतिभाव होने के कारण यहाँ पर 
“४२-अकः सवर्णे दीर्घ:' से दीर्घ ऊकार नही होगा । 

१०, गड् अमू 

मूलरूप--गज्भो +अमु” | यहाँ गजल पद 'गज्भ' शब्द के द्िवचन का ईका रान्त रूप 
है अतः '५१-ईदूदेद द्विवचन प्रगृह्यम्‌' से उसकी प्रगृह्यसंज्ञा होने के कारण प्रकृतिभाव 
हो, जावेगा और रूप बनेगा--गझ्गे अमू ।” इस स्थिति में “४३-एडः: पदान्तादति' से 
पूर्व-रूप एकादेश नहीं होगा । 

११. गड्जोदकम्‌ 

मूलरूप---गड्ा' + 'उदकम्‌ । इस अवस्था में आकार से परे अच्‌-उकार होने के 
कारण “२७-आदु ग्रुणः से पूर्व-पर के स्थान में गण एकादेश हुआ | “१७-स्थानेडन्तरतम:' 
परिभाषा की सहायता से कण्ठस्थानीय आकार [और ओष्ठस्थानीय उकारके स्थान में 
स्थानसाम्य के कारण कण्ठौष्ठस्थानीय ओकार' एकादेश होगा और रूप बनेगा-गड्ग्‌ 
न ओ दकम्‌ - गद्भोदकम्‌ । 

१२, गड्गौघः 

मूलरूप---'गज्भा + ओघः । यहाँ पर आकार और ओकार के स्थान में “३३-चृद्धि- 
रेचि' से वृद्धि एकादेश होगा । “१७-स्थानेउन्तरतम:” परिभाषा की सहायता से कण्ठ- 
स्थानीय आकार* और ओब्ठस्थानीय उकार के स्थान में स्थान-सम्य के कारण कण्ठौष्ठ 
स्थानीय ३ औकार एकादेश होगा और रूप बनेगा-गज्भा औ घः > गज्भौघ. । 

टिप्पणी--कृष्णौत्कण्ठबरम्‌' ( कृष्ण +-औत्कण्ठ्यम्‌ ) की सिद्धि भी इसी प्रकार 
होगी । 

१३, शव्यम्‌ 

सूलझूप--'गो +-यम्‌! । इस अवस्था में यकारादि प्रत्यय 'य' परे होने के कारण 
/२४-वान्तो यि प्रत्यप्ने' से गकारोत्तरव्त्ती ओकार को अब आदेश हो जावेगा और 
रूप ब्नेगा--ग अब ग्रम +ू गव्यम । 


बलि फि-्ित७-णरलििनयीख।ण।ीीणतणथी।णतणी सी यथओएाआओइ।+ख जि ाचेू 


.._ १. ओदौतोः कण्ठोफ्रम्‌ । २. अकुहविसर्ज॑तीयातां कप्ठ: । हे. श्रोदौतो: कृण्ठोष्ठमू । 
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विशेष--विकार अर्थ में पष्ठनन्त 'गो' शब्द में 'गोपयसोर्यत्‌' ( ४॥३१६० ) से 
'यत्‌' प्रत्यय आता है। तकार का लोप हो जाने पर तद्धितान्त होने के कारण 'त्तद्धित- 
समासाश्च' ( १।२।४६ ) से प्रतिपदिक संज्ञा हुईें। तब सु प्रत्यय होकर नपुंसक होने 
से अम्‌' आदेश होकर गो यम्‌' बना । ह॒ 

टिप्पणी--इसी प्रकार नाव्यम्‌' ( नौ+यम्‌ ) में भी 'अवृ' आदेश होकर रूप- 
सिद्धि होगी। “'नौयम्‌” से यत्‌ प्रत्यय 'नौ-वयो-धर्म-विष०” ( ४॥४॥९१ ) से होगा। शेप 
कार्य गो यम्‌' के ही समान है । 

.१४, गव्यूतिः 

मूलरूप--गो +यूति' । यहाँ पर “गो शब्द से परे परिमाणवाची यूति' होने के 
कारण “अंध्वेपरिमाणे च' वातिक से ओकार के स्थान में अब! आदेश हुआ और रूप 
बना--ग्‌ अब यूति: > गव्यूति: । इसका अर्थ है--दो कोस ( “गव्यूति: स्त्री क्रोशयुगम्‌' 
इत्यमरः ) । 

१५० गवाग्रम ( गोउग्रमू, गो अग्रम ) 

मूलरूप--गो +अग्रमू' । इस अवस्था में पदान्‍्त एड्न्‍्त 'गो' से परे अचू अकार 
होने के कारण “४७-अवड़ः स्फोटायनस्य' से 'अवडः” आदेश होता है। अनेकाल होने के 
कारण “४५-अनेकाल शित्सर्वस्य” से यह आदेश सम्पूर्ण 'गो” के स्थान में प्राप्त होता है, 
किन्तु डित्‌ होने से “४६-डिम्च्च' से इसका वाध हो जाता है । तब “२१-अलोष्त्त्यस्य 
परिभाषा से अन्त्य ओकार के ही स्थान में अवड़ः आदेश होगा । इत्संज्ञक होने के कारण 
डकार का छोप हो जावेगा और रूप बनेगा--ग अब अग्रम्‌ -+ गव अग्रमू । इस' अवस्था 
में “४२-अक: सवर्ण दीर्घ: से दीर्घ होकर गवाग्रमृ” रूप सिद्ध होगा। पक्ष में '४४-सर्वेत्र 
विभाषा गो: से विकल्प से प्रकृतिभाव होगा और रूप बनेगा--गो अग्रमू । इसके अभाव 
पक्ष में '४३-एड: पदान्तादति” से पूर्वरूप ओकार एकादेश होगा और रूप बनेगा--गो 

+ गो5ग्रमू । 

१६, गवेन्द्रः 

मूलरूप---गो +इन्द्र:* यहाँ गो शब्द से “इन्द्र” शब्द परे होने पर “४८-इन्द्रे 
च' से अवड्‌” आदेश हुआ। पूर्व की भाँति “४६-डिच्च' से यह आदेश भी अन्त्य 
ओकार के स्थान में ही प्राप्त होगा और रूप बनेगा--गू अव इन्द्र: -गव इन्द्र: । 
इस दशा में अकार और इकार के स्थान में '२७-आाद्‌ गुण: से एकार एकादेश होगा 
और रूप वनेगो--गव्‌ ए न्द्र: - गवेन्द्र: । 

१७, गौस्यों ( गौयों ) 

सूलरूप---गौर्‌यू +- औ । इस अवस्था में अच औकार से पर रेफ है तथा उसके 
वाद यर्‌ यकार है, अतः “६०-अचो रहाभ्यां द्वे” से यकार को द्वित्व हो जावेगा और 
रूप वनेगा--गौ र्‌ यू यू और गौय्योँ | विकल्पावस्था में एक ही यकार' रहेगा. 
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१८, चक्रि अन्न ( चक्रचत्र ) 
मूलरूप---चक्री +-अञ१' । इस दशा में पदान्‍्त इक-ईकार को अच्‌ अकार परे होने 
के कारण “५९-इकोञ्सवर्ण शाकल्यस्य हस्वश्र” से हृस्व इकार हो जावेगा और रूप 
बनेगा--चक्ति अत | हस्व हो जाने पर इकार के स्थान पर यण्‌ आदेश प्राप्त होता है, 
किन्तु वह नहीं होगा, अन्यथा हस्व करना व्यर्थ हो जावेगा । विकल्पावस्था में दीर्घ 
ईकार को “१५-इको यणतचि' से यणू-यकार आदेश होकर रूप बनेगा--चक्रू यू अन्न ८ 
चक्रद अत्र - चक्रयत्र । 
१९, तव॒लकारः * 
मूलझूप---तव + लुकार.' यहाँ वकारोत्तरवर्ती अकार से लुकार परे होने पर “'२७- 
आद्‌ ग्रुण: से पूर्व-पर के स्थान में गुण एकादेश हुआ। “१९-उरणू्‌ रपरः की 
सहायता से अ' और ल॒' के स्थान में अत्यन्त सादृश्य के कारण अल” आदेश होगा 
और रूप बनेगा--तव्‌ अल कार: - तवल्कार: । 
२०, देत्यारिः 
मूलरूप--दैत्य +- अरि:' । यहाँ अक्‌ यकारोत्तरवर्ती अकार से सवर्ण अचू-अकार 
परे होने के कारण ““४२-अक: सवर्णे दीर्ष:' से पुर्व-पर के स्थान में दीघ आकारादेश हो 
जावेगा और रूप बनेगा--दैत्यू आरि:--दैत्यारिः । 
२१, प्रहोहः 
मूलरूप---प्रष्ठ +- ऊहः । यहाँ ठकारोत्तरवर्ती अवर्ण (अकार) से 'ऊहः का ऊद 
परे होने के कारण “३४-एत्येधत्यूदूसु” से पूर्व-पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो गया 
और रूप वना--प्रष्ठ औ ह: > प्रष्ठोह: । 
विशेष--प्रहाँ वाहू' को 'बाह ऊद ( ६४३२ ) से 'ऊद' आदेश होकर 'ऊहः” 
रूप बना है । 
२२ आ्राच्छात 
मूलरूप---प्र + ऋच्छति' यहाँ 'प्र' अवर्णान्‍्त उपसर्ग है और उसके बाद 
ऋकारादि धातु 'ऋच्छति' है, अतः '३७-उपसर्गाद्‌ ऋति धातौ” से पूर्व-पर के स्थान में 
वृद्धि एकादेश होगा । (२९-उरण्‌ रपर: की सहायता से अत्यन्त साम्य होने के कारण 
दोनों के स्थान में आर्‌' एकादेश होगा और रूप वनेगा--श्र्‌ आर्‌ च्छति ८ प्राच्छेति । 
२३ प्राणंम्‌ 
मूलरूप--'प्र + ऋणम्‌' । यहाँ '्र' से ऋण' शब्द परे होने के कारण 'प्रवत्सतर- 
कम्बलवसनाणं दशासामृणे' वातिक से पूर्व-पर के स्थान सें “'२९-उरण्‌ रपर: की 
सहायता से 'आर्‌' एकादेश हुआ और रूप लक आर णम्‌ रप्राणंमू ॥_ ८7 
२४. अजते 
मूलरूप--प्र + एजते”' । यहाँ अवर्णात्त उपसर्ग 'प्र' से एजादि धातु 'एजते” परे 
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होने के कारण '३८-एडि पररूपम्‌' से पूर्व-पर के स्थात में पररूप एकार आदेश होगा 
और रूप बनेगा--प्रु एजते > प्रेजते । । 
विशेष--यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' से वृद्धि एकादेश प्राप्त था, किस्तु प्रकृत सूत्र से 
उसका वाध होकर पररूप ही आदेश होता है । 
२५ ग्रोहः ु 
मूलरूप--'प्र +ऊहः । यहाँ पर प्र” उपस्ग से 'ऊह' परे होने के कारण 'प्रादृहो- 
ढोढ्चेपष्येपु' वातिक से पूर्व-पर के स्थान में औ' वृद्धि एकादेश हो जावेगा और रूप 
बनेगा-प्र्‌ औ ह: > प्रौह: । 
टिप्पणी--प्रौढ: ( प्र +ऊढः ), प्रौढि: (प्र +ऊढिः ), 'प्रैष: ( प्र +एप: ), 
और प्रैष्य:' ( प्र +एष्य: ) की सिद्धि भी इसी प्रकार होगी । 
२६, ब्रह्म ऋषिः ( ब्रह्म) ) 
मूलरूप--- ब्रह्मा +- ऋषि: । इस अवस्था में पदान्त अकू-आकार से हृस्व ऋकार 
परे होते के कारण “६१--ऋत्यक:' से आकार को हृ॒स्व अकार आदेश हो गया और रूप 
बना-- ब्रह्म ऋषि: । हस्व होने पर “२७-आद्‌ ग्रुण:' से गुण आदेश प्राप्त होता है । 
पर वह नहीं होता, अन्यथा हस्व करना व्यथे हो जाता । हस्व के अभाव पक्षमें 
“२९-उरण्‌ ० / की सहायता से पूर्व-पर के स्थान में गुण अर आदेश हो गया और रूप 
बना--ब्रह्म अर्‌ पि: ८ बहापि: । 
२७, मनीषा 
मूलझूप--मनसू +ईपा'। यहाँ पर '३९--अचोषब्त्त्यादि टि' परिभाषा से 
मनस्‌ में अस्‌' की टि संज्ञा होगी । तव “शकन्ध्वादिपु पररूपं वाच्यम” वातिक से 
अस्‌' टि ओर 'ई--दोनों के स्थान में ईकार पररूप आदेश होगा और रूप बनेगा--- 
मन्‌ ईषा > मनीपा । 
२८, विष्ण हृह ( विष्णविह ) 
मूछरूप--'विष्णो +-इह' । यहाँ पर पहिले “'२२-एचो5्यवायाव:' से ओकृार के 
'स्थान पर अब आदेश होगा और रूप बनेगा-विष्णू अब + इह विष्णव्‌ + इह। इस 
'अवस्था में अशु इकार परे होने के कारण '३०-लोप: शाकल्यस्य' से विकत्पतः पदान्त 
'वकार का लोप हो गया और रूप बता--विष्ण इह । अभाव पक्ष में लोप न होकर 
परस्पर संयोग कर देने से 'विष्णविह' रूप सिद्ध होगा । ह 
“विष्ण इह--इस अवस्था में णकारोत्त रवर्ती अकार से इकार परे होने के कारण 
*आदुगुण:' ( ६।१।८७ ) से गुण एकादेश प्राप्त था, किन्तु पूर्वत्नाउसिद्धमू' ( ८।२॥१ ) 
परिभाषा से उसका बाध हो जाता है। कारण यह है कि 'लोप: शाकल्यस्य”- (5।३।१९) 
परवर्ती होने के कारण 'आद्‌ ग्रुण: ( ६१।८७ ) के प्रति प्रसिद्ध है अर्थात्‌ उससे 
किया गया व्रकार का छोप आदूगुण:' के प्रति न होने के समान है। आदुगुण:' की दृष्टि 
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में वकार का लोप हुआ ही नहीं , अत: वकार का व्यवधान होने से आदूगुण:” से गुण 
न होकर “विष्ण इह रूप ही रहेगा । ॥ 
२९, विष्णू इमी 

मूलरूप--विष्णू +- इमौ' । यहाँ 'विष्णू” पद “विष्णु' शब्द के द्विवचत का ऊकारान्त 
रूप है अतः '५१-ईदूदेद्‌ द्विवचन प्रगृह्यम्‌' से उसकी प्रगृह्म संज्ञा होगी । तब “५०-प्लुत- 
प्रगृद्या अचि नित्यम्‌' से प्रकृतिभाव होने के कारण “१५-इको यणचि' से यण्‌ न होकर 
“विष्णू इसौ' रूप ही रहेगा । | 

३०, विष्णृद्यः 

मूलरूप-विष्णु +- उदय: । यहाँ पर णकारोत्त खर्ती अक उकार से संवर्ण उकार 
परे होने के कारण “४२-अकः सवर्णे दीर्घ:! से दीर्घ ऊकार आदेश हो जावेगा और रूप 
बनेगा--विष्णू ऊ दयः २ विष्णूदय: । 

३१, विष्णवे 

मूलरूप--'विष्णो +-ए! । यहाँ णकारोत्तरवर्ती एच ओकार से अचू एकार परे होने 
के कारण '२२-एचो&यवायाव:' द्वारा '२३-यथा संख्यमनुदेश: समानाम्‌' की सहायता से 
ओकार के स्थान में 'अव” आदेश होगा और रूप बनेगा--विष्णु अबू ए >विष्णवु 
ए > विष्णवे । 

टिप्पणी--इसी प्रकार 'पावकः (पौ+अकः ) में आव्‌ आदेश होकर रूप 
सिद्धि होगी । 

३२ विष्णो इति ( विष्ण इति, विष्णविति ) 

भूलरूप---'विष्णो +: इति” । यहाँ पर जो णकारोत्तरवर्ती ओकार है वह 'हस्वस्य 
गुण: (७)३॥१०८ ) से सम्बुद्धिको तिमित्त मानकर हुआ है और उसके वाद 'इति 
भी वैदिक नहीं है अतः '५७-सम्बुद्धों शाकल्यस्येतावनाएें' से विकल्पतः ओकार को प्रगृह्य 
संज्ञा होने के कारण ५०-प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌” से प्रकृतिभाव हो जावेगा और 
“विष्णो इति” रूप ही रहेगा। विकल्प पक्ष में '२२-एचो<यवायावः' पे ओकार के स्थान में 
'अवब्‌' आदेश होगा और रूप बनेगा--विष्णू अबू इति । इस अवस्था में '३०-छोप: 
शाकल्यस्य' से विकल्पतः वकार का छोप हो जावेगा और रूप बनेगा--विष्णू अ 
इति > विष्ण इति” यहाँ भी '३१-पू्वत्राइसिद्धम्‌' परिभाषा से (२७-आदु गुण: से प्राप्त 
गुण कार्य नहीं होगा" । अभाव पक्ष में परस्पर संयोग करने से 'विष्णविति, रूप सिद्ध 
होता है । 

१. कुछ आचार्यो' के मत से 'विष्णविति' रूप ही बनता है, “विष्ण इति' रूप नहीं 
उनका कथन है कि जब शाकल्य के मत में ओकार को “अव्‌' ही नहीं होता तो पुन: 
उनके मत में वकार का लोप कैसे सम्भव हो सकता है ? २. विशेष स्पष्टीकरण के लिए 
र८ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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३३, विष्णोउ्व 


मुलरूप---विष्णो + अब । यहाँ पदानत एड्-ओकार से हृस्व अकार परे होने के 
कारण “४३-एडः: पदान्तादति' से पूर्व-पर के स्थान में पृर्वरूप एकादेश होगा और रूप 
बनेया---विष्णो व विष्णोध्व । इसंमें चिक्तन5 अकार का लोप सूचित करना है । 
३४, शकन्धु। 
मूलरूप--शक +अन्धु: । यहाँ: पर “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम”! वार्तिक से 
ककारोत्तरवर्ती अकार टि ( (३९-अचोष्त्त्यादि टि' ) और अन्धु: के आदि अकार-- 
दोनों के स्थान में पररूप एकादेश होगा और रूप बनेगा--शक्‌ अन्धु:  'शकन्धु:' । 
यहाँ पर “४२-अक: सवर्ण दीर्घ:! से दीघं प्राप्त था, किन्तु वारतिक से उसका बाध हो 
जाने पर पररूप ही आदेश होगा । 
* टिप्पणी--कर्कस्धु:' ( करके + अन्धु: ) की सिद्धि भी इसी प्रकार होगी । 
३५, शिवेहि 
मूलरूप है--शिव +*आ +- इहि । यहाँ “आ आड़” उपसर्ग का ही है। इत्संशक 
होने से इ का लोप हो जाता है। इस अवस्था में वकारोत्तरवर्ती अकार और आइ के 
आकार को “४२-अकः सवर्णे दीर्घ: से दी्घध और आ! तथा “इहि' के इकार 
को “२८-आदगुणः से गुण प्राप्त होता है। 'धातूपसर्गयो: कार्यमन्तरज्ुम, अन्यदु 
बहिरज्भम्‌' परिभाषा के अनुसार आड़ः उपसर्ग के आकार तथा “इहि' धातु के इकार के 
स्थान में प्राप्त होने के कारण गुण अन्तरज्ध है। सवर्ण दीर्ध वहिरज्भ है। असिद्धं 
वहिरज़मन्तरज़ ' परिभाषा से अन्तरज्भ कार्य के सम्मुख वहिरज्भगः असिद्ध होता है अर्थात्‌ 
बहिरज्भ कार्य नहीं होता । अत: बहिरज्भ होने के कारण सवर्ण दी्घे नहीं हुआ, अन्तरज्भ 
होने से ग्रणकार्य हुआ और रूप वना--शिव एहि। यहाँ “४१-अच्तादिवच्च' 
परिभाषा से एकार में आइत्व आ जानेपर “४०-ओमाडोश्च' सूत्र से पुर्वेपर के स्थान 
में पररूप एकार एकादेश हो गया और रूप बना--शिव्‌ एहि + शिवेहि । 
३६, शिवायों नमः 
मूलरूप---'शिवाय + ओं नमः । यहाँ यकारोत्त रर्ती अवर्ण 'अकार' से ओम परे 
होने के कारण “४०-ओमाड्नेश्च' से पूर्व-पर के स्थान में ओ' पररूष एकादेश हो 
जावेगा और रूप बनेगा--शिवाय्‌ ओं नमः > शिवायों नमः । 
३७, सुखाते! 
| मूछरूप---सुख +ऋत:, यहाँ पर 'सुखेन ऋत:” इस प्रकार तृतीया समास में 
विग्रह करने पर ऋते च तृतीयासमार्से' वालतिक से खकारोत्त रवर्ती अकार और ऋकार 
के स्थान में '(२१९-उरण्‌ रपर: की सहायता से आर! वृद्धि एकादेश होगा और रूप 
बनेगा---सुखू आर्‌ तः > सुखात: । 


अच्सन्धि-प्रकरण , 


३८, सुद्धयुपास्यः ( सुध्युपारय: 

मुलरूप-'सुधी + उपास्य: ।' यहाँ पर इक्‌ ईकार से अँन उकार परे होने के कारण 
“१५-इको यणचि' सूत्र से ईकार के स्थान में यण आदेश प्राप्त: होता है। यंण्‌ प्रत्याहार 
में यू र्‌ लू वू-इन चारों का समाहार होता है, किन्तु '१७-स्थानेह्न्तरतम:' पंरिभाषा 
से तालुस्थानीय ईकार" के स्थान में तालुस्थानीय यकार* ही आदेश होगा और रूप 
बनेगा--सुधय्‌ उपास्य:। इस अवस्था में अचू--सकारोत्तरवर्ती उकार से परेयर्‌ 
धकार है और उसके आगे स्वर भी नहीं है क्योंकि यकार व्यंजन है अत: '१८-अनचि 
च से विकल्पत: धकार का द्वित्व हो जावेगा और रूप बनेगा--सु ध्‌ ध्‌ यू उपास्य: ॥” 
अभाव पक्ष में 'सु ध्‌ यू उपास्य:' ही रहेगा । तब झश्‌ धकार परे होने के कारण सु 
ध्‌ ध्‌ यू उपास्य:' में (१९-झलां जशू झशि' से पूवे धकार का दकार हो जावेगा और 
रूप बनेगा--सु दू ध्‌ यू उपास्य: । सु ध्‌ यू उपास्यः में धकार का दकार नहीं होगा 
क्योंकि उसके बाद यकार है जो झ्ञश प्रत्याहार में नही आता है। यहाँ “२०-संयोगान्त- 
स्‍्य लोप:' सूत्र द्वारा २१-अलोड्त्यस्थ' की सहायता से अन्त्य यकार का लोप प्राप्त 
था, किन्तु 'यण: प्रतिषेधो वाच्य:' वारतिक से उसका बाध हो जाता है। तब “अज्ञीनं 
परेण संयोज्यम्‌! नियम से परस्पर मिला देने से सुद्ध्युपास्य/ और असुध्युपास्य:' 
रूप सिद्ध हो जावेंगे । 

टिप्पणी--'मद्ध्वरिं: तथा मध्वरि:” ( मधु +-अरिः ) धात्तंशः तथा धात्रंशः' 
( धातृ +अंशः ) और लाक्ृति: ( लू +आक्ृति: ) के रूप भी इसी प्रकार सिद्ध 
होंगे । केवल '१७-स्थानेडन्तरतम: परिभाषा के अनुसार उचित यण्‌ का चुनाव कर 
लेना होगा । ध्यान रहे कि 'धात्ताँश:' में जश्‌ की और लाकृति: में द्वित्त और जशु- 
दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात्‌ प्रथम में (१९-झलां जशु झशि' सूत्र नहीं रूगता है 
और दूसरे में (१८-अनाचि च' तथा “१९-झलां जशू झशि' दोनों ही सृत्र प्रवुत्त नहीं 
होंगे। शेष कार्य पूर्वोक्त रूप से ही होगा । 

३९, हर इह ( हरयिह ) 

मूलरूप--- हरे +' इह ।' यहाँ पर पहले “२२-एचोथ्यवायाव: से एकार के स्थान 
में 'अय! आदेश होगा और रूप वनेगा-हर्‌ अयू इह > हरयू इह । इस अवस्था में अश्‌ 
इकार परे होने के कारण “३०-लोपः शाकल्यस्थ' से विकल्पत: पदान्त यकार का छोप 
हो जावेगा और रूप वनेगा--हर इह । अभाव पक्ष में “अज्ञीनं परेण संयोज्यम्‌' 
परिभाषा से परस्पर मिला देने से 'हरयिह' रूप सिद्ध होगा। यहाँ 'हर इह' मे 'आद- 
गुण:' “इ[१।८७' से ग्रुणादेश आप्त था, किन्तु 'पृ्वंत्राईसिद्धम' 5।२।१ परिभाषा से 
'लोप: शाकल्यस्य” “5।३।१९* के असिद्ध हो जाने पर ग्रुणकार्य नहीं होगा, क्योंकि 


१-२. इचुयशानां तालु । 


१० हिन्दी रूघुसिद्धान्तकौमुदी 


उसकी दृष्टि में तो यकार का लोप हुआ ही नहीं । अतः यकार का व्यवधान होने पर 
गुणकार्य न होकर हर इह' रूप ही रहेगा |? 
४०, हरये 
मूलरूप-- हरे +ए ४ यहाँ रेफोत्त रवर्ती एकार के स्थान में अच्‌ एकार परे होने 
के कारण “'२२-एचोथ्यवायाव: सूत्र से ((२३-यथासंख्यमनुदेश: समानाभ्‌ की सहायता 
से) 'अय्‌! आदेश होगा और रूप बनेगा-हर्‌ अयू ए-हरये । 
टिप्पणी--इसी प्रकार नायक: ( ने > अकः ) में भी आय आदेश होकर रूप- 
सिद्धि होगी । 
४१, हरी एतो 
मूलरूप--- हरी + ए तौ ।” यहाँ हरी” पद (हरि शब्द के द्विवचन का दीथें 
ईकारान्त रूप है अतः “५१-ईहूदेद्‌ द्विवचन प्रगृद्यम्‌ से उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई । 
तब ५०-प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ से प्रकृ तिभाव होने के कारण “१५-इको यणचि' 
से यण न होकर हरी एततौ' रूप ही रहेगा । 
४२, हरेज्व 
मूलूरूप--- हरे 4- अब ।! इस अवस्था में पदान्‍्त एड-एकार से हृस्व अकार परे 
होने के कारण “४३-एड्: पदान्तादति' से पूर्व-पर के स्थान में पृर्वरूप एकार एका- 
देश होगा और रूप बनेगा--हर्‌ ए व ८ हरेष्व' । यहाँ चिक्त £ अकार का लोप सूचित 
करता है । 
४३, होतकारः 


मूलरूप---'होतृ + ऋकार: ।' यहाँ अक्‌ ऋकार से सवर्ण अचू ऋकार परे होने के 
कारण “४२-अक: सवर्ण दीर्घ: से पूर्व-पर के स्थान पर दीघे ऋकार एकादेश होगा 
और रूप बनेगा--होतू ऋ कारः + होत॒कार: । 

टिप्पणी--इसी प्रकार 'श्रीशः' (श्री +ईशः) में भी दीर्घ ईकार आदेश होकर 
रूप-सिद्धि होगी । 


हल्सन्धि-प्रकरण 


१, आक्रंस्यते 
मूलरूप---आक्रम्‌ + पते | इस अवस्था में झल सकार परे होने के कारण '७८- 
नशचापपदान्तस्य झलि' से अपदान्त मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो गया और 
रूप बना--आक स्यते - आक्रंस्थते । 


१. विशेष विवरण के लिए पद संख्या २८ की प्रयोग-सिद्धि भी देखिये । 


हल्सन्धि-प्रकरणं ११ 


२, उत्थानम्‌ ( उत्त्यानम ) 

मूलरूप---उद्‌ + स्थानम्‌ । यहाँ उद्‌ उपसर्ग से स्था' धातु परे होने के कारण 
“७०-उदः स्थास्तम्भो: पूर्वस्य' से पूर्व सवर्ण आदेश होगा । '७१-तस्मादित्युत्त रस्या 
परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण स्थानम्‌' के स्थान में प्राप्त होता है, कित्तु २१- 
अलोष्त्त्यस्थ' परिभाषा से वह अन्त्य वर्ण को प्राप्त होगा । पर '७२-आदे: परस्य' 
से इसका बाध हो जाने के कारण यह आदेश सस्थानम्‌' के आदि वर्ण के स्थान में 
होगा । इस प्रकार अत्यन्त सादृश्य होने से विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण यत्न 
वाले सकार के स्थान में उसी प्रकार का थकार पृर्वसवर्ण आदेश होगा और रूप 
बनेगा--उद्‌ थ्‌ थानम्‌ । इस दशा में हल दकार से पर झर्‌ थकार है और उसके 
पश्चात्‌ भी सवर्ण झर्‌ थकार है अतः '७३-झरो झरि संवर्ण! से विकल्पत: पूर्व थकार 
का छोप हो जावेगा और रूप बनेगा--'उद्‌ थानम्‌ । अभाव पक्ष में 'उद्‌ थ्‌ थानम! 
ही रहेगा । 'उद्‌ थानम्‌' में खर्‌ थकार परे होने के कारण '७४-खरि च' से झल्‌ दकार 
के स्थान में स्थानसाम्य के कारण तकार आदेश होगा औंर रूप बनेगा--उत्त थानम्‌ « 
“उत्थानम्‌'। अभाव पक्ष में दकार को तकार होगा और थकार को भी, अतः रूप बनेगा- 
उत्त त्‌ थानम्‌ ८ उत्त्यानम्‌' । 

टिप्पणी---उत्तम्भनम्‌' ( उद्‌ +स्तम्भतम्‌ ) की सिद्धि इसी प्रकार होगी । 


३. एतन्मुरारि। ( एतदूमुरारि! ) 

मूलरूप--एतद्‌ + मुरारि: । यहाँ अनुनासिक मकार परे होने के कारण '६८- 
यरोनुनासिकेध्नुनासिको वा' से पदान्त यर्‌ दकार के स्थान में स्थान-साम्य से अनुना- 
सिक नकार आदेश होगा और रूप वनेगा--एतन्‌ मुरारि:- एतन्मुरारि: । अभाव पक्ष 
में 'एतद्‌ मुरारि: ही रहेगा । 

४, कॉस्कान्‌ ( कांस्कानू ) 

मूलरूप--कान्‌ +कान्‌ / यहाँ “९९-तस्य परमाम्रेडितम्‌' से द्वितीय 'कान' की 
आम्रेडित संज्ञा होगी । अतः “१००-कानाम्रेडिते' से प्रथम कान के नकार को रु! 
आदेश होगा । #' में उत्व का छोप हो जाने से रकार ही शेष रह जावेगा । पुनः 
अनुनासिक और अनुस्वार --दोनों पक्षों में काँर्‌ कान! और कांर्‌ कान” रूप बनेंगे । 
इस दशा में (९१३-खरवसानयोविसर्जनीय:” से रकार के स्थान में विसर्ग आदेश होगा 
और रूप बनेगा-काँ: कान” तथा 'कां: कान ।” यहाँ पर “१०३-विसर्जनीयस्य सः' से 
विसर्ग के स्थान पर सकार और उसको बाधकर “१०४-वा शरि' से विकल्पतः विसर्ग 
प्राप्त था, किन्तु 'सम्पुम्कानां सो वक्तव्य: वातिक से इसका भी वाध होकर विसर्ग के 
स्थान में सकार प्राप्त होता है--काँसू कानू - 'काँस्कान्‌” कांसू कानू > 'कांस्कान्‌ । 
हि आप 4 कि कीट 02 पलक क लए 2: र 33० / कक 


१, ध्यान रहे कि यहां एक पक्ष में '९१-अन्नानुतासिक:--- द्वारा अनुतासिक और 
दूसरे पक्ष में (९२-अनुनासिकात्परोष्नुस्वार:' द्वारा अनुस्वार होता है । 


१२ है हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
५. किन ह॒ ते ( कि ह्न ते ) 


सूलरूप-“किम्‌ +- छते ।” इस अवस्था में तकारपरक हकार परे होने के कारण “८३ 
-नपरे नः से मकार के स्थान में नकार आदेश होकर रूप बनेगा-कन्‌ कूते। विकल्पा- 
वस्था में '७७-मोब्नुस्वार: से मकार को अनुस्वार होकर 'कि ह्ते” रूप सिद्ध होगा । 

६ किम्हालयति ( कि हलयति ) 

मूलरूप---किम्‌ +-हलयति । इस अवस्था में मकारपरक हकार परे होने के 

कारण '5२-हे मपरे वा से 'किम्‌ के मकार के स्थान में विकल्प से मकार ही आदेश 
ग्रेगा और इस प्रकार “किम्ह्लयति' रूप ही रहेगा | अभाव पक्ष में '७७-मोथ्नुस्वार:' 
से मकार को अनुस्वार होकर “कि हालयति' रूप सिद्ध होगा । 

७, चक्रिस्रायस्व ( चक्रिस्लायस्व ) 

मूलरूप---चक्रिन +- त्रायस्व ।' यहाँ नान्‍त पद “चक्रिन्‌' है। आगे छव्‌ तकार पड़ा 
है और उसके पश्चात्‌ अयू रकार है, अतः “९५-नश्छव्यप्रशान्‌' सूत्र से चक्रिन्‌' के 
स्थान में 'र आदेश होगा '२१-अलोः्न्त्यस्य' परिभाषा से यह आदेश अन्त्य नकार 
को होकर “चक्रि रु त्रायस्व” रूप बनेगा । इस दशा में “९१-अन्नानुनासिक: पूर्वस्य०' 
से 'रु' से पूर्व अनुनासिक होकर “चक्रिं रु त्रायस्व' रूप बनेगा । अभाव पक्ष में '९२- 
अनुनासिकात्परोष्नुस्वार: से से पूर्व को अनुस्वार होकर “चक्रि रु च्रायस्व” रूप 
बनेगा । में उकार की इत्संज्ञा होने के कारण केवल रकार ही शेष रह जाता है। 
तव '९३-खरवसानयोविसज॑नीय:” से पदान्त रकार को विसर्ग हो जावेगा और रूप 
बनेंगे---चरक्रि: त्रायस्व और “चरक्रि: त्रायस्व । ऐसी स्थिति में “९६-विसजंनीयस्य सः' 
से खर्‌ तकार परे होने के कारण विसर्ग के स्थान में सकार आदेश होगा और इस 
प्रकार रूप वरनेंगे-'चक्रिसू त्रायस्व > चक्रिस्त्रायस्व, चक्रि सू त्रायस्व > चक्रिस्त्रायस्व) 

८, स्वड्डरोपि ( त्वं करोषि ) 

मूलरूप---त्वं +- करोषि ।” इस अवस्था में यय्‌ ककार के परे होने से ८०-वा 
पदान्तस्य' से पदान्त अनुस्वार के स्थान में विकल्प से परसवर्ण अनुनासिक डकार 
आदेश होगा और रूप बनेगा--त्वड़ः करोपि > त्वद्भुरोपि | अभाव पक्ष में अनुस्वार ही 
रहने के कारण 'त्वं करोपि' रूप सिद्ध होगा । 

९. तच्छिवः ( तचू शिवः ) 

मूलरूप-तद्‌ + शिवः ।' यहाँ पर पहिले “६२-सतो: इचुना श्चु:' से दकार के स्थान 
में जकार आदेश हुआ-तज्‌ + शिव: । तव '७४-खरि च' से जकार के स्थान में चकार 
होकर 'तच्‌ +-शिव:” रूप बना । इस प्रकार शकार के स्थान में छकार होने के पहिले 
इचुत्व और चर्त्व होंगे क्योंकि दोनों के ही प्रति 'शश्छोडटि! (८-४-६३) सूछ '३१-पर्व॑- 

१. विशेष विवरण के लिए पदसंख्या २९ की प्रयोगसिद्धि देखिये । 
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न्राउसिद्धम्‌' परिभाषा के अनुसार त्रिपादी होने से असिद्ध है। अतः 'तचू + शिवः'- 
ऐसी स्थिति हो जाने पर अट इकार परे होने के कारण '७६-शश्छोषटि' से झय्‌ चकार 
से पर शकार के स्थान में विकल्प से छकार आदेश होगा और रूप बनेगा-तचू छिवः + 
तच्छिव: । अभाव पक्ष में 'तच्‌ शिवः” रूप ही रहेगा । 


१० , तन्मात्रम 
मूलरूप-- तद्‌ + मात्रमू । इस अवस्था में अनुनासिक मकारादि 'मात्र' प्रत्यय परे 
होने के कारण '्रत्यये भाषायां नित्यम्‌' वार्तिक से पदान्‍्त यर्‌ दकार को अनुना सिक 
तकार हो जावेगा और रूप बनेगा--तन्‌ मात्रम्‌' >तम्मात्रम्‌ू | ध्यान रहे कि यहाँ 
'तदस्य परिमाणम्‌! इस अथे में 'प्रमाणे दृयसजू-दध्तजू-सात्रच: ( ५४२३७ ) सूत्र से 
भमात्रच[' प्रत्यय हुआ है। 
टिप्पणी---/चिन्मयम्‌” ( चिद्‌ + मयम्‌ ) का रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होगा । यहाँ 
“'चिदेव-इस अर्थ में 'तत्प्रक्नतवचने मयट्‌' ( ५४४२१ ) से 'मयद्‌' प्रत्यय हुआ है। 
११, तरलय; 
मूलरूप--तदू +लूय:” के आदि लकार के परे होने के कारण “६९-तोलि' से 
तवर्ग दकार के स्थान में पर लकार का सवर्ण लकार ही आदेश होगा, क्योंकि दोनों ही 
दल्तस्थानीय* हैं--तलू रूय:' - तल्‍्लय: । 
टिप्पणी --विद्वाँलु लिखति' ( विद्वान + लिखति ) का रूप भी इसी प्रकार सिद्ध ' 
हीगा, केवल अनुनासिक होने के कारण नकार के स्थान में अनुनासिक छकार आदेश 
होगा । 
१२ ने ><पाहि ( न><पाहि, ने पाहि, न पाहि, नृन्‌ पाहि ) 


>> 


मूलरूप---'नुन्‌ + पाहि! । यहाँ पर पकार परे होने के कारण “5७-नृत्‌ पे से नृन्‌! 
के अन्त्य नकार के स्थान में विकल्प से 'र' आदेश हो गया और रूप वना--लृरु 
पाहि। फिर अनुवासिक और अनुस्वार होकर नू रु पाहि' और नूर पाहि' रूप बनेंगे 
ह में उकार की इत्संज्ञा होने के कारण केवल रकार ही शेप रह जाता है। उसके 
स्थान में ९३-खरवसानयोविसर्जनीय:” से विसर्ग आदेश हो गया और रूप बनें--वृ 
पाहि तथा ' नृ: पाहि। यहां भी “९६-विसर्जनीयस्थ सः से विस्गों के स्थान में सकार 
प्राप्त था परन्तु पवर्ग पकार परे होने के कारण '९८-कुप्वो:--क--.पौ च' से उसका बाघ 
होकर उपध्मानीय आदेश होगा और रूप घनेगा-नृ 5<पाहि, नू >-पाहि। पक्षमें विसर्ग 
भी रहेंगे। 'ह' भी विकल्प से होता है, अतः अभाव पक्ष में यथावत्‌ रूप भी रहेगा-- 
नृन्‌ पाहि ।* 

१. लतुलसानां दन्ता: । 

२. विशेष विवरण के लिए पंद-संख्या ७ और २५९ की प्रयोग-सिद्धि देखिये । 


१८ हिन्दी लघुसिद्धात्तकौसुदी 


न्‍ १३, ग्रत्यडडात्सा 

मूलरूप---प्रत्यडः + आत्मा” । यहाँ हस्व अकार से परे ड्मू-डकार है, अतः “प९- 
डमों हृस्वादचि ड्मुण्‌ नित्यम्‌ से आत्मा के अचू आकार को ड्मुट्‌ सम्बन्धी इट का 
आगम हुआ। “5५-आचन्तों ठकितौ' परिभाषा से टितू होने के कारण यह आकार का 
आद्यवयव वनेगा--प्रत्यडः हु आत्मा प्रत्यड्डात्मा । ( ध्यान रहे कि झट में उद' 
इत्संज्षक है अत: डकार ही शेष रह जावेगा । टकार के इत्संज्ञक होने के कारण इसकी 
“टित्‌' संज्ञा होगी ) 

टिप्पणी---सुगण णीश: ( सुगण्‌ +ईशः ) और सन्नच्युत: (सन्‌ +अच्युतः: ) 
के रूप भी इसी प्रकार द्वित्व होकर सिद्ध होंगे । 

१४ ग्राइख्‌ पहठः ( ग्राढ क्षष्ट:, ग्राढ पष्ठः ) 

मूलरूप--प्राडः + षष्ठ: । इस अवस्था में शर्‌ षकार परे होने के कारण 
“६-डणो: कुक ठुक शरि' से डकार को कुक आग्रम होगा। कुक में उक्‌ 
मात्र इत्संज्ञक है अतः केवल: ककार ही शेष रह जाता है। अन्त्य ककार के 
इत्संज्ञक होने के 'कारण इसकी 'कित्‌'” संज्ञा होगी। अतः '“८5५-आयन्तौ टकितौ' 
परिभाषा से कित्‌ होने के कारण ककार डकार का अन्तावयव वनेगा--'प्राडः 
कू पष्ठ” । इस अवस्था में शर्‌ पकार परे होने के कारण “चयो द्वितीयाः 
शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌' वारतिक से चयू ककार के स्थान में विकल्प से द्वितीय वर्ण 
खकार हो जावेगा--प्राड़ खू पष्ठ: । पक्ष सें ककार और पकार के मिल जाने पर “क्ष' 
वन जावेगा-प्राहु क्‌ पष्ठः  प्राड्र क्षण्ठ:। कुक के अभाव पक्षमें 'प्राहः षष्ठ:' ही रहेगा। 

१५, पुँस्कोकिलः ( पुंस्कोकिलः ) 

मूलरूप--पुम्‌ + कोकिल:' । यहाँ खयू ककार कोने के कारण '९४-पुमः खय्यम्परे' 
से पुम्‌' के मकार के स्थान में 'र₹' आदेश हो कर पु रु+कोकिल:” रूप बना । इस 
अवस्था में अनुनासिक और अनुस्वार हो कर 'पुँ रु+कोकिल: तथा 'पुं रु+कोकिल:' 
रूप बनते है ।* रु में उकार का इत्संज्षक होने के कारण लोप हो जाता है और रकार 
ही शेष रह जाता है। तव “९३-खरवसानयोविंसर्जनीय:” से पदान्‍्त रकार के स्थान में 
विसर्ग हो कर प्ुँ: कोकिल:' और 'पुं: कोकिल:” रूप बनेंगे । यहाँ पर “९६-विसर्जनीयस्य सः' 
से सकार और इसको वाध कर “१०४-वा शरि' से विकल्प: विसर्ग प्राप्त थे, किन्तु 
'सम्पुंकानां सो वक्तव्य: वारतिक से दोनों का ही वाध हो कर सकार आदेश होता है--- 
धुंस्कोकिल:' तथा 'पुंस्कोकिल:! । 

१६, यशांसि 
मूलरूप---यशान्‌ +- सि' । इस दशा में झलू सकार परे होने के कारण '७फ-नश्ला३ 
१, विशेष विवरण के लिए पद्र-संख्या २९ की प्रयोग-प्रिद्धि देखिये | 
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पदान्तस्य झलि' से अपदान्त नकार के स्थान में अनुस्वार आदेश हो गया और रूप 
बना--यशां सि >यशांसि । 
१५: रामर्शेते 
मूलरूप--राससू + शेते' । इस अवस्था में शकार के साथ योग होने से पूर्व सकार 
के स्थान में “६२-स्तो: श्चुना श्चु:' से शकार हो जावेगा---“रामश्‌ शेते' + 'रामश्शेते' । 
टिप्पणी--'रामश्रिनोति' ( राम स्‌ +चिनोति ) 'सच्चित्‌' ( सत्‌ +-चित्‌ ) और 
शाज़िज्जय' (शाज़िन्‌ + जय) के रूप भी इसी प्रकार सू त्‌ न्‌ के स्थान में क्रमशः शकार 
घकार और बकार आदेश हो कर सिद्ध होंगे। तीनों में ही पर चवर्ग ( दो में चकार 
और एक में जकार ) का योग है । 
१८, रामष्पष्ठः 
मूलरूप--रामस्‌ +- पष्ठ:' । इस अवस्था में पर षकार के साथ योग होने के कारण 
“६४-ष्टुना ष्दु:' से पूर्व सकार के स्थान में पकार आदेश हो जावेगा---“रामस्‌ षष्ठ +- 
रामष्पष्ठ: । 
« टिप्पणी--'रामष्टीकते” ( रामस्‌ +-दीकते ) पेष्टा' ( पेष्‌ +ता ) 'तट्टीका' 
( तत्‌ + टीका ) और “चक्रिणढौकसे' ( चक्निनू +-ढौकसे ) के रूप भी इसी प्रकार 
सकार के स्थान में पकार और तवर्ग के स्थान में ट्वर्ग आदेश हो कर सिद्ध होंगे । 


१९ लक्ष्मीच्छाया ( लक्ष्मी छाया ) 

मूलरूप---लक्ष्मी + छाया । यहाँ “१ ०२-पदान्ताद्वा' से छकार परे होने के कारण 
दीर्घ पदान्त 'लक्ष्मी' को विकल्पत: 'तुक' आगम हुआ तुक' में उक्‌ मात्र इत्संज्ञक है 
अत: तकार ही शेष रह जाता है। ककार के इत्संज्षक होने के कारण इसकी “कित्‌ 
संज्ञा होगी । “८५-आचन्‍्तौ टकितौ” परिभाषा से कित्‌ होने के कारण तकार 'लक्ष्मी' 
का अन्तावयव होगा-- लक्ष्मी तू छाया !! इस अवस्था में “६२-स्तोः नाश्चु श्चु:' के 
असिद्ध होने क॑ कारण पहिले “१९-झलां जश्‌ झशि' से तकार के स्थान में दकार 
आदेश होगा---लक्ष्मी द्‌ छाया । तब '७४-खरि च' के असिद्ध होने के कारण (६२- 
स्तो: श्चना शच:' से दकार को जकार आदेश होगा---लक्ष्मी जू छाया ।* अच्त में '७४-- 
खरि च' से जकार को चकार होकर “लक्ष्मीच्छाया' रूप सिद्ध होगा। अभाव पक्ष में 
लक्ष्मी छाया ही रहेगा।* 

वागीशः 

मूलरूप--वाक्‌ +ईशः । इस दशा में “६७-झलछां जशोड्त्ते' से पदान्त झल्‌ 

ककार के स्थान में सादृश्य के कारण जश्‌ गकार हो जावेगा--वाग्‌ ईश; < वागीशः । 


7 प्रदसंस्या ? को प्रयोग-सिद्धि भी देखिये | 
३. देखिये २४ वें पढ़ की प्रयोग-सिद्धि 
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विशेष---वाच ईश:-इस विद्रह में यहाँ पण्ठी तत्युरुप समास होता है। समास 
होने पर विभक्ति का हो जाता है। इस लुप्त विभक्ति के (द्वारा यहाँ वाक का 
ककार पदान्त है । 

२१, वाग्यरिं! (वाग्हरिः ) 

मूलरूप---वागू +- हरि: ।! इस अवस्था में झय ग्रकार से पर हकार के स्थान 
में '७५-झयो होःन्यतरस्याम्‌” से विकल्पतः पूर्वंसवर्ण आदेश होगा । नाद, घोष, संवार 
और महाप्राण हकार के स्थान में आन्तर साम्य से धकार ही आदेश होगा-- बाग 
घरि: > वाग्वरि: ! अभाव पक्ष में 'वाग्हरिः ही रहेगा ! 

२२, विश्नः 

मूलरूप---विश्‌ + तः ।” इस अवस्था में पूर्व शकार के साथ योग होने के कारण 
“६२-स्तो: शचुना श्चु:' से पर तवर्ग के नकार के स्थान में चवर्ग-अकार प्राप्त था, किन्तु 
“६३-शात्‌' से उसका निषेध हो जाता है। अतः श्चुत्व न होने के कारण मलरूप 'विश्नः 
ही रहेगा ! ह 

टिप्पणी--प्रश्न:' ( प्रश्‌ू++ तः ) की भी सिद्धि इसी प्रकार होगी । 

२३, शान्त3 

मूलरूप--शां +तः ।” इस अवस्था में ययू तकार परे होने के कारण '७९-अनु- 
स्वार॒स्य ययि परसवर्ण:' से अनुस्वार के स्थान में उसका सवर्ण अनुनासिक वर्ण नकार 
कआदेश हो जावेगा--शान्‌ तः > शान्तः । 

२४, शिवच्छाया 

मूलरूप--शिव +- छाया ।” यहाँ छकार परे होने के कारण “१०१-छ च' से 
वकारीत्तरवर्ती हस्व अकार को तुक्‌ आग्रम होता है । तुक में 'उक' मात्र इत्संज्ञक है अतः 
तकार ही शेप रह जाता है। ककार के इत्संजक होने के कारण इसकी “कित' संज्ञा 
होगी । “5५-आय्वन्तो टकितोौ' परिभाषा से कितू होने के कारण तकार हृस्व अकार 
का अन्तावयव होगा--शिव तू छाया । इस अवस्था में “६२-स्तो: श्चुना श्चुः के 
असिद्ध होने के कारण पहिले “१९-झरलां जशू झशि' से तकार के स्थान में दकार आदेश 
होगा---शिव द्‌ छाया । तब '७४-खरि च' के असिद्ध होने के कारण “६२-स्तोः 
श्चुता शचु: से दकार को जकार आदेश होगा---'शिव ज्‌ छाया । अंन्त में '७४-खरि 
च' से जकार के स्थान में चकार होकर 'शिव च्‌ छाया' + 'शिवच्छाया' रूप सिद्ध होगा ।* 

२५०, सम्‌ छम्सः ( सज्‌ च्‌ छम्मु), सभ्‌ च्‌ शम्युः), सम शम्शुः ) 
मूलरूप-- सन्‌ + शम्भु: ।” यहाँ शकार परे होने के कारण “८८-शि तुक्‌, से पदान्त 
नकार को तुक आगम होगा । तुक्‌ में 'उक्‌' मात्र इत्संशक है, अतः तकार ही शेष 


१, देखिये १९ वें पद की प्रयोग-सिद्धि । 
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रह जाता है। ककार के इस्संज़्क होने के कारण तुक्‌ की 'कित्‌' संज्ञा होगी । “८५- 
आचन्‍्तौ ठकितौ' परिभाषा से कित्‌ तकार मकार का अन्तावयव होगा--सन्‌ त्‌ 
शम्भु: ।” इस स्थिति में '७६-शश्छोषटि' सूत्र से शकार के स्थान में छकार की प्राप्ति 
थी, किन्तु “६२-स्तोः श्चुना श्चु:' की दृष्टि में असिद्ध होने के कारण पहले तकार को 
चकार होगा---सन्‌ चू शम्भु: ।' पुनः चवर्ग चकार के योग होने से पूर्व नकार को बकार 
हुआ --सब्‌ च्‌ शम्भु:।” इस अवस्था में झयू चकार सेउत्तरवर्ती अटू अकारपरक 
शकार को '७६-शश्छोडटि' से विकल्पतः छकार हो गया--सब्‌ चू छम्भु: ।! तव '७३- 
झरो झरि सवर्णे! से झर्‌ चकार का सवर्ण झर्‌ छकार परे होते पर विकल्प से छोप हो 
गया--सबर्‌ छम्भु: । तुक के अभाव में श्चुत्व होकर" 'सज्‌ शस्भु: रूप सिद्ध होगा। 
इन सभी रूपों को श्लोकवद्ध किया गया है :--- 
अछोौ बचछा, बचशा बशाविति चतुष्टयम्‌। 
सूत्राणामिह तुकू-छत्व-चलोपानां विकल्पनात्‌ ॥! 
२६. पट तू सन्त: ( पट सन्‍्तः ) 

मूलरूप--षड्‌ ++ सन्त: इस अवस्था में “८४-डः सि धुट! से डकार से पर 
सकार को ध्रुट! आगम हुआ । (धुट्‌” में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः धकार ही शेष रहेगा । 
टकार के इत्संज्ञक होने के कारण इसकी 'टित्‌” संज्ञा होगी । “५५-आइय्यन्तौ टकितौ' 
परिभाषा से 'टित्‌” होने के कारण धकार सकार का आदि-अवयव होगा--पड़्धु 
सन्‍्तः ।” इस अवस्था में पहिले '७४-खरि च' से धकार के स्थान में तकार होकर 
'बड़्‌ तू सन्‍्तः रूप बनेगा और फिर डकार के स्थान में टकार होकर “पट तू सन्‍्तः” 
रूप सिद्ध होगा। धुट्‌ के अभाव में ७४-खरि च' से डकार के स्थान में टकार होकर 
पट सन्‍्तः” रूप सिद्ध होगा । 

२७, पट सन्त; 

मूलरूप--पटु +: सन्त: । इस अवस्था में पूर्व टवर्ग-टकार के योग होने से “६४- 
ष्टुना ष्टु:' से सकार के स्थान में पकार प्राप्त था, किन्तु टकार के पदान्त होने के कारण 
2 पदान्ताट्टोरनाम्‌ से उसका निषेध हो जाता है। अतः मूलरूप 'षट्‌ सन्तः ही 
रहेगा । 

टिप्पणी---'पटु ते” ( पटु +ते ) की रूप सिद्धि भी इसी प्रकार होगी । 

२८. पण्णास्‌ 
मूलरूप--पषड़्‌ +नाम्‌! । इस अवस्था में पदान्त टवर्ग डकार से पर तवर्ग नकार 


2. देखिये १९ वें पद की प्रयोग-सिद्धि । 


२. ध्यान रहे कि यह कायें '६२-सतोः श्चुना श्चु: सूत्र से होता है । 
३. इस स्थिति में अग्निम पद ( २७ ) की प्रयोग-सिद्धि का उल्लेख कर देना 


आवश्यक है । 
२हि० छू० 
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को “६५-न पदान्ताट्टो रनाम्‌' से प्टूत्व-निषेध प्राप्त था--किन्तु 'नाम्‌! परे होने के कारण 
अनाम्तवत्तिनगरीणा मिति वाच्यम्‌' वातिक से इसका वाध हो जाता है तब “६४-ष्टुना ष्टु:/ 
से नकार को णकार आदेश हो जावेगा---'पड्‌ +णाम्‌! । इस दशा में प्रत्यये भाषायां 
नित्यम्‌! | वातिक से अनुनासिकादि प्रत्यय 'णाम्‌' परे होने के कारण यर्‌-डकार के स्थान 
में आन्तरतम्य के कारण अनुनासिक +णकार आदेश जावेगा--षणू्‌ णासूऋ॑ 
'पण्णाम्‌ । 

टिप्पणी--परण्णवति' ( पड़ +-नवति ) और “पण्णगर्य:” ( पड +नगये: ) के 
रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे। 

२९, सस्‍्स्‍्कर्ता ( संस्स्‍्कर्ता ) 

मूलरूप---सम्‌ +स्कर्ता' । यहाँ पर “९०-समः सुटि' से 'सम्‌' के मकार के स्थाम 
में '₹' आदेश होगा क्‍योंकि उसके पश्चात्‌ 'संपरिभ्यां करोतौँ भूषण ( ६११३७ ) 
सूत्र से किये गये सुट्‌ का सकार है--स रु+ स्कर्ता'। इस स्थिति में '(९१-अन्नानुनासिकः 
पूर्वस्य तु वा' से 'र के पूर्व-वर्ण सकार को विकल्प से अनुनासिक हो जावेगा---सें 
रु+ स्कर्ता । अभाव-पक्ष में ९२-अनुनासिका त्परोशनुस्वार:' से अनुस्वार हो कर संरु + 
स्कर्ता रूप बनेगा । '' में उकार इत्संज्ञक है, अत: रकार ही शेष रह जाता है । इस 
प्रकार अब रूप वनेंगे--'सें र्‌ स्कर्ता' और 'सं र्‌ स्कर्ता इस अवस्था में “९३-खर- 
वरसानयोविसर्जनीय:' से खर्‌ सकार परे होने के कारण रकार के स्थान में विसर्ग हो 
जावेगा--सें:स्कर्ता” तथा 'सं:स्कर्ता । इस स्थिति में “९६-विसर्जनीयस्य सः से विसर्गे 
के स्थान पर सकार और उसका वाध कर “१०४-वा शरि से विकल्पतः विसगं के 
स्थान में विसर्ग ही प्राप्त था, पर 'सम्पुंकानां सो वक्तव्य: वर्तिक से बाध हो जाने कारण 
विसगे के स्थान में सकार ही होगा--'सें स्‌ स्कर्ता' - सेस्स्कर्ता , 'संस्‌ स्कर्ता +- संस्स्‍्कर्ता। 

विशेष--इस रूप-सिद्धि को भरी भाँति समझ लेना चाहिये क्योंकि चक्रिस्त्रा- 
यस्व' “कॉस्कानू' नू>पाहि' पुंस्कोकिल: आदि के रूप भी ऊगभग इसी प्रकार सिद्ध 
होते हैं। 

३०, सन्‌ त्‌ सः ( सन्‌ सः ) 

मूलरूप---सन्‌ + स: । इस अवस्था में नकार से पर सकार को “८5७-नश्च' से 
शुट! आगम हुआ । ध्ुटु' में 'उट्‌' इत्संज्रक है, अतः धकार ही शेष रह जाता है। 
टकार के इत्संज्ञक होने के कारण “धुट्‌' की 'टित्‌' संजा होगी । “८५-आचन्तौ टकितौ' 
परिभाषा से यह सकार का आदि अवयव होगा--- सन्‌ +- ध्‌ सः । इस स्थिति में खर्‌ 
मकार परे होने के कारण '७४-खरि च' से झय धकार के स्थान में चरु-त्कार हो 
जावेगा--सन तू सः । अभाव पक्ष में सन्‌ सः ही रहेगा । 


३१, सन्‌ पृष्ठ: 


मूलरूप--सन्‌ +पष्ठ: । इस अवस्था में पकार का योग होने के कारण “६४-ष्टुना 
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ष्दु:' से पूर्व तवर्गे नकार के स्थान में टवर्ग णकार प्राप्त था, किन्तु (६६-तोः षि' से 
उसका निषेध हो जाता है । अतः मूलरूप 'सन्‌ षप्ठ:' ही रहेगा । 
३२, सम्राट 
मूलरूप--सम्‌ + राट्‌' । यहाँ 'राटट' विवप्पत्ययान्त राज धातु है, अतः उसके परे 
होने के कारण “८१-मो राजि समः क्वौं से 'सम्‌” के मकार के स्थान से मकार ही 
रहेगा, '७७-समोथ्नुस्वार: से अनुस्वार नहीं होगा। तथा रूप बनेगा--सम्‌ 
राट्‌ न सम्राट । 
३३. सुगण ट्‌ पष्ठ; ( सुशण टू प8;, सुगण पष्ठ; ) 
सुलूरूप---सुगण +षष्ठ:” । यहाँ पर शर्‌ षकार परे होने के कारण “८६-इुणो: 
कुक टुक शरि' से णकार को टुक्‌! आगम होगा । टुक में 'उक्‌' मात्र इत्संज्षक है अतः 
केवल टकार ही शेष रह जाता है। ककार के इत्संज्ञक होने के कारण 'टुकू' को 'कित्‌ 
संज्ञा होगी । “८ध५-आयचन्तो टकितौ” परिभाषा से यह णकार का अन्तावयव होगा-- 
“सु गण ट--पषष्ठ:”। इस अवस्था में शर्‌ षकार परे होने के कारण 'चयो हितीया शरि 
पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌' वातिक से चयू टकार के स्थान में विकल्‍प से द्वितीय वर्ण 
ठकार हो जावेगा---'सुगण्‌ ठ्‌ षष्ठ:ः । “टुक के अभाव में 'सुगण्‌ षष्ठ:' ही रहेगा ।१ 
३४. हरि बन्दे 
मूलरूप---हरिम्‌ + वन्दे” । इस अवस्था में हल वकार परे होने के कारण '७७- 
मोध्नुस्वार: से मान्त पद हरिस्‌ के अन्त्य वर्ण मकार के स्थान में अनुस्वार आदेश 


हो जावेगा--- हरि वन्दे' । | 
विसर्गसन्धि-प्रकरण 


१. अहरह: 

मूलरूप--अहनु +- हू: । इस अवस्था में असुपृ-प्रत्यय॒ परे न होने के कारण 
“११ ०-रोध्सुपि” से अहन्‌' के स्थान में रकार आदेश हो जावेगा । “२१-अलोहन्त्यस्थ” 
परिभाषा से यह आदेश “अहन्‌ के अन्त्य नकार के ही स्थान में होगा और रूप 
बनेगा-- भहर्‌ अहः ८ अहरह:” । ध्यान रहे कि यहाँ “१०६-अतो रोरप्लुतादप्लुते 
और “१०७-ह॒शि च' से रकार को उकार नहीं होता, क्योंकि उक्त दोनों सूत्र इत्संज्ञक 
उकार से पूर्ववर्ती 'रु के ही रकार के स्थान में उकार आदेश करते हैं । 

टिप्पणी--इसी प्रकार अहर्गंण: (अहन्‌ +गण:) का भी रूप सिद्ध होगा। 

२, एप विष्णु: 
मूलरूप--एपसू + विष्णु: । इस अवस्था में हलू वकार परे होने के कारण 
१. देखिये १४ वें पद की प्रयोग-सिद्धि । 


२० हिन्दी लूघुसिद्धान्तकौमुदी - 


“१ १४-एतत्तदो: सुलोपोष्कोरनबूसमासे हलि! से ककार रहित एतदू-'एषस्‌” के 
सकार का छोप हो गया---एपष विष्णु:। 


३. देवा इह ( देवायिह ) 
मूलरूप-+दिवास्‌ +- इंह । इस अवस्था में पहिले “१ ०५-ससजुषो रु: से पदान्त 
सकार के स्थान में 'र आदेश होगा--देवा रु+-इह । यहाँ अवर्ण आकार पूर्व में होने 
के कारण “१ ०5-भोभगोअघोअपूर्वस्य योइशि' से “९ के स्थान में गा [ इकार परे होने 
से) यकार आदेश होगा--देवा यू इह ।” इस स्थिति में अशू/ इकार परे होने के 
कारण “३०-लोप: शाकल्यस्य' से पदान्त यकार का विकल्पत: लोप हो जावेगा-- 
दिवा इह'। छोप त्रिपादीस्थ होने के कारण “३१-पूव॑त्राईसिद्धम' परिभाषा से '२७- 
आद्‌ गुणः' के प्रति असिद्ध है। अतः इससे गुण न होकर 'देवा इह' ही रहेगा । छोपा- 
भाव पक्ष में 'अज्ञीनं परेण संयोज्यम्‌' परिभाषा से यकार और इकार को मिला देने से 
देवायिह' रूप सिद्ध होगा । 
४. पुना रमते 
मूलरूप--पुनर्‌ + रमते' इस अवस्था में रकार परे होने के कारण “१११-रो रि' 
से पूर्व रकार का लोप हो गया---'पुन रमते! । इस स्थिति में रकार के लछोप का 
निमित्त रकार परे होने से पूर्व अणू-नकारोत्तरवर्ती अकार के स्थान में “११२-ढ्लोपे 
पूर्वस्य दीर्घोषण:” से दीर्घ आकार हो गया--पुन्‌ आ रमते” - 'पुना रमते' । 
टिप्पणी---'हरी रम्यः और 'शम्भू राजते' के रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे। 
५, भो देवाः 
मूलरूप---भोसू +- देवा: । इस अवस्था में पहिले “१ ०५-ससजुषों रु: से पदान्त 
सकार के स्थान में 'र' आदेश होगा--भो रु देवा: | तब अशू्‌ दकार परे होने के कारण 
*१ ०८5-भो-भगो-अघो-अपु वेस्य योडशि' से 'भोस्‌ के “रु को यकार आदेश हो जावेगा--- 
नो यू देवा: ।) इस स्थिति में हलू दकार परे होने के कारण “१०९-हलि सर्वेपाम्‌ 
से 'भोस्‌' के यकार का छोप हो जावेगा ओर रूप बनेगा---भो देवा: । 
टिप्पणी---भगो नमस्ते” (भगोस्‌ +-नमस्ते), “अघो याहि” ( अघोस +याहि ) 
आदि के रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे । 
६. सनोरथः 
मूलरूप--मनस्‌ + रथ: । यहाँ, पहले “१ ०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार के 
स्थान में “रु आदेश होगा---मन रु +रथः । यहाँ रु में उकार इत्संज्ञक है, अतः 
रकार ही शेष रह जावेगा---मनर्‌ रथ: । इस अवस्था में हशू परे होने के कारण 
१०७-हशि च' (६११।१४) से पूर्व.रकार के स्थान में उकार और रकार परे होने के 


२: देखिये तृतीय पद की प्रयोग-सिद्धि । 
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कारण 'रो रि' ( 5३।१४ ) से पूर्व रकार का लोप प्राप्त होता है। इस अवस्था में तुल्य' 
बल-विरोध होने के कारण “११३-विप्रतिषेधे परं कार्यम' परिभाषा से पर-सूत्र आदेश 
होगा । इस प्रकार पर होने के कारण “रो रि' (5३१४ ) से पूर्व रकार का लोप प्राप्त 
होता है, परन्तु धपूर्वत्राईसिद्धम्‌” ( ८२।१ ) से १११-रो रि' के असिद्ध हो जाने पर 
“१०७-हशि च से ही उकार आदेश हो जावेगा---मन उ रथः ।” इस अवस्था में 
अकार और उकार के स्थान में '२७-आद्‌ ग्रुण:' से गुण ओ' एकादेश हो जावेगा-- 
मन्‌ ओ रथ: < मनोरथ 
७. वष्णुद्धाता 
'मूलरूप---विष्णु: +- त्राताः” । इस दशा में खर्‌-रकारपरक तकार परे होने के 
कारण “१०३-विसजेनीयस्य सः' से विसगग के स्थान में सकार आदेश हो जावेगा-- 
“विष्णु स्‌ त्राता' - विष्णस्त्राता' । 
८. शिवोज्च्यं: 
मूलरूप--/शिवस्‌ +-अच्ये । इस अवस्था में पहिले १०५-ससजुषो रु: से 
पदान्‍्त सकार के स्थान में “९” आदेश होगा---शिव रु अच्ये: । तब अप्लुत 'हस्व 
अकार परे होने के कारण “१० ६-अतो रोरप्लुतादप्लुते' से अप्लुत हुस्व अकार के परवर्ती 
'ह को “उ' आदेश हुआ--'शिव उ + अच्ये: । इस स्थिति में वकारोत्तरवर्त्ती अकार 
और उकार के स्थान में “२७-आद्‌ ग्रुण:' से 'ओ” एकादेश होगा--'शिव्‌ ओ +-अर्च्य:/ 
न शिवो ++ अच्य:: इस अवस्था में “४३-एड८ पदान्तादति' से ओकोर और अकार 
के स्थान में पूर्वरूप ओकार एकादेश हो जावेगा-- शिवोच्य: - 'शिवो&च्यं:' । चिह्न 
& अकार का लोप सूचित करता है। 
'शिवी वन्धः 
मूलरूप---शिवस्‌ +- वन्य: । यहाँ पहले “१०५-ससजुषों रु: से पदान्त सकार 
के स्थान में रु आदेश होगा---'शिव रु + वन्ध:” । तब हश्‌ वकार परे होने के कारण 
“१०७-हशि च' से अप्लुत हृस्व अकार से परवर्ती 'र' के स्थान में उकार आदेश 
होगा--शिव उ + बन्द: । इस स्थिति में वकारोत्त रवर्तती अकार और उकार के स्थान 
में '२७-आद्‌ गुण: से ओकार एकादेश हो गया--'शिव्‌ ओ + वन्द्य: - 'शिवो बन्द: । 
१०, स शस्सुर 
मूलरूप---सस्‌ +शम्भु: । इस अवस्था में हलू शकार के परे होने के कारण 
“१ १४-एतत्तदोः सुलोपोष्कोरनबूसमासे हलि” से ककार रहित ततृ 'ससृ” के सकार 
का लछोप हो जावेगा--'स शम्भ्‌ | 
११. हरिः शेते ( हरिश्शेते ) 


मुल्रूप-- हरि: + शेते । यहाँ “१०३-विसजंनीयस्य स से विसगें के स्थान में 
१, देखिये द्वितीय पद्‌ की प्रयोग-सिद्धि । 


रर हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


सकार प्राप्त था, किन्तु शर्‌ शकार परे होने के कारण (१९४-वा शर्रि से वाघ होकर 
विस के स्थान में विकल्प से विसर्ग ही प्राप्त होंगे---हरिः शेते' । विसर्गाभाव पक्ष में 
“१ ०३-विसजनीयस्य सः” से विसग के स्थान में सकार हो जावेगा--हरिस्‌ न शेते । 
अन्त में शकार का योग होने के कारण '६२-सतोः श्चुना श्चु: से सकार के स्थान में 
शकार हो जावेगा--हरिश्‌ + शेते' ++ हरिश्शेते' । 
4 
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१. कति 

यह 'कति' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का रूप है। मूलछूप है-- 
'कति +-अस्‌' ( जसू व शस्‌ )। यहाँ “१८७-डति च” से कति' की पदसंज्ञा होने पर 
“१९८-पहुश्यो लुक्‌/ सूत्र से उससे परे जस्‌ और शस्‌ का छोप हो जाता है और 
रूप बनता है--कति' । इस स्थिति में जसू का छोप होने पर भी “१९०-प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌' परिभाषा से तदाश्नित कार्य विहित होने के कारण “१६८-जसि च' से 
गुण एकादेश प्राप्त होता है। पर १९१-न लुमताउज्भस्य' से 'जस्‌' के लुक होने के 
कारण अज्भ को होने वाला भुणकार्य न होकर 'कति” रूप ही रहेगा । 'शस्‌' में प्रत्यय- 
लक्षण कार्य नहीं होता और वहाँ भी यही 'कति” रूप ही रहता है । 

२. क्रोश 

यह “कष्ट ( गीदड़ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। सूलरूप है--- 
'कष्द'+सू (सु )। इस स्थिति में सम्बुद्धि भिन्न सर्वेताम-स्थान 'सु' परे होने के 
कारण “२०३-तृज्वतु ओष्टु: सूत्र से 'क्ोष्दु' के स्थान पर तृजन्त 'क्रोष्ट! आदेश होकर 
'क्रोप्टू +- स्‌' रूप बनता है। यहाँ सर्वनाम-स्थान परे होने के कारण “२०४-ऋतो डि- 
सर्वनामस्थानयो:' से ग्रुण आदेश प्राप्त होता है, किन्तु सम्बुद्धि-भिन्न 'यु परे होने के 
कारण “२०५-ऋदुशनस्पुरुदंसोप्नेहसां च' उसका निषेध होकर अनडः आदेश म्राप्त 
होता है। 'अनड' में 'अड? इत्संज्ञक है, अतः डितू होने के कारण 'डिल्न्च' ( ११४५३ ) 
सूत्र से ऋष्ट' के अन्त्य वणे ऋकार के स्थान पर ही यह आदेश होगा और रूप 
बनेगा--क्रोष्टू अनू सु । यहाँ पर “अज्झीनं परेण संयोज्यम्‌” परिभाषा से परस्पर 
मिलाने से 'करष्टनू सु! रूप बनता है। इस स्थिति में सम्बुद्धि भिन्न सु! परे होने के कारण 
“२०६-अपूठृनूतूच०” से “क्रोष्दन्‌' की उपधा अकार को दीर्घ आकार आदेश होकर 
'कोष्टान्‌ स! रूप बनेगा । फिर “१७९-हल्‍्ड्याव्स्यः०' से अपृक्त सकार का छोप होकर 
#्रोष्टान्‌! रूप बनता है । यहाँ प्रातिपादिक के अन्त में चकार होने के कारण “१८४०-ल- 
लोप: प्रातिपदिकान्तस्य” से उसका छोप होकर “ऋ्रोष्टा” रूप सिद्ध होता है। 

३. क्रोष्टरम्‌ 
यह “क्रोष्ट्‌' शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। घूल रूप है 'कोष्टु + अम्‌' 


अजन्तपुँल्लिग-प्रकरण २३ 


यहाँ पहले “२०३-लृज्वतृक्रोष्दुः से ्रोष्द' को 'कोष्टू होकर 'कोष्टू +- अम्‌! 
रूप बनता है। इस स्थिति में १२६-प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:! से पूर्वसवर्ण दीर्े 
तथा “१३५-अमि पूर्व: से पूर्व-छप एकादेश प्राप्त होता है। किन्तु सर्वनाम- 
स्थान परे होने के कारण “२०४-ऋतो डि-सर्वतामस्थानयो:” से गुण एकादेश प्राप्त होता 
है । “२९-उरण्‌ रपरः की सहायता से ऋकार और अकार के स्थान पर अर्‌' आदेश 
होकर ्रोष्ट्‌ भर्‌ +अम्‌' < क्रोष्टर्‌ +अम्‌' रूप बनता है । यहाँ (२० ६-अपू-तृनू-तृचु ०” 
से क्रोष्टर की उपधा-अकार को दीर्घ आकार होकर “करष्टार्‌ +-अम्‌ > क्रोष्टारम्‌” रूप 
सिद्ध होता है ! 
७. क्र गिष्टु) 

यह कोष्टु' के पञचमी और पष्ठी के एकवचन का रूप है। इसका मृूलरूप है--- 
क्रोष्ट' +- अस्‌' ( डासि व डस्‌ ) । यहाँ भी क्रोष्टारम्‌! (३) के समान क्रोष्ट्‌ +- अस! 
रूप बनेगा । इस स्थिति में डसि और ड्स सम्बन्धी अकार परे होने के कारण “२०८- 
ऋत उत्‌' से पूर्वपर के स्थान पर उकार एकादेश होगा। “२९-उरण्‌ र॒पर:' की सहायता 
से ऋकार और अकार के स्थान पर 'उर्‌' आदेश होकर “क्रोष्ट्‌ उर्‌ सू' रूप बनेगा। 
यहाँ '२०९-रात्‌ सस्य' से रकार से परे संयोगान्त सकार का छोप होकर “क्रीष्टू-उरु ८ 
क्रोष्टुर! रूप बनता है। फिर “१९३-खरवसानयोविसजंनीय: से रकार के स्थान पर 
विसर्ग होकर “कोष्दु: रूप सिद्ध होता है। 

५. क्रोष्टूनाम्‌ ह 

यह 'करोष्ट' शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--क्रोष्दु +- 
आम । इस स्थिति में 'विभाषा तृतीयादिष्वचि' (७११९१) से तृज्वस्भाव तथा 
“१४८-हस्वनद्यापो०” से चुटू” आगम एक साथ ही प्राप्त होते हैं। “६ १३-विग्रतिषेधे 
पर कार्यम्‌” (१।४२) परिभाषा से अष्दाध्यायी क्रम में पर होने के कारण तृज्वस्भाव 
प्राप्त होता है। (ध्यान रहे कि “हृस्वनद्यापो नुट्‌” की सूत्र संख्या ७/१।५४ है) किन्‍्तु 
'नुमू-अचि-र-तृज्वद्धावेध्यों नुट्‌॒पुर्वविप्रतिपेघेत' वारतिक से इसका वाध होकर आम 
को “तुट/ आगम होता है। 'नुट्‌' में 'उट्‌' इत्संश्क है, अतः 'टित्‌' होने के कारण '८५- 
आय्यस्तौ ठकितौ' परिभाषा से यह 'आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप वनेगा-क्रोष्टु न 
नू आम!  क्रोष्टु + नाम” । यहाँ 'नाम्‌' परे हे,ने के कारण १४ ९-तामि' सूत्र से कोष्टु' 
को दीर्घ आदेश होगा । (२१-अलोःत्त्यस्य' परिभाषा में उकार के स्थान पर दीर्घ अकार 
होकर 'क्रोष्ट्‌ ऊ-+नाम्‌ + कोष्टूनाम्‌' रूप सिद्ध होगा ) 


६. क्रोष्टा ( क्रोष्डना ) 


यह ्रोष्टु! शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है-कष्टु न 
आए (ठा)। इस स्थिति में अजादि तृतीया विभक्ति परे होने के कारण “२०७-विभाषा 
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तृतीयादिष्वचि' से “क्रोष्ट! के स्थान पर विकल्प से “्रोष्ट! आदेश होगा और रूप 
बनेगा--कोष्टू +- आ । यहाँ ((५-इको यणचि' से ऋकार को यणू-रकार होकर 
क्रोष्ट रु +आ - कोष्ट्रा' रूप सिद्ध होता है। तृज्वज्भाव के अभाव में “१७०-शेषो 
ध्यसखि' से क्रोष्टु' की थि संज्ञा होने पर “१७१-आडो नाउस्वियाम्‌! से ना आदेश 
होकर “क्रोष्टुना' रूप बनेगा । 
७. खल्प्वी 

यह “खलपू' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के द्विवचन का रूप है। इसका 
मूलरूप है--खलपू +-औ | यहाँ प्‌” उवर्णान्त धातु है और इसके पूर्व कोई संयोग 
भी नही है। अतः इस प्रकार के अनेकाच्‌ अंग खलपू से अजादि सुप्‌ औ' परे होने 
के कारण “२१०-ओ: सुपि' उसको यण आदेश होता है। “२१-अलो४्त्त्यस्य' परिभाषा 
से अन्त्य ऊकार के स्थान पर वकार होकर खलपूव्‌ + औ' - खलप्वौ' रूप सिद्ध 
होता है । 

८. गास्‌ 

यह 'गो” शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--'गो + 
अम्‌'। इस स्थिति में सर्वनामस्थान प्रत्यय 'अम्‌” परे होने के कारण “२१३-गोतों णित्त्‌! 
सूत्र से णिद्दद्भाव प्राप्त होता है, किन्तु अम्‌' का अचु-अकार परे होने से “२१४- 
ओऔतो&म्शसो: सूत्र द्वारा उसका निपेध होकर आकार एकादेश होता है और इस प्रकार 
रूप बनता है---गू आ मृ ८ गाम! । 

९, गाः 

यह “गो शब्द के द्वितीया के बहुवचन का रूप है । इसका भूलरूप है-गो-+-अस्‌' 
(शस्‌) । यहाँ भी गाम्‌ (5) की भाँति 'शस्‌” सम्बन्धी अकार फ्रे होने के कारण 
“२१३-भोतो णित्त्‌' का बाध होकर “२१४-“औतो5म्शसो:' सूत्र से आकार एकादेश हो 
जाता है और रूप बनता है---गू आ म्‌” - गासू । इस स्थिति में “१ ०४५-ससजुपोरु:' से 
पदान्त सकार के स्थान पर रकार होकर “गार्‌” रूप बनेगा । फिर “९३-खरवसानयो:०' 
से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर गा: रूप सिद्ध होता है। 

यहाँ ध्यान रहे कि आकार पूर्वसवर्णदीर्घधटित नहीं है, अतः “१३७-तस्माच्छस: ०! 
से सकार के स्थान पर नकार नहीं होगा । 

१०, गावौ 

यह गो शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूलरूप है- 
गो+-जौ'। इस स्थिति में '११३-गोतो णित्‌” से णिद्दद्‌ भाव होने पर “१८२-अचो 
डिणति' से अन्त्य ओकार को वृद्धि-औकार आदेश होकर 'गी +-औ' रूप बनता है । 
यहाँ (२२-एचोथ्यवायाव:” से गकारोत्तरवर्ती औकार के स्थान पर आब्‌' आदेश होकर 
ग आव्‌ औ - 'गावौ रूप सिद्ध होता है। 
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११. गौ 
यह “गो” शब्द के प्रथमा के एकबचन का रूप है | मूलरूप है-गो-+स्‌' (सु )। 
इस स्थिति में ओकार 'गो' शब्द से परे होने के कारण '२१३-गोतों णित्त्‌! द्वारा 
सर्वतामस्थान प्रत्यय 'सु' णिद्दत्‌ होगा । तब णिद्दत्‌ भाव होने पर “१८२-अचो जिणति' 
से गो के अन्त्य ओकार को बृद्धि औकार होकर “यू औ स्‌'- 'गौस्‌' रूप बनता है। 
यहाँ (१०५-ससजुषो रु: से सकार के स्थान पर रकार होकर “गौर” रूप बनेगा। 
फिर “९३-खरवसानयोविसर्जनीय: से रकार के स्थान पर विसर्म होकर गौ: रूप 
सिद्ध होगा । 
१२. ग्लोः 
यह “लो” ( चन्द्रमा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप 
पलौ +स्‌ (सु ) है। यहाँ पदान्त सकार को “१०५-ससजुषो रु: से रकार होकर 
* हलौर्‌! रूप बनता है। फिर “९३-खरवसानयोविसजेतीय:' से रकार के स्थान पर 
विसर्ग होकर “ग्लोः रूप सिद्ध होगा । 
१३, त्रयाणाम्‌ 
यह 'त्रि” शब्द के पष्ठी के बहुवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--त्रि + 
आम्‌' | इस स्थिति में 'आम्‌” परे होने के कारण (१९२-त्रेखयः से 'त्रि! के स्थान पर 
जय सर्वादेश होकर “त्रय + आम्‌” रूप बनेगा । यहाँ हस्वान्त अज्भ होने के कारण 
“१४८-ह स्वनद्यापो नुट् से 'आम्‌' को “नुट आगम होगा | 'नुट्‌* में 'उट' इत्संज्ञक है, 
अतः “टित्‌' होने के कारण “5५-आच्चन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'आम्‌' का आद्यव- 
यव होगा और रूप वनेगा--त्रय +न्‌ आम्‌'- त्रय +- नामू! । इस अवस्था में नाम” 
परे होने के कारण “१४९-तामि' से यकारोत्त खर्ती अकार के स्थान पर दीघें आकार 
होकर नत्रयू आ-+-नाम्‌ > त्रयानाम्‌! रूप बनता है। अन्त में १३८-अद-कुप्वाडः०' 
सूत्र से रकार से परे होने के कारण नकार को णकार होकर “त्रयाणाम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 
१४. दो 
यह 'द्वि' शब्द के प्रथमा और ह्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है---'द्वि + औ' । इस स्थिति में “१९३-त्यद्दीनायू-अः' से 'द्वि को अकार आदेश हो 
जाता है। “२१-अलोःल्त्यस्य परिभाषा से यह अकार अन्त्य इकार के स्थान पर 
होगा और रूप बनेगा---6 अ+-औ+ ह +औ' । यहाँ “३३-वृद्धिरेचि' से पुर्ंपर 
के स्थान पर बद्धि-औकार आदेश होकर 'हढू औ'- द्वी' रूप सिद्ध होता है । 
१५, हयोः 
यह 'द्वि' शब्द के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप हैं। इसका आदि रूप * 
है--'द्वि +ओसू' । इस स्थिति में पहले '१९३-त्यदादीनामू-अः से 'द्वि! के अन्त्य 
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इकार के स्थान पर अकार आदेश होकर 6 अ+अओस्‌ « द्व + ओसू' रूप बनता है। 
तव “१६७-ओसि चसे अकार को एकार होकर 6 ए+ओस्‌”> दे +भओोस्‌' रूप 
बनेगा । यहाँ (१२-एचो«्यवायावः' से एकार को “अयू' आदेश होता है और रूप बनता 
है---6 अयू +ओसू + दयोस्‌ । फिर पदान्त सकार को “१०४-ससजुषो रु:' से रकार 


रे 


तथा रकार के स्नान पर “९३-खरवसानयोविसर्जनीय:” से विसर्ग होकर यो: ।” रूप 
सिद्ध होता है । मा नकल 
१६. निजरसी ( निजरो ) 

यह “निर्जेर' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका आदि 
रूप है--निर्जेर+ औ । यहाँ अजादि विभक्ति औ' परे होने के कारण “१६१-जराया 
जरसन्यतरस्याम्‌' सूत्र से 'जरा' के स्थान पर “जरस्‌” आदेश होता है। यहाँ 'पदाज़्ा- 
घिकारे तस्य च तदन्तस्य च, “निदिश्यमानस्थादेशा भवन्ति' तथा “एकदेशविक्ृतमन- 
न्‍्यवत्‌'-इन तीव परिभाषाओं की सहायता से यह आदेश “निर्जर' शब्द के 'जर' के 
स्थान पर होगा । अनेकालरू होने के कारण “४५-अनेकाल शित्‌ सर्वस्य' परिभाषा द्वारा 
'जरस' सम्पूर्ण 'जर' के स्थान पर होता है और इस प्रकार “निर्जरस्‌ +औ 
“निर्जेरसौ' रूप सिद्ध होता है । अभावपक्ष में '१३-वृद्धिरेचि' से वृद्धि-औकार एकादेश 
होकर “निर्जरी' रूप बनता है। 

१७. नृणाम ( नणाम ) 

यह न! शब्द के षष्टी के वहुवचन का रूप है । इसका मूल रूप है--नू + आम । . 
इस स्थिति में पहले (१४८-हस्वनद्यापो नुट से आप को नुटू आगम होता है। 
ननुट' में 'उ्दा इत्संज्ञ़क है, अतः टित्‌ होने के कारण “5५-आयन्तो टकितो परिभाषा 
से यह आम्‌' का आद्यवयव वनता है और रूप बनता है---नू +न्‌ आशू रे न + 
नाम । यहाँ (२११२-तू च॑ से 'नृ! के अन्त्य ऋकार को वैकल्पिक दीर्घ ऋकार करने पर 
न --साम' रूप बनेगा । ऋषर्णान्नस्थ णत्वं वाच्यम्‌' वातिक से ऋकार से परे होने के 
कारण नकार को णकार होकर 'नृणाम्‌” रूप सिद्ध होता है । दीर्घाभाव पक्ष में णत्व 
होकर 'नृणाम्‌” रूप बनेगा । 

१८. पत्या 

यह पति” शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--- 
वति+आ (ठा )। यहाँ (१८५-पति: समास एव से 'पति' की घिसंज्ञा न होने के 
कारण '१५-इको यणचि' से अन्त्य इकार स्थाव पर यण्‌ यकार आदेश होकर 'पतृय -- 
भा > पत्या' रूप सिद्ध होता है । 

१९, पष्यो 


यह 'पपी' ( सूर्य ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के ह्विवचन का रूप है । इसका 
मुलरूप है--पपी +- औ' । यहाँ प्रथणा और द्वितीया का अचूं परे होने के कारण 
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“१२६-प्रथमयो: पूर्व॑ंसवर्ण:” से पूर्वसवर्णदीर् आदेश पापी | होता" है, किन्तु हर 
ईकारान्त अज्भ होने से (१ ६२-दीर्घाज्जसि च' सूत्र द्वारा उसक्ा:निषेध हो जाता हैं. 
इस स्थिति में “१५-इकों यणचि' से अन्त्य ईकार को यकार-होकर-पप-य-ऑ?-- 
पप्यौ' रूप सिद्ध होता है। 
२०. प्रध्यो 

यह 'प्रधी” शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका आदि रूप 
है---प्रधी +औ' यहाँ पहले “१२६-प्रथमयो:ः पृ दंसवर्ण:' द्वारा पूव॑ंसवर्ण दीर्घ आदेश 
प्राप्त होता है, किन्तु “१ ६२-दीर्घाज्जसि च' से उसका निषेध हो जाता है। तव “१५- 
इको यणचि' से यण्‌ प्राप्त होता है, पर इवर्णान्त 'धी” धातु से अजादि और प्रत्यय 
परे होने के “१९८-अचि श्नुधातुश्रवां य्वोरियडुवड्सै! से उसका बाध होकर इयड/ 
आदेश प्राप्त होता है। किन्तु असंयोगपूर्व इवर्णान्त 'धी” धातु वाले अनेकाच्‌ '्रधी' 
भज्ध से अजादि विभक्ति परे होने के कारण “२००-ए रनेकाचोःसंयोगपू वंस्य” सूत्र से 
उसका भी निषेध हो जाता है, और ईकार के स्थान पर यण्‌ यकार होकर 'प्र ध्‌ यू 
भौ - प्रध्यौ' रूप सिद्ध होता है। 

२१, बहुश्रेयस्याम्‌ 

यह 'बहुश्ेयसी” शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। मूछ रूप है--'बहुश्नेय- 
सी+डि”। यहाँ 'प्रथमलिज्धग्रहणं च' की सहायता से “१ ९-यू स्व्याख्यौ नदी 
सूत्र से 'बहुश्नेयसी' में 'श्रेयसी' शब्द की नदी संज्ञा होती है। फिर '१९८-हेरास्नद्याम्ती- 
भ्यः से नचन्त “बहुश्नेयसी' से परे होने के कारण 'डि/ को आम! आदेश होकर 
बहुश्नेयसी +आम्‌” रूप वनता है। इस स्थिति में स्थानवद्भाव से आम्‌' डित है। 
अतः यहाँ “१९६-आपणु्‌ नद्या: से आदू का आगम तथा “१४८-ह स्वनद्यापो नुट्‌' से 
नुटु का आगम-दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में “१ १ ३-विप्रतिषेधे 
परं कार्यम परिभाषा से आम! को परकार्यरूप आदटू आगम प्राप्त होता है। आटू 
में टकार इत्संज्ञक है, अतः टितृ होने के कारण “८५-आच्न्तो टकितौ” परिभाषा से यह 
आम! का आद्ययवय होगा और रूप वनेगा---वहुश्रयसी +-आ आम यहाँ पहले 
“१९७-आठ्श्व से पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि आकार एकादेश होकर बहुश्नेयसी +- 
आमू' रूप बनता है । फिर “१५-इको यणचि' से अन्त्य ईकार के स्थान पर* यण्‌ 
यकार होकर “वहुश्नेयस्‌ यू आम" ++ बहुश्ने यस्याम्‌” रूप सिद्ध होता है। 

२२, बहुश्रेयस्ये 

यह बहुश्नेयसी' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--- 
बहुश्नेयसी +-ए! (डे) । यहाँ भी 'प्रथमलिज्जुग्नृहर्ण च' वालतिक की सहायता से 
“१९>-यू स्व्याज्यौ नदी सूत्र से वहुश्नेयसी' में श्रेयसी' की नदी” संज्ञा होती है। - 
अतः नचन्त “बहुश्नेयसी' शब्द से परे होने के कारण “१९६-आण्नद्या: से 'हे” को 
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आटू आगम होगा । टितू होने के कारण “८५-आचन्तौ टकिताँ' परिभाषा से यह डे 
का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा---वहुयश्रेसी +आ ए! । इस स्थिति में आट' से 
परे अच एकार होने से “१९७-आटश्र' से वृद्धि ऐकार एकादेश होकर “वहुश्नेयसी +- 
ऐ' रूप बनता है। यहाँ '१५-इको यणचि' से अन्त्य ईकार के स्थान पर यण यकार 
होकर “बहुश्नेयस्‌ यू ऐ! ++ बहुश्नेयस्ये” रूप सिद्ध होता है। 
२३, रामस्‌ 

यह “राम शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है,। मूल रूप है---'राम +अप। 
यहाँ “४२-अकः सवर्णे दीघे:' से सबर्ण दीघे २७४-अतो गुणे' से पर-रूप तथा “१२६- 
प्रथमयो: पूर्व॑ंसवर्ण:” से पृर्व॑सवर्णदी्घ प्राप्त होते हैं। किन्तु 'अम्‌” परे होने के कारण 
“१३५-अमि पूर्व: से इन सबका बाध होकर पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप-अकार एका- 
देश होता है और इस प्रकार “राम अमु” < रामम्‌' रूप सिद्ध होता है। 

२४, रामयोः 

यह 'राम' शब्द के पष्ठी और सप्तमी के द्विवचत का रूप है। इसका मूलरूप है- 
राम +ओसु” । यहाँ पर “ओस्‌' परे होने से (१४७-ओसि च' सूत्र द्वारा अन्त्य अकार 
को एकार होकर राम्‌ ए +भोस्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '२२-एचो5्यवायावः' 
से एकार के स्थान पर “अय' आदेश होकर “राम्‌ अयू +ओसु' > 'रामयोस्‌” रूप बनता 
है। यहाँ (१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार के स्थान पर रु आदेश होगा। “रु 
में उकार इत्संज्ञक है, अतः रकार शेष रहकर “रामयोर्‌' रूप वनता है। इस अवस्था में 
९३-खरवसानयोविसजंनीय:” से रकार को विसर्ग होकर “रामयो:” रूप सिद्ध होता है। 

२५० रास; 

यह 'राम' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। आदि रूप है--राम+स्‌ 
(सु )। यहाँ १०५-ससजुपो रु: से सकार के स्थान पर 'रु' आदेश होता है। “रू 
में '२८-उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌' से उकार की इरत्संज्ञा तथा ३-तस्य लोप:” से उसका 
लोप हो जाता है, अतः सकार के स्थान पर रकार होकर “राम --र्‌ रूप बनता है। इस 
स्थिति में रकार के (१२४-विरामोध्वसानम्‌” से अवसान संज्ञक होने के बाद '९३- 
खरवसानयोविसर्जनीय:' से उसके स्थान पर विस होकर “राम: रूप सिद्ध होता है । 

२६, रा; 

यह 'रै! ( धन ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका सूलरूप है--- 
र+स्‌ (सु )। इस स्थिति में हछादि विभक्ति 'सु' परे होने के कारण अन्त्य ऐकार 
को “२१५-रायो हलि' सूत्र से आकार आदेश होकर “रा +-स्‌” रूप बनता है। यहाँ 
१ ०५-ससजुषो रु से सकार के स्थान पर रकार तथा '९३-खरवसानयोविसर्जनीय:' 
से रकार को विस करने पर 'रा:' रूप सिद्ध होता है ।" 


१. इसके विशेष स्पष्टीकरण के लिए पूर्वपद ( २५ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
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२७, रामाणाम्‌ 

यह 'राम' शब्द के पष्ठी के बहुवचन का रूप है। इस का आदि रूप है--“राम + 
जाम! । यहाँ हृस्वान्त अंग “राम” से परे होने के कारण “१४८-हस्वनद्यापो नुट्‌! से 
आम को नुट! आगम होता है। नुट्‌' में 'उट इत्संज्ञ़क है, अतः नकार मात्र शेष 
रहता है। 'दित' होने के कारण “८५-आयन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह आम्‌' का 
आद्यवयव होता है और रूप बनता है---राम+ नू आमू' > राम + नाम्‌ । यहाँ नाम 
परे होने से (१४९-नामि' सूत्र से राम” के अन्त्य अकार को दीर्घे आकार होकर 
राम्‌ आ +-नाम्‌ > रामानाम्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में (१ ३८-अट्कुप्वाडनुमृ व्यवा- 
येषपि' से रकार से परे होने के कारण व्यवधान होने पर भी नकार को णकार होकर 
“रामाणाम्‌” रूप सिद्ध होता है । 

२८, रासानू 

यह 'राम' शब्द के ट्वितीया के बहुवचन का रूप है| इस का मूलरूप है---राम -- 
शस्‌'। यहाँ (१३६-लशक्वतद्धिते' से तद्धित-भिन्न 'शस्‌ के आदि शकार की इत्संज्ञा 
होकर '३-तस्य छोप:' से उसका छोप हो जाता है और रूप बनता है---राम +- 
असू ।! तव “१२६-प्रथमयो: पूर्वंसवर्ण:' से पूर्वसवर्णदीथ होकर “राम्‌ आ सुर 
“रामा स्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में (१३७-तस्माच्छसो नः पुंसि' से मकारोत्त रवर्ती 
पूर्वसवर्ण दीर्घ आकार से परे होने के कारण 'शस्‌” के सकार को नकार होकर 
'रामान्‌' रूप बनता है। यहाँ '१३८-अट्कुप्वाइः० सूत्र से तकार के स्थान पर णकार 
प्राप्त होता है, किन्तु पदान्‍्त में होने से “१३९-पदान्तस्य” से उसका निषेध हो जाता 
है । अतः 'रामान्‌” रूप ही रहेगा । | 

२९, रासाभ्यास्‌ 

यह “राम” शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन का रूप है। इसका 
मूलरूप है--रोम +-भ्याम्‌! । यहाँ यत्ादि सुप्‌ 'भ्याम्‌' परे होने के कारण 'राम' के 
अन्त्य अकार की दी्घे आकार आदेश होकर “राम्‌ +-आ भ्याम्‌'- रामाभ्याम्‌” रूप 
सिद्ध होता है। 

३०, रामाय 

यह “राम' शब्द के चतुर्थी के एककचन का रूप है। मूलरूप है--“राम + डे” । 
यहाँ (१४३-जे्य:' से अदन्त अंग 'राम' से परे डे” को 'य' आदेश होकर “रामकय 
रूप बनता है। इस' स्थिति में “१४४-स्थानिवदादेशोउनलूविधौ' परिभाषा से “या में 
सुप्त्त भाव होने पर “१४१-सुपि च' से मकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ होकर “राम्‌ 
आ या -+ रामाय' रूप सिद्ध होता है । 

२१, रामा; 
यह राम शब्द के प्रथमा के बहुबचन का रूप है। इसका आदि 'रूप है-- 
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“राम+जस्‌' । यहाँ (१२९-चुट्‌' सूत्र से 'जसू' के आदि चवर्गे जकार की इत्संज्ञा होकर 
“३-तस्य लोप:' से उसका छोप हो जाता है । इस प्रकार 'राम--अस्‌' रूप बनता है। 
इस स्थिति में '१-हलन्त्यम्‌' सूत्र द्वारा 'असू' के सकार की इत्संज्ञा प्राप्त होती है, किन्तु 
विभक्ति में स्थित होने से (१३१-न विभक्तो तुस्मा:' द्वारा उसका निषेध हो जाता है । 
' अब यहाँ “४२-अकः सवर्ण दीर्घ: से सवर्ण दीर्घ प्राप्त होने पर उसे बाधकर “२७४- 
अतो गुणे' से पररूप प्राप्त होता है। पुनः उसको भी वाधकर “१२६-प्रथमयोः पूर्व- 
सवर्ण:' से पूर्वसवर्णदीर्थ आकार करने-से “राम आसू - रामासू' रूप बनता है। 
इस अवस्था में (१०५-ससजुषों रु: से सकार के स्थान पर रकार तथा अवसान 
होते पर “९३ खरवसानयोविसर्जनीय' से रकार को विसर्ग होकर 'रामा:” रूप सिद्ध 
होता है । 
३२, रामेण 
यह 'राम' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। मूल रूप है--राम+दठा । 
यहाँ अदन्त अंग 'राम' से परे होते के कारण (१४०-टाइगसिड्सामिनात्स्या:' से ठा' को 
“इन” आदेश होकर “राम +-इन' रूप बनता है | इस अवस्था में पहले (२७-आद्‌ गरुणः' 
से गुण एकार एकादेश होकर “राम्‌ ए न! “रामेन! रूप बनेगा । पुनः “१३८-अटू- 
कुप्वाइः”--सूत्र से नकार को णकार होकर “'रामेण' रूप सिद्ध होता है । 
ध्यान रहे कि यहाँ (१२९-पदान्तस्य' द्वारा णत्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि 
यहाँ पदान्‍्त “न! नहीं, अपितु पदान्त अ' है। 
३३, रासेम्यः 
यह “राम शब्द के चतुर्थी और पंचमी के वहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है---“राम + भ्यस्‌' । यहाँ झलादि वहुवचन सुप्‌ 'भ्यसू' परे होने के कारण “१४५- 
वहुबचने झल्येत्‌' सूच्र से “राम” के अन्त्य अकार के स्थान पर एकार आदेश होकर 
“रामू ए+भ्यस्‌ > 'रामेभ्यस्‌” रूप वनता है। इस अवस्था में १ ०५-ससजुषो रु: से 
सकार को रकार तथा “९३-खरवसानयोविसजेनीय:' से रकार के स्थान में विसर्ग 
होकर 'रामेभ्य:' रूप सिद्ध होता है। 
३४, रामेषु 
यह 'राम' शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप है। मूल रूप है --राम-+-सुप्‌ । 
यहाँ पकार की (१-हल्‍न्त्यम्‌' से इत्संज्ञा तथो (३-तस्य छोप:' से उसका लोप होकर 
“राम+सु' रूप बनता है। इस अवस्था में झलादि बहुवचन सुपु-सुप' परे होने के 
कारण '“१४५-वबहुवचने झल्येत्‌' से 'राम' के अच्त्य अकार को एकार होकर “राम ए + 
सु + रामेसु' रूप बनेगा । यहाँ (१५०-आदेशशप्रत्ययो:' सूच से मकारोत्तरवर्ती एकार 
इण से परे सु! प्रत्यय के अवयव सकार को मूर्घन्य पकार आदेश होकर “रामेषु” रूप 


सिद्ध द्वोता है । 
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३५, रामेः 

यह “राम' शब्द के तृतीया के बहुवबचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
राम+ भिस्‌' । यहाँ (१४१-सुपि च' से दीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु (१४२-अतो भिस्‌ 
ऐस्‌” से उसका बाध होकर 'भिस्‌” के स्थान पर 'ऐस'” आदेश प्राप्त होता है। अनेकाल 
होने के कारण “४५-अनेकालू शित्‌ सर्वस्य” परिभाषा से यह आदेश सम्पूर्ण 'भिसू” के 
स्थान पर होगा और रूप बनेगा--राम+ऐस्‌” । यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' से पूर्वपर 
के स्थान पर ऐकार एकादेश होकर “राम्‌ ऐ स्‌” ८ 'रामस्‌” रूप बनता है। इस अवस्था 
में ०५-ससजुषों रु” से सकार को रकार तथा “'९३-खरवसानयोविसज॑नीय:” से 
रकार के स्थान में विसर्ग होकर “राम: रूप सिद्ध होता है। 

३६, रामो 

यह “राम” शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचेन का रूप है। मूलरूप है--- 
रामन-औ। यहाँ '३३-वबृद्धिरेचि” से अवर्ण अकार और ओ!” के स्थान पर वृद्धि 
एकादेश प्राप्त होता है, किन्तु “१२६-प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:' से प्रथमाविभक्ति के औ' 
और द्वितीया के औट्‌' ( औ ) परे होने के कारण उसका निषेध होकर पूर्वसवर्णदीर्घ 
आकार प्राप्त होता है । परन्तु अवर्ण से इच-ओऔकार परे होने के कारण '१२७-ना%- 
दिचि' सूत्र द्वारा उसका भी बाध हो जाता है । तब पुनः “३३-वृद्धि रेचि' से पूर्वपर 
के स्थान पर वृद्धि औ' एकादेश करने पर “राम्‌ औ/ - 'रामौ” रूप सिद्ध होता है । 

३७, वर्षाम्वों 

यह वर्षाभू' ( मेढक ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका 
मूल रूप है---वर्षाभू +-औ” । इस अवस्था में पहले (१५-इको यणचि' से उकार के 
स्थान पर यण्‌ वकार प्राप्त होता है, किन्तु प्रथमा और द्वितीयां विभक्ति के प्रत्यय परे 
होने के कारण “१२६-प्रथमयों: पूर्वंसवर्ण:' से पूर्वसवर्णंदीर्ध प्राप्त होता है। परन्तु 
दी्घे ऊकार से इच्‌ औकार परे होने से १६२-दीर्घाज्जसि च' से इसका भी निषेध हो 
जाता है। तब पुनः (१५-इको यणच्ति' से यण्‌ प्राप्त होता है, तथा फिर “(१२९-अचि- 
शनु०” सुत्र से उवर्णान्‍्त 'भू' धातु से अजादि प्रत्यया औ' परे होने के कारण उसका 
बांध होकर 'उबड़् आदेश प्राप्त है । असंयोगपूर्व उवर्ण धातु वाले अनेकाच्‌ अद्भ 'वर्षाभू” 
से अजादि प्रत्यय सुप्‌ परे होने से “(२१०-ओ:ः सुपि' सूत्र द्वारा उसका भी बाध होकर 
पुनः यण्‌ आदेश प्राप्त होता है। किन्तु (२०२-न भूसुधियो:” सूत्र से इसका भी निषेध 
हो जाता है। इस परिस्थिति में '२११-वर्षाभ्वश्च' द्वारा अजादि इस प्रकार वर्षा भू 
सुप्‌ औ' परे होने के कारण ऊकार के स्थान पर वकार यण्‌ आदेश हो जाता है, और 
व्‌ औ' - वर्षाभ्वो' रूप सिद्ध होता है । । हक 

३८, विश्वप 


यह विश्वपा' ( संसार का पालन करने वाला, परमात्मा ) शब्द के द्वितीया 
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वहुवचन का रूप है । मूलरूप है---विश्वपा +- शस्‌' । यहाँ पहले “१३६-लशक्कतद्धिते' 
सूत से शस्‌' के आदि शकार की इत्संज्ञा तथा '३-तस्य छोपः” से छोप होकर 
/विश्वपा +- असू” रूप बनता है। इस स्थिति में अजादि प्रत्यय “असू” ( शस्‌ ) पर होने 
के कारण विश्वपा' की भ-संज्ञा होगी । तब “१६७-आंतो धाततो:' से आकारान्त धातु 
वाले भसंज्ञक अद्भ विश्वपा' के अच्त्य आकार का लोप हो जाता है और रूप बनता 
है---विश्वप्‌ असू ८ विश्वपस्‌” । यहाँ “१ ०५-ससजुषो रु: से रकार को विसर्ग होकर 
“विश्वप:” रूप सिद्ध होता है । 
८ . 
३९ विश्वपी 
यह विश्वपा” शब्द के प्रथमा तथा ह्विंतीया के द्विवचन का रूप है । इसका आदि 
रूप है-- विश्वपा +- औ' । यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' से वृद्धि एकादेश प्राप्त होने पर प्रथमा 
तथा द्वितीया विभक्ति के श्रत्यय परे होने से “१२६-प्रथमयो: पूर्वेसवर्ण:' द्वारा उसका 
बाघ होकर पूर्वसवर्णदीर्ष प्राप्त होता है। किन्तु पकारोत्त रवर्ती दीर्घ आकार से इंचू- 
ओऔकार परे होने के कारण “१६३-दीर्घाज्जसि च॑ से उसका भी निषेध हो जाता है । 
तब पुनः “३३-वबृद्धिरेचि' से पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि औ” आदेश होकर “विश्वपृ 
औ' - 'विश्वपौ' रूप सिद्ध होता है । 
४०, शुद्धधियो 
यह 'शुद्धिधी' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है । इसका मूलरूप 
है--शुद्धधी +- औ' । यहाँ इवर्णान्त धातु धी' से पर अजादि प्रत्यय होने के कारण 
/१९९-अचि शनु ०” सूत्र से 'इयड्‌” आदेश प्राप्त होता है, किन्तु असंयोगपूर्वक अनेकाचु 
भंग होने से “२००-एरनेकाचः०” सूत्र से उसका बाध होकर यण्‌ आदेश प्राप्त होता 
है | पर 'शुद्धधी में (२१०१-गतिश्व' से शुद्ध! की गति संज्ञा न होने के कारण 'गतिकार- 
केतरपू वंपदस्य यण्‌ नेष्यते' वातिक से यण का निषेध हो जाता है। तब पुनः “१९९- 
अचि शनु०” से “इयड” आदेश होता है। “इयड? में 'अड” इत्सज्ञक है, अतः डितत्‌ होने 
के कारण “४६-डिन्च्च' परिभाषा से यह 'शुद्धधी' के अन्त्य ईकार के स्थान पर होता है, 
और इस प्रकार शुद्ध ध्‌ इयू औ-- शुद्धधियौं' रूप सिद्ध होता है । 
४१ सखा 
यह सखि' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--सखि +स्‌ 
( सु )' यहाँ सम्बुद्धि भिन्न सु! परे होने से १७५-अनडू सौ” सूत्र द्वारा 'सखि' के 
स्थान पर अनडः आदेश होता है। अनड़ में 'अड' इत्संज़्क है, अतः डित होने के 
कारण “४६-डिच्च' द्वारा यह अन्त्य इकार के स्थान पर ही होगा और रूप बनेगा--- 
'सखू अनु +स्‌' । इस स्थिति में सम्बुद्धि भिन्न सर्वताम स्थान सु! परे होने से (१७७- 


सर्ववामस्थाने चाउसम्बुद्धों से नकारात्मक अज्भू 'सखू अनू' की उपधो अकार को दीर्घ 


अजन्तपुँल्लिग-प्रकरणं ३३ 


आकार होकर 'सख्‌ आन +-स्‌"- सखान्‌ +-स्‌' रूप बनता है। यहाँ “१७८--अपृक्त 
एकाल प्रत्ययः से सकार की अपृक्त संज्ञा होने पर (१७९-हल्‍डम्याव्स्यः दीर्घात्सुतिस्य- 
पृक्तं हल से उसका लोप हो जाता है और रूप बनता है--सखानू' । अब (१८०-व 
लोप: प्रातिपदिकान्तस्य' से पदान्त नकार का लोप होकर 'सखा” रूप सिद्ध है। 
४२, सखायो 
यह 'सखि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवद्चनन का रूप है। इसका आदि रूप 


है--सखि+- औ! । यहाँ '(१२६-प्रथमयो: पुर्वंसवर्ण' से भपूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होता है, 
किन्तु (१८१-सख्युरसम्बुद्धों' से उसका वाध होकर सम्बुद्धि-भिन्न सर्वताम स्थान “ओऔ' 
( प्रथमा, द्विंतीया के द्विवचन औ, औदटू ) णिद्वत्‌ होगा । इस स्थिति में णित्‌ परे होने 
के कारण “१८२-अचो डिणति' से 'सखि' के अन्त्य इकार को वृद्धि ऐकार होकर 'सख्‌ ऐ 
न औ - से -- औ' रूप बनता है। पुत्र: '२२-एचोध्यवायाव:' से ऐकारः को आय! 
आदेश होकर सख्‌ आयू ओ' - 'सखायौ' रूप सिद्ध होता है । 
४३, सख्यु 

यह 'सखि' शब्द के पतञ्चमी और पषष्ठी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--'सखि 
-+अस्‌' ( डसि व ड्सू ) । यहाँ (१५-इको यणवचि' से इकार को यकार होकर 'सख्‌ 
यू +- अस' रूप बनता है । इस स्थिति में कृत यणादेश 'ख्यू-रूप 'खि” शब्द से परे होने 
के कारण “१८३-ख्यत्यात्‌ परस्य' सूच से 'हइसि' और ड्सू के अकार को उकार हो जाता 
है और इस प्रकार 'सखू य्‌ उस > सख्युस” रूप बनता है । यहाँ (१०५-ससजुषो रु: 
से सकार के स्थान पर रकार तथा पुनः “९३-खरवसानयोविसर्जवीय:' से रकार को 
विसर्ग होकर 'सख्यु: रूप सिद्ध होता है । चर 

७७. सख्या 

यह 'सखि' शब्द के सप्तमी के एकबचन का रूप है। इसका आदि रूप है- 
'सखि--डि/ । यहाँ हस्व इकार से परे होते के कारण “१८४-आओऔत्‌' सूत्र से 'डिए के 
स्थान पर औकार आदेश होकर 'सखि+ औ' रूप वनता है । इस' स्थिति में (१५-इको 
यणचि' से इकार के स्थान पर यकार होकर 'सखू यू औ' -- सख्यौ' रूप सिद्ध होता है । 

४५, स्वस्मात्‌ 

यश 'सर्व शब्द के पच्चमी के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है---'सर्व +- 
डरसि' । यहाँ अदन्त सर्वनाम से परे होने के कारण “१५४-छसिड्यो: स्मात्स्मिनौ' सूत्र 
से 'डसि' के स्थान पर 'स्मात्‌” सर्वादेश हो जाता है और इस प्रकार 'सव्वे + स्मात्‌” ++ 
'स्वेस्मात्‌' रूप सिद्ध होता है । कि 
७६. सवृस्मन्‌ 
यह सर्व शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप हैँ | आदि रूप हँ-'सर्व +हछिः । 


डे हि ७० छ0 
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यहाँ भी अदन्त सर्वताम से परे होने के कारण “१५४-डसिड्स्यो: स्मात्स्मिनौ' सूत्र द्वारा 
'डि/ के स्थान पर “स्मिन्‌! आदेश होकर 'सर्वस्मिन्‌” रूप सिद्ध होता है ! 
' ४७, स्स्में - 
यह 'सर्व' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--सर्व +- 
डे/ । यहाँ अदल्त सर्वेनाम 'सर्व' से परे होने के कारण १५३-सर्वनाम्तः स्मैं से झ 
के स्थान पर 'स्मै! आदेश होकर 'सर्वे+ स्मे ८ सर्वस्म रूप सिद्ध होता है । 
४८. सर्वे 
यह 'सर्व शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है---'सर्व + जसू” । यहाँ 
अदन्त 'सर्व' शब्द से पर और सर्वनाम से विहिंत होने के कारण '१५२-जस: शी सूत्र 
जसू के स्थान पर शी आदेश होकर “सर्वे -- शी रूप बनता है। इस स्थिति में '१४४- 
स्थानिवदादेशो5नल्‌विधौ' परिभाषा से शी में प्रत्ययत्व छामे पर “१३६-लशक्वतद्धिते' 
द्वारा शकार की इत्संज्ञा होकर '३-तस्य लोप:' से उसका छोप हो जाता है और रूप 
बनता है--सवे --ई” । यहाँ (२७-आद्‌ गरुण:' से वकारोत्तरवर्ती अकार और ईकार के 
स्थान पर गुण एकार एकादेश करने पर सर्व ए!- सर्वे” रूप सिद्ध होता है । 


४९, सर्वेषाम्‌ 

यह 'सर्व' शब्द के षष्ठी के वबहुवचन का रूप है । इसका मूलरूप है-सर्व + आम । 
यहाँ अवर्णान्त से परे तथा सर्वेनाम से विहित होने के कारण “१५५-आमि सर्वनाम्नः 
सुद' से आम्‌' को 'सुद आगम होता है। सुद में 'उद' इत्संज्क है, अतः टित्‌ होने 
के कारण “८५-आच्चन्तो ठकितौ' परिभाषा से यह आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप 
बनेगा-सर्व +- स्‌ आम्‌ > सर्व + साम्‌! । इस स्थिति में झलादि सुप्‌ 'साम्र्‌”” परे होने से 
“१४५-बहुवचने झल्येत्‌' सूत्र द्वारा वकारोत्त रवर्ती अकार के स्थान पर एकार आदेश 
होकर सर्व ए साम्‌' > सर्वेसाम्‌ रूप बनता है । यहाँ इणू एकार सू पर प्रत्यय के 
अवयव सकार के स्थान में (१५०-आदेशप्रत्यययो:” सूत्र से मूध॑न्य पकार आदेश होकर 
'सर्वेषाम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


५० | मुधियों 
यह सुधी' ( बुद्धिमान्‌ ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवच्चन का रूप हूँ । 
इसका मूलरूप है-सुधी'-+ औ' । यहाँ अजादि प्रत्यय “औ' परे होने के कारण “१९९- 
अचिस्नुधातु भ्र्‌वां य्वोरियडुवछौ' सूत्र से इवणन्त धातु 'धधी' वाले 'सुधी” अद्भ के स्थान 
१. यहाँ 'साम्‌' सुप्‌ है, क्योंकि 'सुट” का आगम “आम्‌' को हुआ है । जिसको आगम 
होता है, वह उसका अवयव माना जाता हैं। उसके ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो 
जाता है---यदागमास्तदुगुणी भूतास्तदुग्रहणेन गृह्मयत्ते । अत: साम्‌' से भिन्न नहीं है । 
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पर 'इयड्‌” आदेश प्राप्त होता है, पर असंयोगपूर्वे धातुरूप अनेकाचु अद्भ होने से (२१००- 
एरनेकाच: सूत्र से उसका निषेध होकर यण्‌ आदेश प्राप्त होता है। 'सुधी' में पुर्वेपद 
सु! की (२०१-गतिश्च' द्वारा गति संज्ञा होने से “गतिकारकेत्तरपूर्वेपदस्य यण्‌ नेष्यते' 
वातिक द्वारा तथा “२०२-न भूसुधियो:' द्वारा यण्‌ का निषेध होने पर, पुनः '१९९- 
अचिश्नु०' सूत्र से इयडइः आदेश होता है। “इयड में 'अड” इत्संज्ञषक है, अतः डित्‌ 
होने के कारण “४६-डिलच्च' परिभाषा द्वारा यह 'सुधी' के अन्त्य ईकार के स्थान पर 
होगा और रूप बनेगा-सु ध्‌ इयू औ'- 'सुधियौ' 
७५१, हर्योंः 
यह 'हरि' शब्द के षष्ठी और संप्तमी के द्विवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--- 
हरि+ ओस्‌' । यहाँ (१५-इको यणचि' से अन्त्य इकार के स्थान पर यण्‌ यकार होकर 
ह र्‌ यू ओसू ८ हर॒योस्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में “१ ०५--ससजुषो रु: से सकार 
के स्थान पर 'र' ( र्‌ ) आदेश होता हैं और रूप बनता है--हयोंर! । अब '९३-खर- 
वसानयोविसर्जनीय:” से रकार को विसर्ग होकर यों: रूप सिद्ध होता हू । 
ए२ हरयः 
यह 'हरि' शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--'हरि+ जस्‌' । 
यहाँ पहले “१२९-चुट्‌” से 'जस्‌' के जकार की इत्संज्ञा तथा “३--तस्य छोप:” से उसका 
लोप होकर 'हरि+- अस्‌” रूप बनता हूँ। इस अवस्था में 'जस्‌' परे होने के कारण? ६८- 
जसि च'* से हस्वान्त अद्भ हरि के अन्त्य इकार के स्थान पर गुण एकार होकर 'हर्‌ ए 
न अस्‌' ८ हरे + अस्‌' रूप बनेगा। यहाँ “२२ एचो&5यवायावः से एकार के स्थान में 
'अयू” आदेश होकर 'हर्‌ अयू असू' ८ 'हर्यसू” रूप बनता है। फिर “१०५- ससजुषो रु: 
से सकार के स्थान पर रकार तथा “९३-खरवसानयोविसज॑नीय:' से पुनः रकार को 
विसर्ग होकर 'हरय:” रूप सिद्ध होता है । 
५३ हरिणा 
यह 'हरि' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है-'हरि-+ए' (डे)। 
यहाँ (१७०-शेषोष्यसखि' द्वारा 'हरि' की घिसंज्ञा होती है। अत: उससे परे डितु-डे/ 
होने के कारण “१७२-पघेडिति' सूत्र से अन्त्य इकार के स्थान पर ग्रुण एकार होकर 
हरे-- ए! रूप बनता है । इस स्थिति में (२२-एचोथ्यवयाव: से एकार के स्थान में 
'अय” आदेश होकर 'हरु अयू ए- हरये' रूप सिद्ध होता है । 
५४, हरिणा 
यह 'हरि' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--- हरि 
+ठा!। इस स्थिति में (१७०-शेषो घ्यससि' द्वारा घिसंज्ञक होने के कारण हरि! शब्द 
से परे ठा' के स्थान में (१७१-आडो नाएस्त्रियास से ना होकर हरि+ना' 
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मै हरिना' रूपवनता हूँ । यहाँ :१३८--अट्कुप्वांड०' सूत्र से लकारके स्थान पर णकार 
होकर 'हरिणा' रूप सिद्ध होता है। 
है". 5० ५५, हरेः 

यह हरि! शब्द के पच्चमी और पष्ठी के एकवच्नन का रूप है। इसका मूरूरूप है--- 
हरे-+- अस्‌' (डंसि व डसू) । यहाँ एकार से 'इसि' और “ड्सू का अकार परे होने के 
कारण “१७३-डसिड्सोश्न' सूत्र से पृ्वरूप एकार एकादेश होगा और रूप बनेगा-हर्‌ 
ए स्‌> हरेस । अब “१०५-ससजुषो रु: से सकार के स्थान पर रकार तथा पुनः 
“९३-खरवसानयोविसर्जनीय:' से रकार के स्थान पर विसर्ग करने से 'हरे:' रूप सिद्ध 
होता है । 5 
५६. हरौ 

यह हरि शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। सूलरूप हैं --हरि--डि/ । 
यहाँ घिसज्ञक हरि के हस्व इकार से परे होने के कारण “१७४--अच्च घे:' सूत्र 
द्वारा 'डिए के स्थान पर औकार और इकार के स्थाव पर अकार होकर 'हर्‌ अ+ओऔ' 
_ हर+औ' रूप बनेगा । इस स्थिति में (३३-वबृद्धिरेचि' द्वारा पूव॑पर के स्थान पर 
वृद्धि औकार एकादेश होकर 'हर्‌ औ'- 'हरौ' रूप सिद्ध होता है । 

५७, है वहुश्रेयसि ! 

यह “वहुश्नेयती/ शब्द के सम्बोधन के एकवचन रूप हैँ । इसका मूलरूप है 
है बहुश्रेयसी +- स्‌' (सु)। यहाँ 'प्रथम लिज्ग्रहणं च' परिभापा की सहायता से “१९४-- 
यू स्व्याख्यों नदी' सूत्र द्वारा वहुश्रेयसी' में श्रेयसी” शब्द की नदी संज्ञा होती है। अतः 
सम्बुद्धि सु! परे होने से (१९५-अम्बार्थनद्योह्नेस्व:' सूत्र द्वारा अन्त्य ईकार के स्थान पर 
हृस्व इकार होकर है वहुश्रेयस्‌ इ+ स्‌' < है वहुओ्ेयसि + स्‌! रूप बनेगा । इस स्थिति 
में १३४-एड हस्वात्‌ ०' सूत्र से हस्वान्त अर है बहुश्लेयसि” से परे होने के कारण 
हलू सकार का छोप हो जाता है और इस प्रकार है बहुश्रेयसि !” रूप सिद्ध होता है। 

५८, हे राम ! 

यहं राम शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। मूलरूप है-हे राम+ से 
(सु)। यहाँ हस्व अकारान्त अज्भ राम! से परे होने के कारण १३४-एड्हनस्वात्‌ 
सम्बुद्धे:' द्वारा सम्बुद्धि के हुह सकार का लोप होकर है राम !” रूप सिद्ध होता है। 


५९, हे हरे ! 
यहे हरि! शब्द के सम्बोधन के एकबचन का रूप है। इसका मूलरूप है-है हरि 
+स्‌” (सु) यहाँ- सम्वुद्धि का सु” परे होने के कारण “१६९-हस्वस्थ ग्रुण: सूत्र से 


4. ध्यान रहे कि '१७०-शेपो ध्यसि' सूत्र से 'हरि की घिसंज्ञा होती है । 
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हस्वान्त हरि के अन्त्य इकार के स्थान ग्रुण एकार आदेश होकर हे हर्‌ ए+स्‌' ८ 


है हरे+स्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में एकारान्त अज्ज हरे' से परे होते से (१३४- 
एडहस्वात सम्बुद्धे द्वारा हहू सकार का छोप होकर है हरे !” रूप सिद्ध होता है ।. 


अजन्तग्रीलिड्ग-प्रकरण 
१. तिसणास््‌ 


यह 'त्रि” शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप हैँ। इसका मूलरूप है--त्रि + आंम्‌' । 
यहाँ (१९२--्रेखय: से प्राप्त 'त्रय' आदेश को बांध कर “२२४-त्रिचतुरोः स्लियां तिसु- 
चतसू” से 'त्रि' के स्थान पर 'तिसू' सर्वादिश होकर 'तिसू +- आम्‌” रूप बनता है। इस 
स्थिति में (!४८-ह स्वनथ्ापो बुट्‌' से नुट्‌ आगम तथा “२२४५-अचि र ऋत: से रकार 
आदेश-ये दोनों साथ ही प्राप्त होते हैं । “११ ३-विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌' के अनुसार परकार्य 
रकार आदेश होना चाहिये था। किन्तु नुमू-अचिर-तृज्वड्ूवेभ्यों नुट्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन' 
वार्तिक के अनुसार यहाँ पूर्वविप्नरतिपेध न मानकर पूर्वकार्य 'नुटू! आगम' होता है | नुद्' 
में 'उद्‌' इत्संज्ञ़क है, अत: टित्‌ होने के कारण “८५-आवबचन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह्‌ 
आम्‌ का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा-तिसू+न्‌ आम्‌' तिसू + नाम! । 
इस दशा में नाम” परे होने से १४९-नामि' सूत्र द्वारा दीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु 
“२२६-न तिसूचतसू' से उसका निषेध हो जाता है। तव “ऋवणाच्नस्य णत्वं वाच्यम्‌” 
बातिक से नकार को णकार होकर 'तिसुणाम्‌' रूप सिद्ध होता हैं । 

२, तिस्रः 

थह 'त्रि! शब्द के प्रथमा तथा-द्वितीया के वहुवचन का रूप है। दोनों की रूप-सिद्धि 
भें कुछ अन्तर है, अतः उनको अलूग-अलूग दिखाया जाता है-- ॥॒ कि 

( क ) प्रथमा विभक्ति का वहुवचन-मूलरूप है-तत्रि + जस्‌” | यहाँ पहले 'जस्‌ के 
जकार का '१२९-चुटू' द्वारा छोप होकर 'त्रि + अस्‌' रूप बनता है। यहाँ जस्‌ विभक्ति 
परे होते के कारण “२२४-त्रिचतु रोः०' सूत्र से 'त्रि! के स्थान पर 'तिसू' सवादिश होकर 
वतिस्‌ +- अस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में (१२६-प्रथमयोः पूर्वसवर्ण: से पूर्वसवर्णदीर्ध 
भ्राप्त होनेपर '२०४--ऋतो डि सर्वेनामस्थानयी:' द्वारा उसका वाध् होकर गुण आईश 
प्राप्त होता है। किन्तु अचू अकार परे होने के कारण इसका भी वाध होकर का आ 
अचि र ऋतः' से ऋकार को रकार आदेश होता है और रूप बनता हैं-तिसू ३ असू + 
'तिस्लस्‌ । इस अवस्था में (१०५-ससजुषो 5:” से पदान्त सकार के स्थान पर रकार 
( “ह में उकार इत्संज्ञक है, अतः उसका लोप हो जाता है ) तथा पुनः “९३-खरवसान 
योविसर्जनीय:' से रकार को विसगें होकर 'तिख रूप सिद्ध होता है। 


( ख ),ढ्वितीया विभक्ति का वहुबचन-झूलजप है-त्रि+-शस्‌ _। इस स्थिति में 
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“१३६-लशक्वतद्धिते' सूत्र द्वारा 'शस्‌' के शकार का लोप होकर "त्रि + अस्‌' रूप बनता 
है । फिर “त्रि' के स्थान पर पूर्ववत्‌ 'तिसू' करने पर 'तिसू +अस्‌” रूप बनेगा | यहाँ 
“१२६-प्रथमयो: पूर्वंसवर्ण:' से पूर्व॑सवर्णदीर्ध प्राप्त होता है, किन्तु “२१५-अचि 'र ऋतः' 
से उसका वाध होकर ऋकार के स्थान पर रकार होगा और रूप बनेगा-ति स्‌ र्‌ 
असू' ८+ 'तिस्नस्‌! । तब पूर्ववत्‌ रुत्व विसर्ग करने पर 'तिख्रः रूप सिद्ध होता है। 
३ द्ढे 

यह 'द्वि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका आदि रूप 
है---द्विन- औ' । इस स्थिति में विभक्ति परे होने के कारण “१९३-त्यदादीनामः' से 
इकार को अकार होकर द अ+-औ > ढ6--औ' रूप बनता है यहाँ स्रीत्व की विवक्षा 
में अकारान्‍्त होने के कारण “१२४५-अजाद्यतष्टाप' ( ४॥१।४ ) सूत्र से 'ठाप्‌ प्रत्यय 
होता है । 'ठाप्‌ में टकार और पकार इस्संज्ञक हैं, अतः '३-तस्य छोप:' से उनका छोप 
होकर  आ औ' रूप बनेगा | इस अवस्था में पहले “४२-अक: सवर्ण दीघें: से अकार 
और आकार के स्थान पर दी्घे आकार एकादेश होकर 'द्वा ++औ' रूप बनता है। तब 
आकारान्त अद्भ 'द्वा' से परे होने के कारण '२१६-ओऔडः आप: से 'औ' को 'शी' होकर 
द्वा+- शी” रूप बनेगा । 'शी' में '२३६-लशक्वतद्धिते' से स्थानिवद्धाव होने के कारण 
शकार की इत्संज्ञा तथा '३-तस्य छोप:' से उसका लोप हो जाता है और बनता है-- 
द्वा+ई!। यहाँ (२७-आदुगुण: से पूर्वपर के स्थान पर एकार गुणादेश होकर द्व्‌ 
ए- ६ रूप सिद्ध होता है । 

४. मत्याम्‌ ( मतों ) 

यह “मति' शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है-'मति +-डि? । यहाँ 
“२२२-झितिहस्वश्च' से 'मति' की वैकल्पिक नदी संज्ञा होने पर “१९८-डेरराम्नद्याम्ती- 
भय: ( ७।३॥११६ ) से 'डि/ को आम्‌' तथा “१८४-औत्‌” (७।३।११८) से 'डिए को 
औकार-दोनों एक साथ ही प्राप्त होते है । (११३-विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌” परिभाषा से 
पर-कार्य औकार ही होना चाहिये । पर हस्व इकार से परे होने के कारण ४२२३- इदु- 
ज्ूयाम्‌ सूत्र द्वारा उसका वाध होकर “डः के स्थान पर पुनः “आम आदेश होता है और 
रूप बनता है---मति'-- आम । इस स्थिति में स्थानिव:्भाव से 'आम्‌' में डित्व होने 
के कारण “१९६-आप्‌ नद्या:' से उसको आठ' आगम होता है। आटू' में टकार इत्सं- 
ज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण “८५-आच्चन्ती टकितौ' परिभाषा से यह आम का 
आद्यववयव होता है-मति-+-आ आम | यहाँ 'आद' से अचु आकार परे होने से '५९७- 
आठश्च सूत्र द्वारा वृद्धि एकादेश होकर 'मति-+-आम्‌' रूप बनता है। अब “१५-इको 
यणचि' से इकार के स्थान पर यकार करने से 'मत्‌ यू आम्‌' ८ 'मत्याम्‌” रूप सिद्ध होता 
है । नदी संज्ञा के अभाव में घिसंज्ञा होकर “१७४-अच्च घे: से 'डि/ को औकार तथा 
घि को अकार अन्तादेश होकर “मतूअ--औ' 5 मत |- औ' रूप बनेगा । इस स्थिति में 
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“३३-चृद्धिरेचि' से वृद्धि औकार एकादेश होकर 'मतु--औ'>'मतौ' रूप सिद्ध. 
होता है। | ५ 
५ मत्ये ( मतये ) 

' यह 'मति' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-“मतिर्भ- 
ए' (3) | यहाँ डित्‌ प्रत्यय 'डे/ परे होने के कारण “१२२-डिति हृस्वश्च' सूत्र से 
हस्व इकारात्त स्त्रीलिज्ग 'मति' शब्द की वेकल्पिक नदी संज्ञा होगी । नदी संज्ञा होने 
पर '१९६-आगप नद्याः द्वारा डित डे (ए) को आद' आगम होता है। आटू में टकार 
इत्संज्ञक है, अतः टितू होने से "५-आद्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'डे/ का आयय- 
वयव होगा और रूप बनेगा--'मति--आ ए! | इस स्थिति में आद! ( आए ) से अच्‌ 
एकार परे होने के कारण '१९७-आटश्च' द्वारा पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि ऐकार होकर 
मति +ऐ रूप बनता है। तब “१५-इको यणचि' से इकार के स्थान पर यकार होकर 
भत्‌ य्‌ ऐ + 'मत्य! रूप सिद्ध होता है। नदी संज्ञा के अभाव में '१७ ०-शैषोध्यसणि' 
से मति' की घिसंज्ञा होने पर '१७२-घेंडिति' द्वारा इकार को ग्रुण एकार होता है 
और रूप बनता है--मभत्‌ ए +-ए'> 'मते +ए” । अब यहाँ '२२-एचोथ्यवायावः' से 
तकारोत्त रवर्ती एकार के स्थान पुर 'अयू” आदेश होने पर 'मत्‌ अयू+-ए' < “'मतये” रूप 
सिद्ध होता है । 

६ रमया 
यह “रमा' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--'रमा 
नठा । इस अवस्था में आडः “दा परे होने के कारण “२१८-आडि चाप: द्वारा 
आवन्त अज्भ 'रमा' के अन्त्य आकार के स्थान पर एकार होकर 'रमू ए+-आ (टा)* 
ल्‍। रमे+-आ' रूप बनेगा । यहाँ (२२-एचोध्यवायावः' सूत्र से एकार के स्थान पर 
अयु' आदेश होकर “रम अयू आ > “रमया' रूप सिद्ध होता है। 
७, रमाये 
यह 'रमा' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है---रमा--ए' 
(ड) । इस स्थिति में आवन्त अछ्भ 'रमा' से परे होने के कारण “२१९-याडाप:' सूत्र से 
डित प्रत्यय डे” को याद” आगम होता है। याट्‌' में टकार इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने 
के कारण “८५-आचन्तौ टकितौ परिभाषा से यह डे/ का आद्यवयव होगा और रूप 
बनेगा--'रमा +- या ए! । यहाँ '३३-वृद्धिरेचि' से आकार और एकार के स्थान प्र 
वृद्धि ऐकार एकादेश होकर “रमा य्‌ ऐ - 'रमाये' रूप सिद्ध होता है । 
विशेष--ध्यान रहे कि यहाँ “१९७-आटअश्वा सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा क्योंकि 
आमम 'याट्‌' है, आटट नहीं । 





१. ध्यान रहे कि यहाँ 'ढा में टकार की “१२९-चुट्‌ द्वारा इत्संज्ञा होकर लोप 


हो जाता है । 


४० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
८, रमे 


यह “रमा शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूलरूप है 
'रमा+-औ । यहाँ (२१६-ओऔड आप: सूत्र द्वारा आबन्त अद्भ 'रमा' से परे औड-- 
ओ' (औ' और “ओट) के स्थान पर 'शी' सर्वादेश होकर 'रमा--शी' रूप बनता 
है। तब स्थानिव:ड्भाव से 'शी' में प्रत्ययत्व छाकर तथा प्रत्यय के आदि शकार की 
“१३६-लशक्वतद्धिते' से इत्संज्ञा और “३-तस्य लोप:' से उसका छोप करके 'रमा+ हैं 
रूप बनेगा | यहाँ फिर आकार तथा ईकार के स्थान पर “२७-आद्‌ ग्रुण:' से गुण एकार 


एकादेश होकर “रम्‌ ए- “रमे' रूप सिद्ध होता है । 


९ श्रियाम््‌ ( श्रियि ) 

यह “श्री' शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है? । मूलरूप है-“श्री +- इ! (डि)। 
यहाँ (१२२-डिति हृस्वश्च' से नित्यस्त्रीलिज्धी ईकारान्त शब्द “श्री” की नदी संज्ञा” होने 
पर “१९८-डेराम०' सूत्र से 'डि/ के स्थान पर आम्‌' सर्वादेश होकर 'श्री+- आम रूप 
बनता है । इस अवस्था में स्थानिवद्धाव से आम्‌' में छित्व होने के कारण '१९६- 
आण्‌ नद्या: से उसको आर्द आग्म होता है। “आदट' में टकार इत्संशक है, अतः टित्‌ 
होने के कारण “८५-आचन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह आम्‌' का आद्यवयव होगा और 
रूप बनेगा---श्री +आ आम” । तब आदू' (आ”) से अचू-आकार परे होने से १९७- 
आदटश्च सूत्र द्वारा वृद्धि एकादेश होकर 'श्री+-आ मृ” रूप बनता है। यहाँ अजादि 
प्रत्यय परे होने के कारण “१९९-अचि श्नु०'सूत्र से इवर्णान्‍्त धातुरूप अज्ूः श्री” को 
'इयड्‌ आदेश होता है। इयड्‌” में 'अड्‌” इत्संज्षक है, अतः डित्‌ होने से '४६-डिलच्च' 
परिभाषा द्वारा यह “श्री' शब्द के अन्त्य ईकार के स्थान में आदेश होता है और इस 
प्रकार श्र इयू आम्‌' - 'श्रियाम्‌' रूप सिद्ध होता है। स्मरण २हे कि नदी संज्ञा विकल्प 
से होती है, अतः अभाव पक्ष में '१९९-अचि श्नु०' से ईकार के स्थान पर पूर्ववतत 
'इयड (इयू) होकर 'श्र्‌ इय इ' - 'श्रियि' रूप भी बनता है। स्‍ 

१०, श्रिये ( श्रिये ) 

यह 'श्री' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। मुल्रूप है--श्री +-ए' (डे) । 
यहाँ “१९४-यू स्व्याख्यौ नदी सूत्र से प्राप्त नदी संज्ञा का “२२९-नेयड्खड०' सूत्र द्वारा 
निषेध हो जाता है| पुनः '२२२-डिति हू स्वश्च' से वैकल्पिक नदी संज्ञा होने पर उससे 
परे डे (ए) को “१९६-आण्‌ नद्याः द्वारा आद' आगम होता है। टित्‌ होने के कारण 
पूरववत्‌ '5५-आख्न्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 'डे/ का आद्यववयव होगा और रूप बनेगा 
औरी+आ ए । यहाँ ११९७-आटश्च' सूत्र से 'आदू' (आ”) से 'अच्‌' एकार परे होने के 

१. ध्यान रहे कि 'श्रियाम्‌! रूप नदी संज्ञा न होने पर पष्ठी विभक्ति के वहुयचन' 
में भी होता है। उसकी सिद्धि के लिए १५१वाँ पद देखिये । 


अजन्तस्त्रीलिंग-प्रकरण - ४१ 


कारण पूर्वपर के स्थान पर वृद्धिऐकार एकादेश होकर 'श्री+-ऐ' रूप बनता है। पुनः 
“१९९-अचि शतु०' सूत्र द्वारा पूर्ववत्‌ श्री” के ईकार के स्थान पर 'इयड्‌/ (इयू) आदेश 
होकर '“श्र्‌ इयू ऐ > 'श्रिये' रूप सिद्ध होता है। नदी संज्ञा के अभाव में केवल १९९- 
अचि श्नु० सूत्र से ईकार के स्थान पर “इयड/ होकर “श्र इयू ए'- 'आ्रिये” रूप सिद्ध 
होता है । 
११ श्रोणाम ( श्रियात्र ) 

यह “श्री' शब्द के पष्ठी के बहुबचन का रूप है । इसका आदि रूप है--- 
आम्‌ । यहाँ “१९%-यू स्व्याख्यौ नदी से प्राप्त नित्य नदी संज्ञा का '२२९-नेयड्बड० 
सूत्र द्वारा निषेध हो जाता है। आम” के डित न होने के कारण '२२२-डितति ह्वस्वश्च 
द्वारा भी वैकल्पिक नदी संज्ञा नहीं होती है। इस स्थिति में नित्य स्नीलिज्भ ईकार से 
आम परे होने के कारण “२३०-वा5मि' से “श्री की वैकल्पिक नदी संज्ञा होती है । 
नदी संज्ञा होने पर (१४८-ह स्वनद्यापो नुट्‌! से 'आम्‌” को नुट्‌ आगम होता है। 'चुट' 
में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण “८५-आइ्यन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह 
आम्‌' का आद्यययव होगा और रूप बनेगा-श्री + न्‌ आम्‌'> 'श्रीनाम्‌' यहाँ अजादि 
प्रत्यय परे न होने के कारण “१९९-अचि श्नु०' सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा । तब '१३८- 
अट्कुप्वाइ०* सूत्र द्वारा रकार से पर नकार को णकार होकर '“श्रीणाम्‌' रूप सिद्ध 
होता है। नदी संज्ञा के अभाव में “१९९-अचि स्नु०' सूत्र से श्री' के अन्त्य 
ईकार के स्थाव पर इयइ” ( इयू ) आदेश होकर “श्र इयू आम्‌' - श्रियाम्‌” रूप 
सिद्ध होता है। ९ 

१२, स्वेस्थाम्‌ 

यह सर्वा' शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--सर्वा 
+-डिए यहाँ आवन्त 'सर्वा से परे होने के कारण '१९८-हेसाम्नद्याम्नीभ्य:' से 'डिः के 
स्थान पर आम्‌' स्वादिश हो जाता है और रूप वनता है-'सर्वा +आम्‌ | इस अवस्था 
में स्थानिवः्भाव से आम” में डित्व लाने पर “२२०-सर्वनाम्न: स्थड॒ढ्स्वश्च' से आम! 
को स्यथा्टट आगम तथा सर्वा के अन्त्य आकार के स्थान पर हृस्व अकार होता है । 
स्यार्ट में टकार इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के कारण ““५-आश्यन्तो टकितौ परिभाषा 
से यह आम्‌' का आद्ययव बनता है और इस प्रकार 'सर्वे-+- स्या आम्‌' रूप होता है। 
यहाँ “४२-अकः सवर्ण दीर्घ: से यकारोत्त ख॒र्ती आकार और आम्‌' के आदि आकार 
के स्थान पर आकार एकादेश होकर 'सर्व स्यू आ म्‌' > 'सर्वस्याम' रूप सिद्ध होता है। 


१३, सवस्य 
यह 'सर्वा' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है । मूलरूप है--सर्वा-+ए' 
(डे) । यहाँ '२१९-याडापः' द्वारा ए को याद आमम प्राप्त होता है, किन्तु 
आवन्त सर्वेताम सर्वा से पंरे होने के कारण “२२०-सर्वनास्तःस्याड्डूस्वश्च द्वारा 


डर हिन्दी लघु सिद्धांच्तकौमुदी 


उसका निषेध होकर डे” को 'स्यार्ट! आगम होता है और 'सर्वा के अन्त्य आकार के 
स्थान पर 'हस्व अकार आदेश होता है । टित्‌ होने के कारण पूर्वेवत्‌ 'स्या्ट' डे का 
आद्यववयव होगा और रूप वनेगा-'सर्व अ+-स्या ए” । इस स्थिति में “३३-वृद्धिरेचि' 
से यकारोच रवर्ती आकार और एकार के स्थान पर-वृद्धि ऐकार एकादेश होकर 'सर्वे, 
अ स्य्‌ ऐ - 'सर्वेस्यै' रूप सिद्ध होता है । 
१४, ख्रियम ( ख्रीस ) 

यह स्त्री शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है । मूलरूप है--स्त्री +- अम्‌ । 
गहाँ (१३५-अमि पूर्व: से प्राप्त पूर्वरूप को वाधकर “२२७-स्त्रिया: से अजादि 
प्रत्यय 'अम्‌' परे होने पर 'स्त्री' शब्द के स्थान पर नित्य 'इयड” आदेश प्राप्त होता 
है । किन्तु अम्‌” परे होने से “१२८-वा5म्शसो:' द्वारा 'इयड” आदेश विकल्प से होता है। 
“इयड्7 में 'अड इत्संज्ञषक है, अतः डित्‌ हाने के कारण “४६-डिन्च' परिभाषा द्वारा 
यह स्त्रो' के अन्त्य ईकार के स्थान पर होगा और रूप बनेगा-ससत्र्‌ इयू अम्‌” > 'स्जियम्‌' 
अभावपक्ष में १३५-अमि पूर्व से पूर्वरूप ईकार एकादेश होकर सत्र ई म्‌! - 'स्त्रीम्‌' 
रूप सिद्ध होता है । 

१५, खिये 

यह 'स्त्री' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसक मूलरूप है-स्त्री +-ए' 
(डे) । यहाँ (१९४-यू स्त््याख्यौं नदी से नित्य ईकारान्त शब्द स्त्री! की नदी संज्ञा 
होती है। ध्यान रहे कि स्त्री” शब्द के स्थान पर यद्यपि 'इयड” होता है, किन्तु स्त्री 
शब्द का वर्जन होने से २२२-डछिति हृस्वश्च' से डित्‌ प्रत्ययों में नदी संज्ञा का विकल्प 
नहीं होता । अतः नित्य नदी संज्ञा होने पर “(९६-आण्‌ नद्या:' से डे को आटू आगम 
होता है। आटट' में टकार इत्संज्ञक है, अतः ठित्‌ होने के कारण यह “5५-आचन्तौ 
टकितौ' परिभाषा से डे का आद्यववयव होगा और रूप वनेगा--स्त्री +आ ए' | यहाँ 
आटू! (आ) से अच-एकार परे होने के कारण “१९७-आटश्च' द्वारा वृद्धि ऐकार 
एकादेश होकर स्त्री +-ऐ रूप बनता है। इस स्थिति में अजादि प्रत्यय परे होने पर 
“२२७-स्त्रियाः' सूत्र से 'स्त्री' शब्द के अन्त्य ईकार के स्थान पर “इयड्‌” ( इय्‌ ) 
आदेश होकर सत्र इयू ऐ' - स्त्रियं' रूप सिद्ध होता है। 

१६, खियो 

यह स्त्री शब्द के अथमा तथा द्वितीया के द्विवचतन का रूप है। मूछरूप है-स्त्री 
+औ” | यहाँ धातु का ईकार न होने से '१९९-अचि एनु०” द्वारा 'इयड” आदेश 
प्राप्त नहीं होता । तब “१२६-ह्रथमोः पूर्व॑सवर्ण:' से पृर्व॑सवर्णदीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु 
“१६२-दीर्घाज्जसि च द्वारा उसका भी निषेध हो जाता है। इस स्थिति में “१५- 
इको यणचि' द्वोरा यण्‌ यकार ही प्राप्त होता है, पर अजादि प्रत्यय “औ' परे होने से 
“२२७-स्त्रिया:' सूत्र से 'स्त्री' के स्थान पर पुनः 'इयड” आदेश होता है। इयर में 
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अड् इत्संज्ञषक है, अतः “३-तस्य लोप:' द्वारा उसका लोप हो जाता है। भव डित्‌ होने 
के कारण “४६-डिच्च' परिभाषा से शेषांश इय्‌” सत्री' शब्द के अन्त्य ईकार के स्थान 
पर आदेश होता है और इस प्रकार सत्र इयू औ'> 'स्त्रियौ' रूप सिद्ध होता है । 


१७, हे रमे ! 


, यह “रमा' शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--हे 
रमा- स्‌' (सु) | यहाँ सम्बुद्धि का 'सु” परे होने के कारण '११७-सम्बुद्धों च सूत्र से 
आवन्त अद्भ “रमा” के अन्त्य आकार के स्थान पर एकार आदेश होकर हे रम्‌ ए+ 
स्‌*> है रमे+ स्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में एकार से परे होने से १३४- 
एडहसस्‍्वात्‌ सम्बुद्धे: सूत्र द्वारा सम्बुद्धि के हलू सकार का छोप होकर है रमे' रूप 


सिद्ध होता है । 
ह १८, हे श्री: ! 


यह '्री' शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--- 
है श्री+स्‌ (सु)। यहाँ १९४-यू स्त््याख्यो नदी' से ईकारान्त स्व्रीलिज्ग 'श्री' की 
नित्य नदीसंज्ञा होने पर “(१९५-अम्बाथेनद्योहुस्व:' द्वारा हृस्व प्राप्त होता है, किन्तु 
श्री के स्थान पर “इयड” आदेश के कारण “२२९-तेयडूुवड्स्थानावस्त्री' से नदी 
संज्ञा का निषेध हो जाता है और इसके साथ नदीमूलक हृस्व का भी निषेध हो 
जाता है। तब “१०५-ससजुपो रु: से सकार के स्थान प्र रकार ( रु: में उकार 
इत्संज्षक होने से “र” ही शेप रह जाता है) तथा पुनः “९६-ख रवसानयोविसर्जनीय:' से 
रकार के स्थान पर विसग्ग होकर है श्री: रूप सिद्ध होता है । 

विशेष--ध्यान रहे कि एडनत अथवा हस्वान्त न होने के कारण '१३४-एडः 
हृस्वात्‌ सम्बुद्धे सूत्र द्वाथ श्री' से पर सम्बुद्धि के सकार का लोप नहीं होता है । 


अजन्तनपुंसकलिज्ग-मकरण 


१, कृतरत्‌ ( कतरद्‌ ) 

यह 'कतर' ( दो में से कौन ? ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के एकबचन 
का रूप है। मूलरूप है--कतर-+-स्‌ (सु ) और 'कतर+अमू। यहाँ “२३४- 
अतोष्म्‌' से 'सु और “अम्‌' के स्थान पर अम्‌' ही प्राप्त होता है, किन्तु 'कतर' 
के डतरप्रत्ययान्त होने के कारण “'२४१-अदुड्‌ डतरादिभ्यः पतञ्चभ्यः' सूत्र से उसका 
बाध होकर 'सु' और अम्‌ के स्थान पर अदुड' स्वादिश होता है और इस प्रकार 
'कतर+ अदृड्‌' रूप बनता है। इस अवस्था में अन्त्य हलू डकार की “१-हल्न्त्यम्‌' 
द्वारा इत्संज्ञा तथा पुनः '३-तस्य लोप: से लोप होकर 'कतर +- अदु” रूप बनेगा। 
अब यहाँ '१२६--प्रथमयोः पूर्वंसवर्ण:” से पुर्वंसवर्ण॑दीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु डितू परे 


४ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


होने के कारण “२४२-टे:'” द्वारा उसका बाध होकर भसंज्ञक टि--रकारोत्त रवर्ती 
अकार का लोप हो जाता है और इस प्रकार 'कतर्‌ अदु' ८ 'कतरदू' रूप सिद्ध होता 


कप 


है। पुतः '१४५-वाथ्वसाने' से पदन्‍त दकार को विकल्प से चर्‌-तकार होकर 'कतरत्‌' 
रूप सिद्ध होता है | अभाव पक्ष में 'कतरद्‌' ही रहेगा । 
२, ज्ञानम्‌ 

यह ज्ञान शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन का रूप है। इसके मूलरूप 
हैं--ज्ञान + सु! और 'ज्ञान+अम्‌' । यहाँ “२४४-स्वमोनंपुंसकात्‌' से सु और 'अम्‌' 
का लोप प्राप्त था, किन्तु अदन्त नपुंसकलिज्ध अद्भ ज्ञान! से परे होने के कारण “२३४- 
अतो5्म्‌ द्वारा उसका बाध होकर उनके स्थान पर 'अम्‌' आदेश होता है और रूप 
बनता है---ज्ञान +- अम्‌ । यहाँ १३४५--अमिपूर्व:' से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप 
अकार होने पर ज्ञान अम्‌” > ज्ञानम्‌' रूप सिद्ध होता है। 

३ ज्ञानानि 

पह ज्ञान शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के वबहुबचन का रूप है । आदि रूप है--- 
ज्ञान+अस्‌' (जस्‌ व शस्‌) । यहाँ नपुंसकलिज्धी 'नान' शब्द से परे होने के कारण 
जूस और 'शस्‌' के स्थान पर “'२३७-जश्शसो: शि: से 'शि' आदेश होकर ज्ञान-+- 
शि' रूप वनता है। पुनः 'शि' में स्थानिव:्भाव से प्रत्ययत्व लाने पर (१३६-लशक्वत- 
द्विते! द्वारा शकार की इव्सज्ञा और '३-तस्य लछोप: से छोप होकर 'ज्ञान--४ रूप 
बनेगा । इस स्थिति में “'२३८-शि सर्वनामस्थानम्‌” से 'शि/ (इ) की सर्वतामस्थान 
संज्ञा होने पर उसके परे होने के कारण अजन्तनपुंसक 'ज्ञान' शब्द को “२३९-नपुंसकस्य 
झलच:' द्वारा नम आगम होता है। नुर्मा में 'उम्‌' इत्संज्ञ़क है, अतः मित्‌ होने के 
कारण “२४०-मिदचोहन्त्यात्परः परिभाषा द्वारा यह ज्ञान शब्द के अन्त्य अचू नका- 
रोत्त रवर्ती अकार के वाद आकर उसका अन्तावयव बनेगा और इस प्रकार का रूप 
बनेगा--'ज्ञाननू + इ! । अब नान्‍्त अद्भ होते पर “१७७-सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धों 
से उसकी उपधा-नकारोत्त रवर्ती अकारको दी्घे आकार होकर ज्ञान आ न डॉ ८ 
ज्ञानानि' रूप सिद्ध होता है। ड़ 

७. ज्ञान 

४, यह ज्ञान शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है--- 
ज्ञान+-औ' । यहाँ नपुंसक अज्भ ज्ञान से परे होने के कारण “२३५-नपुंसकाच्च' से 
ओऔ' के स्थान पर 'शी' आदेश होता है। 'शी' में स्थानिवद्भाव से प्रत्ययत्व होने पर 
“१३६-लशक्वतद्विते' द्वारा शकार की इत्संज्ञा होकर 'ज्ञान+-ई रूप वनता है। यहाँ 
“१६५-यचि भम्‌ से ज्ञान शब्द की भर्सज्ञा होने पर “२३६-यस्येति च' द्वारा उसके 

अवर्ण का छोप प्राप्त होता है, क्योंकि उससे परे ईकार है। किन्तु “औडः श्यां प्रतिपेधों 


१. टि संज्ञा के स्पष्टीकरण के लिए ३९ वें सूत्र की व्यांख्या देखिये । 
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वाच्य:' वार्तिक द्वारा लोप का निषेध हो जाता है। तब “२७-आदुग्रुण:' से पूर्वेपर के 
स्थान पर ग्रूण एकार करने पर ज्ञान ए'+ ज्ञाने! रूप सिद्ध होता है। 


५, दृध्ना 

यह 'दधि' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
दधि+-ट (आ) । यहाँ अजादि तृतीया विभक्ति (आटा) परे होने के कारण '२४६- 
अस्थि-दधि०* सूत्र द्वारा दधि' के स्थान पर अनड्ड” आदेश होता है। अनडए में 
अड्ग इत्संज़्क है, अतः डितू होने के कारण “४६-डिन्च्च' परिभाषा द्वारा यह दधि' 
शब्द के अन्त्य इकार के स्थान में होगा और रूप बनेगा-दध्‌ अन्‌ृ+आ'। इस 
स्थिति में सर्वनामस्थानभिन्न अजादि प्रत्यय आ ( 'ठा ) परे होने के कारण '१४७- 
अल्लोफे5न:' से अद्भ के अवयव 'अन्‌” के अकार का लोप होकर 'दधून्‌ आ' > 'दध्ता' 
रूप सिद्ध होता है। 

६ दध्नि ( द्धनि ) 

यह 'दधि' शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप सिद्ध है। मूलरूप है-दघधि+ इ! 
(डि) । यहाँ तृतीयादि विभक्ति 'डिए परे होने के कारण “'२४६-अस्थि-दधि०' सूत्र से 
दर्धि' के स्थान पर पूर्ववत्‌ अनड” आदेश होकर 'दध्‌ अन्‌ +-इ” रूप बनता है। इस 
अवस्था में '२४७-अल्लोपोष्न: से अन्‌ के अकार का नित्य लोप होता है, किन्तु 
“२४८-विभाषा डिश्यो:” से 'डि/ परे होने के कारण अकार छोप विकल्प से होगा। 
तब एकपक्ष में अकार का लोप होकर 'दध्‌ न्‌ इ/- “दध्नि' रूप बनेगा। दूसरे पक्ष ह 
में अकार लोप न होने के कारण 'दध्‌ अन्‌ इ - 'दधनि' रूप ही रहता है। 


७, ग्रदय 

यह 'प्रद्यो' ( सुन्दर आकाश वाला दिन ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के 
एकवचन का रूप है | मूलरूप हैं--प्रद्यो + सु! और 'प्रद्यो +- अम्‌! । यहाँ “२५०-एच 
इम्प्रस्वादेशे' सूत्र की सहायता से “२४३--हस्वों नपुंसके प्रातिपदिकस्य' द्वारा 'प्रद्यो' 
के अन्त्य ओकार के स्थान पर हस्व उकार होकर 'प्रद्यू उ+सु'- प्र +सु' और 
'प्रद्य उ-- अम्‌! 5 प्रद्यू + अम्‌ रूप बनते हैं। इस स्थिति में नपुंसकलिज्भ अज्भ से 
परे होने के कारण “'२४४-स्वमोनंपुंसकात्‌' सूत्र द्वारा सु! और “अम्‌' का छोप 
'प्रद्यू/ रूप बनता है। 

८ अराभ्याम्‌ 

यह 'प्रर/ ( अधिक धनवात्‌ ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी ओर पंचमी के द्विवचन 

का रूप है। इस का आदि रूप है-प्रर-+भ्याम्‌! । यहाँ भी पूर्ववत्‌ू-“२५०-एच 


१. अधिक स्पष्टीकरण के लिए पूर्वपद (५) की रूप सिद्धि देखिये । 


ड्डई हिन्दीसलूघुसिद्धान्तकौमुदी ह 


इक! ०की सहायता से “'२४३-हस्वो नपुंसके० द्वारा प्र" के अन्त्य ऐकार के 
स्थान पर हस्व इकार होकर प्रर्‌ु इ+भ्याम्‌ # प्ररि--भ्याम्‌! रूप बनता है। इस 
अवस्था में 'एकदेशविक्वृतमनन्यवत्‌' न्याय से 'प्ररिं' शब्द 'प्रर' ही माना जावेगा । अतः 
“२(१५--रायो हलि' सूत्र से हलू विभक्ति 'भ्याम्‌' परे होने के कारण ऐकार के स्थान 
पर आकार आदेश होकर प्र रु आ भ्याम्‌ > 'प्रराभ्याम्‌' रूप सिद्ध होता है। 


९, वारि 

यह वारि' (जल) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के एकवचन का रूप है। मूल- 
रूप हैं---/वारि-+- सु” और “वारि-+-अम्‌' । यहाँ नपुंसकलिज्ल अद्भ॒वारि' से परे होने 
कारण “२४४-स्वमोनंपुंसकात्‌ सूत्र द्वारा सु और अम्‌' का छोप होकर वारि' 
रूप सिद्ध होता है । 

१०, बारिणी 

यह वारि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप हैँ। इसका मूलरूप 
है---/वारि+-औ' । यहाँ नपुंसक अज्भ से परे होने के कारण '२३५४-नपुंसकाच्च' से 
ओऔ' के स्थान पर शी” सवादिश होकर 'वारि+शी' रूप बनता है। तब शी में 
स्थानिवद्धाव से प्रत्ययत्व लाने पर '१३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा शकार का छोप होकर 
वारि+-ई” रूप वनेगा | इस स्थिति में अजन्त विभक्ति 'ई के परे होने के कारण 
“८४५-इको४चि विभक्तौ' द्वारा इकरान्त अद्भ॒ वारि को “नुम! आगम होता है। 
नुम्‌' में “उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः 'मित्‌” होने के कारण “२४०-मिदचोडन्त्यातू पर: 
परिभाषा द्वारा यह वारि'/ के अन्त्य अचू--इकार के आगे आवेगा और उसका अन्ताव- 
यव होगा। इस प्रकार रूप वनेगा-वारिन्‌ +-ई' - वारिनी' | यहाँ “१ ३८-अट्कुप्वाडू० 
से नकार को णकार होकर “वारिंणी' रूप सिद्ध होता है। 

११, वारिणे 

यह वारि' शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप हैं। इसका आदि रूप है- 
चारि +ए' (ह) । यहाँ घिसंज्ञा होकर 'नुम्‌' की अपेक्षा पर होने के कारण '१७२- 
घेड्पति' द्वारा ग्रुण प्राप्त होता है, किन्तु वृद्धचौत्वतुज्व:्भाव०” वातिक से उसका 
निषेध होकर पुनः नुम आग्रम होगा । तव पूुर्वेवत्‌ रूप वनेगा--वारिनू +-ए' ++ 
वारिने! | इस अवस्था में '२३८-अट्कुप्वाडः०” द्वारा नकार को णकार होकर वारिणे' 
रूप सिद्ध होता है ।* 

१२. वारिणाम्र्‌ 
यह वारि' शब्द के पष्ठी के बहुवचन का रूप है। मूछरूप है-वारि+ आम! । 
१. अधिक स्पष्टीकरण के लिए पूर्गपद ( १० ) की रूप-सिद्धि देखिये । 


+ 


अजन्तनपुंसकलिज्भ-प्रकरण ' ४७ 

इस अवस्था में (१४८-ह॒स्वद्यापो नुट से आम! को नुट्‌ आगम और '२४५---! 
इको5चि विभक्तौ' से अद्भ को नुम आगम दोनों साथ ही प्राप्त होते हैं । तव 'नुमचिर०* 
वार्तिक द्वारा नुम! का निषेध हो जाता है, और पूर्व॑विप्रतिषेध से 'नुट! आगम 
होता है । ुटट में 'उट्‌' इत्संज़्क है, अतः टितू होने के कारण '5५-आचन्तौ 
टक्तौ' परिभाषा से यह आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप बनेगा--वारि-+-न्‌ 
आम्‌ > वारि +/नाम्‌! । यहाँ (१४९-तामि' से वारि' के अन्त्य इकार के स्थान पर 
दीर्घ ईकार होकर “वारीनाम्‌! रूप बनता है। पुनः “१३८-अदकुप्वाड० सूत्र से 
नकार के स्थान पर णकार करने पर वारीणांम्‌' रूप सिद्ध होता है। 

विशेष--यद्यपि 'नुम्‌' होने पर भी 'नुट' के समान नकार ही रहता है, किन्तु 
वह वारि' का अवयव होता है, आम्‌' का नहीं । तब 'नाम्‌' न परे होने के कारण 
“१४९-तामि' द्वारा दीर्घ नहीं हो सकता और अनिष्ट रूप 'वारिणाम्‌” बनता है। अतः 
इसी के निवारण के लिए 'ुद आमम किया गया है । 

१३, वारिणी 

यह वारि' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवबचन का रूप है। इसका मूल- 
रूप है--'वारि +अस्‌' ( जस्‌ व शस्‌ )। यहाँ नपुंसक अद्भ से परे होने के कारण 
“२३७-जश्शसो: शि:' से 'जस्‌' और 'शस्‌” के स्थान पर 'शि' सर्वादेश होकर 'वारि+शि' 
रूप बनता है। 'शि' में स्थानिवद्भाव से प्रत्ययत्व होने पर “१३६--लशक्वतद्धिते' 
द्वारा शकार का लोप होकर 'वारि +इ' रूप बनेगा । इस अवस्था में '२२८-शि सबवे- 
नामस्थानम्‌' से 'शि/ (इ) की सर्वनामस्थान संज्ञा होने पर “२३९-नपुंसकस्य झलचः' 
से अद्भ वारि' को 'नुम्‌” आगम होता है नुम्‌” में 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अत; मित्‌ होने 
के क़ारण “२४०--मिदचोष्न्त्यात्‌ पर: परिभापा से यह 'वारि' के अन्त्य अचू-इकार 
के आगे होगा और उसका अन्तावयव बनेगा । तब रूप बनेगा-वारिन्‌ +-इ। यहाँ 
“१७७--सर्वनामस्थाने चाउसम्बुद्धों सूत्र से नान्‍त अद्भु की उपधा-रकारोत्त खर्ती इकार- 
के स्थान पुर दीर्ध ईकार होकर वा र्‌ई न्‌+-इ> वारीनि' रूप बनता है। अन्त 
में '१३८-अट्कुप्वाडः०” से मकार को णकार होकर वारीणि' रूप सिद्ध होता है । 

१४, है ज्ञान 

यह 'ज्ञान' शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। मूलरूप है-हे ज्ञान + सू 
(सु )। यहाँ नपुंसक 'ज्ञान' शब्द से परे होने के कारण “२३४-अतोथ्म्‌ से 'सु' के 
स्थान पर 'अम्‌' आदेश होकर हे ज्ञान +- अम्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में (१३५- 
अमि पूर्व: से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप अकार होकर है ज्ञान्‌ अम्‌' > है ज्ञानम्‌' 
रूप बनेगा | तव 'एड्हस्वात्सम्वुद्े: (१३४) से अदन्त अज्भ ज्ञान से पर सम्बृद्धि के 
हलू-मकार का लोप करने पर है ज्ञान! रूप सिद्ध होता हैं । 


डप . हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


, हलन्तपुंल्लिड्र-पकरण 


१, अनड्वान्‌ 


यह 'अनडृहू” (बैल) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है-- 
अनडुह +-स्‌' (सु) । यहाँ सर्वनामस्थान सु” परे है, अतः '१५९-चतुरनडुहोरामुदात्तः 
सूत्र से 'अनडृह” को “आम्‌” आगम होता है । 'आम्‌' में सकार इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ 
होने के कारण “२४०-मिदचोःलन्त्यात्‌ पर: परिभाषा से यह “अनडुह' के अन्त्य अचु- 
डकारीत्तरवर्ती उकारके आगे होगा और उसी का अन्तावयव वनेगा। तव रूप 
होगा---/अनडु आह + स्‌' । इस स्थिति में सु” परे होने के कारण “२६०-सावनडुह:' 
द्वारा अनडुह को पुनः 'नुम्‌ आगम होगा। नुम' में उमर इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने 
के कारण पूर्ववत्‌ 'अनडु आ हू” के अन्त्य अचू आकार के आगे होता है, और इस प्रकार 
भनडु आ न्‌ हू +स्‌! रूप बनता है। यहाँ (१४-इको यणचि' से उकार के स्थान पर 
वकार होकर “अनड्‌ व्‌ आन्‌ हे +स्‌' 5 'अनड्वान्‌ हू +स्‌” रूप बनेगा । तब “१७९- 
हल्ड्बाब्स्‍्य:०! सूत्र से अपृक्त सकार तथा “२०-संयोगान्तस्य छोप:' से संयोगान्त 
हकार का लोप करने पर अनड्वान्‌” रूप सिद्ध होता है । 

विशेष--यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि संयोगान्तछोप (5।२।२३) से असिद्ध होने 
के कारण “१८०-नलोप: प्रातिपदिकान्तस्य” (5२।७) द्वारा पदान्त नकार का छोप 
नहीं होगा । 

२, अनयो॥ 


यह 'इदम्‌' (यह) शब्द के षष्ठी तथा सप्तमी के द्विवचन का रूप हैं । इसका आदि 
रूप है---'इदम्‌ +ओसू' । यहाँ 'ओस्‌' विभक्ति परे होने के कारण “१९३-त्यदादीनामः' 
से 'इदम्‌” के अन्त्य मकार के स्थान पर अकार होकर 'इद अ+-ओस्‌' । रूप बनता हैं 
तब “२७४-अतो गुणे से दकारोत्त रवर्ती अकार से ग्रण अकार परे होने के कारण 
पररूप अकार एकादेश होकर 'इद --ओस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में (२७५-दश्च' 
से दकार को मकार प्राप्त था, किन्तु आत्‌ विभक्ति ओस्‌' परे होने के कारण उसका 
बाध होकर “२७६-अनाऊधप्यकः: से 'इद' भाग को अन्‌' आदेश होता है और रूप 
बनता है-'अनु अ-+ओस ' - अन +ओस । इस स्थिति में ओस परे होने के कारण 
“१४७-ओसि च' से अदन्त अज्भ॒ अन' के अन्त्य अकार के स्थान पर एकार होकर 
अनुए +-ओस ' - अने +ओस_ रूप बतेगा । तव “२२-एचोथ्यवायावः:' से एकार के 
स्थान पर 'अय' आदेश होकर 'अनू अयू ओस_” - 'अनयोस' रूप वनता हैँ । अन्त में 
“१०५-ससजुपो रु: से पदान्त सकार के स्थान में रकार तथा “९३-खरवसानयो:०' 
, सूत्र से रकार को विसर्ग करने अनयो:” रूप सिद्ध होता है । 


हैः 


हलन्तपुल्लिद्भ-प्रकरण 


३. अनेन 


यह 'इदम्‌' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। गे पर हैं?-डदमू 4“ठा' 
यहाँ पर 'इद--ठा' तक की प्रक्रिया पूर्ववर्त्‌ है ।१ इस अवस्था में प्‌ विभ| भर्ति-22वीरे 
होने के कारण पूर्ववत्‌ '१२७६-अनाप्यक:' से 'इद' भाग के स्थान पर अन्‌' होकर 'अन्‌ 
अ-]-टा' ल्‍ अन | टा” रूप बनता है। पुनः अकारान्त अद्भ अन' से परे होने के कारण 
'टा/ को '१४०-टाइसि०” सूत्र से 'इन' आदेश होकर “अन+-इन' रूप बनेगा । तब 
“२७-आदुगुण:' से पूर्वपर के स्थान पर गुण एकार एकादेश होकर अन्‌ ए न ८ अनेन 


रूप सिद्ध होता है! 
४. अमी 


यह 'अदस्‌' (वह) शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप हैं। इसका मूल रूप है-- 
'अदस्‌ 5 जस्‌” । यहाँ पहले “१२९-चुटू' से “जस्‌' के जकार का लोप होकर 'अदस्‌ +- 
अस्‌” रूप बनेगा । तव “१९३-त्यदादीनामः' से अदस्‌' के अन्त्य सकार के स्थान पर 
अकार होकर 'अद अ+अस्‌” रूप बनता है। फिर दकारोत्त रवर्ती अकार से ग्रुण अकार 
परे होने के कारण '२७४-अतो गुण द्वारा पररूप अकार एकादेश होकर 'अद्‌ अर्नः 
असू! + अद +- असू' रूप बनेगा । इस स्थिति में १५२-जसः शी' से 'जसू के स्थान 
पर 'शी” सर्वादेश होता है। स्थानिवद्भाव से शी में प्रत्ययत्व लाने पर १३६- 
लशक्वतद्धिते' से शकार की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाने पर 'अद+ई' रूप बनता है । 
पुनः '२७-आद्‌ ग्रुणः' से पूर्वपर के स्थान पर ग्रुण एकार करने पर 'अद्‌ ए! - 'अ्दे' 
रूप बनेगा । इस अवस्था में '३५६-अदसोश्सेर्दादु दो मः से मुत्व प्राप्त था, किन्तु 
बहुबचन में होने के कारण ३५७-एत ईदू बहुवचने' सूत्र द्वारा उसका बाघ होकर 
एकार को ईकार तथा दकार को मकार आदेश होता है और इस प्रकार अम्‌ ई 
अमी' रुप सिद्ध होता है । 

५, अम्लुना 


यह 'अदस्‌' शब्द के तृतीया के एकबचन का रूप है। आदि रूप है-अदस्‌ +ंटा | 
यहाँ भी पूर्ववत्‌ त्यदाद्यलव और पररूप होकर 'अद-+-टा' रूप बनता है । इस स्थिति 
में यद्यपि '३१५६-अदसोप्से ०” के असिद्ध होने के कारण प्रथम “२४० टाझसि० सूत्र 
द्वारा 'ठा! को 'इन' आदेश प्राप्त होता है, तथापि '३५८-न मु ने सूत्र के आरम्भ 
सामथ्यं से वह नहीं होता । तब पुनः ३ ५६-अदसोश्सेर्दादू दो मः से दकारोत्तरवर्ती 
अकार को उकार और दकार को मकार होकर अम्‌ उ का 5 अमु +ठा रूप 

१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वषद (२) की रूप-सिद्धि देखिये । 

२. छात्रों को सम्पूर्ण प्रक्रिय दिखानी चाहिये । इसके लिए पूर्वपद (४) की 
रूपू-सिद्धि देखिये । 


है हि ७ छठ0 
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बनेगा । यहाँ 'मु' भाव के असिद्ध होने से “१७०-शैपोध्यसखि' द्वारा घिसज्ञा नहीं 
होती, किन्तु 'ना' आदेश करना अभीष्ट होने के कारण “रश८-न मु ने! सूत्र से 'मु' 
आदेश असिद्ध नहीं होता । तव पुन्रः घिसंज्ञा हो जाने पर (१७१-आझडे नाउस्व्रियाम्‌! 
से ठा' को 'ना' आदेश हो जाता है और इस प्रकार अमु--ना - अमुना' रूप सिद्ध 
होता है । 
६. अम्ुम्‌ 

यह 'अदस्‌” शब्द के द्वितीया के एकबचन का रूप हैं। इसका मूलरूप है-- 
अदस्‌ +अम्‌” यहाँ त्यदाद्यच और पररूप होकर “अदुन-अम्‌' रूप वनता है। इस' 
अवस्था में 'अम्‌! परे होने के कारण पहले “१३५-अमि पूर्व: द्वारा पूर्वपर के स्थान पर 
पूर्वेूप अकार एकादेश होकर 'अदु अ म्‌* अदम्‌' रूप बनेगा । तब “३५६-अदसो- 
प्सेर्दादु दो मः' सूत्र से दकारोत्तरवर्ती अकार को उकार तथा दकार को मकार 
होकर “अम्‌ +उम्‌' ८ 'अमुम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

विशेष--ध्याव रहे कि अमिपुर्वे:: ६॥१॥१०४ तथा “अदसोज्से०' छार।८०- 
दोनों सूत्र यहाँ युगपतु प्राप्त होते हैं। किन्तु '३१-पूर्वत्राउसिद्धम्‌र परिभाषा द्वारा 
“३५६-अदसोक्से ०” के असिद्ध होने के कारण “१३५४-अमिपूर्व: सूत्र पहले प्रवृत्त 
होगा । इसीलिए यहाँ पुर्वरूप पहले किया गया है । 

७. असू 

यह 'अदस्‌” शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है+- 
अदस्‌ +औ' । इस अवस्था में “१९३-त्यदादीनाम:' से सकार को अकार तथा “२७४- 
अतो ग़रुणे” से पररूप होकर३ 'अद-+-औ' रूप बतता है। यहाँ “३३-वृद्धिरेचि' सूत्र से 
प्राप्त वृद्धि का (१२६-प्रथमयो:०” से वाध होकर पूर्व॑ंसवर्णदीर्घ आदेश प्राप्त होता 
है। किन्तु इच औकार परे होने के कारण “१२७-नादिचि' सूत्र द्वारा उसका निपेध 
हो जाता है । तब पुन: “'३३-वृद्धिरेचि' से पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि औकार एकादेश 
होकर 'अद्‌ औ - अदौ' रूप बनेगा । तब “३५६-अदसोछ्से ०” सूत्र द्वारा दकारोत्त र- 
वर्ती औकार के स्थान पर दीर्घ ऊकार तथा दकार के स्थान पर मकार करने पर 
अम्‌ ऊ' > अमू' रूप सिद्ध होता है । 


८. अमूच्‌ 


यह “अदस्‌” शब्द के द्वितीया के वहुवचन का रूप हैं। इसका आदि रूप 
है--अदस्‌ + शस्‌ । इस स्थिति में “१३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा शस्स्‌! के शकार 
का छोप होकर अदसू +अस्‌ रूप बनेगा। यहाँ पूर्वेवत्‌ त्यदाद्यव और पररूपर 
होकर 'अद्‌-+-अस्‌' रूप बनता है। इस अवस्था में “३५४६-अदसोउ्से ”” के असिद्ध 
होने के कारण “१२६-प्रथमयोः पूर्वंसवर्ण:” से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वंसवर्णदीर्घ-आकार 
१-२-३. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पदसंख्या--४ की रूप-सिद्धि देखिये । 


हलन्तपुल्लिद्भ-प्रकरण , ५१ 


होकर 'अद्‌ आ सू*> अदासू” रूप वनेगा। तब पूर्वंसवर्णदीर्घ से परे होने के कारण 
“१३७-तस्माच्छसो नः पुंसि' से शस_ के सकार को नकार होकर 'अदन्‌' रूप बनता 
है । यहाँ पुनः: “३५६-अदसोछ्से ०” सूत्र द्वारा दकारोत्त रवर्ती अकार के स्थान पर ऊकार 
तथा दकार को मकार करने पर 'अ म्‌ ऊ न्‌! - अमून्‌' रूप सिद्ध होता है । 


९. अयम्‌ 


यह इदम्‌” (यह) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है---इदम्‌ +- 
स्‌ ( सु )। यहाँ १९३-त्यदादीनाम:' सूत्र से मकार को अकार प्राप्त था, किन्तु सु! 
परे होने के कारण '२७२-इदमो मः से उसका निषेध हो जाता है। तब “२७३- 
इदोध्यू पुंसि' द्वारा 'इद' भाग को “अयू' आदेश होकर “अय्‌ अम्‌ +स्‌” रूप बनता है। 
इस स्थिति में (१७९-हल्‍ड्आाब्म्य:०' सूत्र से अपुक्त सकार का छोप होकर “अयू अम्‌” 
ल्‍ अयम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१०, अव॑न्तो 


यह “अवंन्‌' (घोड़ा) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका 
मूलरूप है--अवेन्‌ +- औ । यहाँ “२९२-अवर्णस्त्रसावनब:' सूत्र से अवेन्‌ के अन्त्य 
नकार के स्थान पर 'तृ' आदेश होता है। तृ' मे ऋकार इत्संज्ञक है, अतः केवल 
तकार ही शेष रह जाता है और रूप बनता है--अर्वत्‌ +-औ' । अब सर्वेनामस्थान 
'ओऔ' परे होने के कारण '२८९-उगिदचां सर्वेनामस्थाने5धातो:” से ऋदन्त अंग “अरव॑त्‌' 
को 'नुम' आगम होता है। नुम्‌ में 'उम्‌' इत्संजक है, अतः मित्‌ होने के कारण 
“२४०-मिदचोहन्‍्त्यात्‌ पर: परिभाषा से यह “अवंत्‌' के अन्त्य अचू-वकारोत्त खर्ती 
अकार के आगे होगा और उसी का अन्तावयव बनेगा । तब रूप होगा--अवैनूत्‌ +- 
औ!। इस अवस्था में '७८-नश्चापदान्तस्थ झलि” से नकार को अनुस्वार तथा 
“७९-अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” से परसवर्ण नकार होकर “अरव॑न्ता” रूप सिद्ध होता है । 


११. अष्टो 


यह “अष्टन्‌' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है-- 
'अष्टनू +-अस_ ('जसू? व 'शस्‌”) | यहाँ '३००-अण्दाभ्य औश' में आत्व-निर्देश होने 
के कारण “२९९-अष्टन आ विभक्तौ' से 'अष्टन्‌' के अन्त्य नकार के स्थान पर आकाः 
होकर 'अष्ट आ+-अस्‌' रूप बनता है। इस स्थिति मे “३००-अष्दाभ्य औश से 
जस और शस, के स्थान पर 'औश' आदेश होता है। औश्‌' मे शकार इत्संज्ञक है, 
अतः शित्‌ होने के कारण “४५-अनेकालशित्सवंस्था परिभाषा द्वारा यह सम्पूर्ण जस, 
और शस्‌ के स्थान पर होगा और “अष्ट आ +-औ' रूप बनेगा । यहाँ '३२-अकः सव्ण 
दीर्घ:' से ट्कारोत्त खर्ती अकार और आकार के स्थान पर सवर्णदीर्घ आकार एकादेश 
होकर “अष्टू आ+ओ' - अष्ठा +औ' रूप बनता है। तव “रे-वृद्धिरेचि' छारा 
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पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि औोकार एकादेश करने पर “अष्ट्‌ औ-+ “ओऔष्टो' रूप सिद्ध 
होता है । - है 
१२, असो 


यह अदस” ( वह ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका आदि रूप 
है---अदस्‌ +स्‌' ( सु )। यहाँ “१९३-त्यदादीनामः' से 'अदस? के अन्त्य सकार के 
स्थान पर अकार प्राप्त होता है, किन्तु १५४-अदस ओ सुलोपश्च' द्वारा उसका बाध 
होकर सकार के स्थान पर ओ' तथा 'सु' का लोप हो जाता है। तब रूप बनता है 
अद औ'। इस स्थिति में “'३३-वृद्धिरेचि! से पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि औकार आदेश 
होकर 'अद्‌ औ'- अदोौ' रूप बनेगा । अब लुप्यमान 'सु! प्रत्यय को मानकर “३१०- 
वदो: स; सावनन्त्ययो:” द्वारा दकार को सकार करने पर असौ' रूप सिद्ध होता है । 

विशेष--स्मरण रहे कि 'अदौ' अवस्था में 'अदसोझसेर्दादु दो मः (5२८०) सूत्र 
भी प्राप्त होता है, किन्तु 'तदो: सः०” ( ७॥२॥१०६ ) सूत्र के दृष्टि में असिद्ध होने के 
कारण वह प्रवृत्त नहीं होगा । 


१३. अस्मत्‌ 


यह “अस्मद ( मैं ) शब्द के पञ्चमी के वहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है---अस्मदु+- भ्यस्‌ । यहाँ “३२३-भ्यसोध्श्यम्‌! से 'भ्यस्‌' के स्थान पर अभ्यम्‌' 
आदेश प्राप्त होता है, किन्तु पञ्चमी में होने के कारण “३२५-पज्चम्या अत से 
उसका वाध होकर 'भ्यस्‌' को “अत” सर्वादेश होगा और रूप बनेगा--“अस्मद्‌+- अत! । 
तब '३१३-शेपे छोप: से दि 'अद का लोप होकर अस्म्‌+अत्‌' + “अस्मत्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 
विशेष--ध्यान रहे कि 'शेषे लोप:' सूत्र के दो अर्थ होते हैं--१. टिलोप और 
२. अन्त्यछोप । प्रथम पक्ष की प्रक्रिया तो ऊपर दी हुई है। दूसरे पक्ष में जब 'भ्यस्‌! 
को अत” आदेश हो जाने से अनादेश विभक्ति न मिलने के कारण “३२१ननयुष्म- | 
दस्मदो:०” से आत्व नहीं होता, तब प्रक्ृृतसूत्र से अन्त्य दकार का लोप होकर असम 
न-अत्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में “२७४-अतो शुणे' से पररूप अकार एकादेश 
* होने पर 'अस्मू अ त्‌”> अस्मत्‌” रूप सिद्ध होता है । 
१४. अस्मस्यस्‌ 
» सह असम शब्द के चतुर्थी के बहुवबचन का रूप है । मूलरूप है--अस्मद्‌ +- 
भ्यस्‌ । यहाँ अस्मदु' से परे होने के कारण “३२३-भ्यसोध्स्यम्‌' से 'म्यस्‌' को 'अभ्यम्‌' 
आदेश होकर “अस्मद्‌+-अभ्यम्‌”! रूप बनता है। तब “३१३-शेपे छोप:” से “अस्मद' 
की टि अद का लोप होकर “अस्म्‌ +- जभ्यम्‌' ८ अस्मम्यम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
१. विशेष विवरण के लिए ३१३ वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 


' हलन्तपुँल्लिड्भ-प्रकरण ५३ 


अन्त्य छोप पक्ष में अनादेश हछादि विभक्ति न मिलने से “३२१-युप्मदस्मदो:०' सूत्र 
द्वारा जब आत्व नहीं होता, तब प्रकृत सूत्र से अन्त्य दकार का लोप होकर पुनः पररूप 
करने पर “अस्मभ्यम्‌' रूप सिद्ध होता है ।* 


१५, अस्माकम्‌ 


यह “असम! शब्द की षष्ठी के वहुबचन का रूप हैं। इसका मूलरूप है--'अस्मद्‌ 
न+-आम्‌!। इस स्थिति में १२८-साम आकम्‌' सूत्र से आम्‌” के स्थान पर आकस' 
सर्वादिश करने पर “अस्मद्‌ +आकम्‌” रूप बनता है। तब '३१३-शेषे छोप:' से अन्त्य 
लोप पक्ष में दकार का लोप करने पर असम -+आकम्‌” रूप बनेगा | पुनः “४२-अकः 
सवर्णे दीर्घ:' से पूर्वपर के स्थान पर सवर्णदीर्ध आकार करने पर 'अस्मू आ कम्‌'-+- 
अस्माकर्म रूप सिद्ध होता है। टि छोप पक्ष में भी “'३१३-शेषे लोप:' से टि 'अदः 
का लोप होकर “अस्म्‌ +- आकम्‌ +- 'अस्माकम्‌' रूप सिद्ध होता है। 


' १६. अस्मान्‌ 


यह “अस्मद' शब्द के द्वितीया के वहुवचन का रूप है। मुलरूप है--'अस्मद्‌ +- 
शस्‌”। यहाँ पहले “'१३६-ल७शक्वतद्धिते' द्वारा शस्‌' के शकार का लोप करने पर 
अस्मदु +- भसू” रूप बनेगा । तब “३११- प्रथमयोरम्‌” द्वारा अम्‌ आदेश प्राप्त होता 
है, किन्तु 'अस्मदु' से परे होने के कारण '३११९-शसो नः” से उसका बाध होकर 'शस्‌' 
के स्थान पर नकार आदेश होगा । '७२-आदे: परस्य' परिभाषा से यह 'अस्‌' (शस) 
के आदि अकार के स्थान पर होगा और रूप बनेगा--अस्मदृ+-न्‌ सू ।! यहाँ द्वितीया 
विभक्ति 'शस्‌' परे होने के कारण “३१८-द्वितीयायां च सूत्र से अन्त्य दकार को 
आकार होकर 'अस्म आ+न्‌ सू! रूप बनता है। फिर “४२-अकः सवर्ण दीघ॑:” से 
मकारोत्तरवर्ती अकार और आकार के स्थान पर सवण्णंदीर्ध आकार करने पर 'अस्म्‌ 
आ न्‌ स्‌! + “अस्मान्‌ स्‌! रूप बनेगा । तब “२०-सयोगान्तस्यथ छोप:' से सकार का लोप 
करने पर “अस्मान्‌” रूप सिद्ध होता है। 

विशेष--ध्यान रहे कि यहाँ संयोगान्तछोप के असिद्ध होने से १८०-न लोप:०' 
सूत्र द्वारा नकार का छोप नहीं होता । 

१७, अहम 

यह 'अस्मद' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
अस्मदु+- सु! । इस स्थिति में (३११-हे प्रथमयोरम्‌ सूत्र द्वारा 'सु' को 'अम्‌' आदेश 
होकर “अस्मद्‌+ अम्‌' रूप बनता है। यहाँ सु! के स्थान पर हुए 'अम्‌' आदेश को 
सु” मानकर “३१२-त्वाहौ सौ' से “अस्मद' के मपर्यन्त भाग “असम! के स्थान पर 
'अह' आदेश करने पर 'अह अद्‌ + अम्‌' रूप बनेगा । तब “३१३-शेषे लछोप:' से टिपक्ष 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पुर्वपद ( १३ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 


का 


५८ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


में टि अद का छोप करने पर 'अह--अम्‌' रूप बनता है । पुनः “१३५-अमि पूर्व: 
से पूर्वरूप अकार एकादेश होने पर “अह अ म्‌! - अहम्‌' रूप सिद्ध होता है। अन्त्यलोप 
पक्ष में प्रथ “?७४-अतो ग्रुणे' द्वारा हकारोत्त खर्ती अकार और 'अद्‌' के अकार के 
स्थान पर पररूप एकादेश होकर 'अह अ द्‌-+-अम्‌' > अहद्‌ + अम्‌' रूप बनता है। 
तब अन्त्य दकार का लोप तथा “१३५-अमि पूर्व: से पूर्वरूप करने पर 'अहम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 


५१८, आभ्याम्‌ 
यह 'इदम्‌' ( यह ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन का रूप है । 


इसका आदि रूप है---इदम्‌ + भ्याम्‌! । यहाँ '१९३-त्यदादीनाम:' से इदम्‌' के 
अन्त्य मकार को अकार करने पर इद अ+--स्याम्‌' रूप बनता है। तब “२७४- 
अतो ग्रुणे! से दकारोत्तरवर्ती अकार और अकार के स्थान पर पररूप अकार एकादेश 
होकर “इद्‌ अ+ भ्याम्‌' + 'इद+ भ्याम्‌' रूप वनता है। इस स्थिति में '२७६-अवा- 
प्यक:' से अन्‌ भादेश प्राप्त होता है, किन्तु हछादि विभक्ति परे होने के कारण “२७७- 
हलि लोप:' दुवारा उसका वाध होकर 'नाञ्नर्थकेड्लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे' परिभाषा 
की सहायता से 'इद' का छोप हो जाता है, और रूप बनता है--अ +-भ्याम्‌' । अब 
“२७८-आचन्तवदेकस्मिन्‌” परिभाषा की सहायता से “१४१-सुपि च' सूत्र से अकार को 
दीर्घ आकार करने पर आशभ्याम्‌' रूप सिद्ध होता है। 


१९ आवयोः 


यह “अस्मद्‌ु शब्द के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है--- 
अस्मद्‌ +ओस्‌ । यहाँ द्विवचन में होने के कारण “'३१४-थरुवावौ ह्विवचने' से “अस्मद 
के भपर्यन्त अस्म' भाग को “आव' सर्वादेश होकर आव अदु+भोस्‌” रूप बनता 
है । तब वकारोत्तरवर्ती अकार से गुण अकार परे होने से “२७४--अतो गुणे' द्वारा पर 
रूप अकार एकादेश करने पर “आव्‌ अ द्‌+ ओस्‌' 5 आवदु+- ओस्‌ रूप बनेगा। इस 
अवस्था में अनादेश अजादि विभक्ति ओस्‌” परे होने के कारण “३२०-यो5चि' सूत्र से 
अन्त्य दकार के स्थान पर यकार करने से आवय+-ओस्‌' < आवयोस्‌ रूप बनता 
है । अब “१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार के स्थान पर रकार ( 'र' में उकार के 
इत्संज्ञक होने के कारण रकार ही शेष रहता है) तथा “९१३-खरवसानयोविंसर्जनीय: से 
पुनः रकार को विसर्ग करने पर आवयो:' रूप सिद्ध होता है । 


२०. आवाभ्यास्‌ 
यह “अस्मद' शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पजञ्चमी के द्विवचन का रूप है । 'इसका 
मूलरूप है---अस्मदु+ भ्याम्‌ ।' यहाँ द्विवचन में होने के कारण “३१४-यरुवावी द्विवचने' 
सूत्र से 'अस्मदु' शब्द के मपर्यन्त भाग को पूर्ववत्‌ आव” आदेश होकर 'आव अदु-- 
भ्याम्‌! रूप बनेगा । इस स्थिति में आदेश रहित हलादि विभक्ति 'भ्याम्‌' परे होने से 


हलन्तपुल्लिज्भ-प्रकरण ण्पु 


३२१-युष्मदस्मदोरनादेश' द्वारा अन्त्य दकार के स्थान में आकार करने पर 'अव ञअ 

आ+ भ्याम्‌! रूप बनता है तब “२७४-अतो गु्णें से वकारोत्त खर्ती अकार तथा 
अकार के स्थान पर पररूप एकादेश होकर आव्‌ अ आ+भ्याम्‌' ८ आव आ+ 
भ्याम्‌! रूप बनेगा । पुनः “४२-अकः सवर्ण दीघं: से पूर्वपर के स्थान पर सवर्णदीर्ष 
आकार करने पर आवू्‌ आ-+-ध्याम्‌' # आवाश्याम्‌? रूप सिद्ध होता है।* 


२१. आवास 


यह असम शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है | मूलरूप है-- 
अस्मदर्नऔ । इस स्थिति में पहले “३११-ह प्रथमयोरम्‌' से 'औ' के स्थान में 
अम्‌' होकर “अस्मदु-- अम्‌' रूप बनेगा। तब द्विवचन में होने के कारण “३१४- 
युवावौ ह्विवचने' दुवारा अस्मद्‌ के भपयंन्त भाग “असम” के स्थान पर आव' सर्वा- 
देश करने पर आव अदु-+-अम्‌!' रूप बनता है। यहाँ '२७४-अतो गुणे' से वकारो- 
त्तरवर्ती अकार और “अद्‌' के अकार के स्थान पर पररूप एकादेश होकर “आवू्‌ अ 
दु+-अम्‌' 5 आवदु -- अम्‌! रूप बनेगा । इस अवस्था में स्थानिवद्धाव से अम्‌! में 
औड्‌ः ( औ' और ओटू' ) छानेपर “३१५-अथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌” सूत्र द्वारा 
अन्त्य दकार को आकार होकर “आव आ+-अम्‌' रूप बनता है। अब “४२-अकः 
, सवर्ण दीर्ष:' से पहले दकारोत्त रवर्ती अकार और आकार के स्थान पर दीर्घ आकार 
एकादेश करने पर “आव्‌ आ+अम्‌  आवा +- अम्‌” रूप बनेगा । पुनः वकारोत्त रवर्ती 
आकार और 'अम्‌” के आकार के स्थान पर सवर्णदीर्घ आकार होकर “आवबू आ म्‌' 
आवाम्‌' रूप सिद्ध होता है । हि 


२२. इसे 


यह 'इदम्‌' शब्द के प्रथमा के वहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप है---इदम्‌ +- 
जस!” । यहाँ '१९३-त्यदादीनामः” सूत्र से मकार को अकार होकर “'इद अ+ जस! 
रूप वनेगा । तव “२७४-अतो गुणे” द्वारा दकारोत्तरवर्ती अकार और ग्रुण अकार के 
स्थान पर पररूप अकार एकादेश होकर 'इद्‌ अ+-जसु' - 'इद +- जस्‌” रूप बनता है । 
इस स्थिति में विभक्ति 'जस्‌' परे होने के कारण '२७५-दश्च' सूत्र से दकार को मकार 
होकर 'इमू अ+-जस्‌” ८ इम -- जस्‌” रूप बनेगा । अब 'एकदेशविकृृतमनन्यवत्‌' न्याय 
से 'इम' शब्द की भी “१५१-सर्वादीनि सर्वनामनि' से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है । 
तब '१५२-जसः शी' से जसू को 'शी' आदेश होकर “इम-+- शी रूप बनता है। शी 
में स्थानिवद्भाव से प्रत्ययत्व छाने पर (१३६-लशक्वतद्धिते' द्वारा शकार का लोप हो 
जाता है और रूप बनता है---'इम-+-ई । पुतः “२७-आद गुणः से मकांसेत्तरवर्ती 





१. 'युष्मद' का 'युवाभ्याम्‌' रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होता है। अन्तर इतना ही 
है कि यहाँ मपयनन्‍त भाग “ुष्म्‌' के स्थान पर 'युव” आदेश होगा । इसका मूलरूप 
है---ब्रुष्मद्‌ + भ्याम्‌ ।' े 


्द््‌ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


अकार और ईकार के स्थान पर ग्रुण एकार एकादेश होकर 'इम्‌ ए- “इमे' रूप: सिद्ध 
होता है । न 
२३. इमो 


यह 'इदम्‌” शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका आदि रूप 
है---इदम्‌ +- औ । यहाँ पर पूर्ववत्‌ * त्यदाद्यवव और पररूप करने पर 'इद--ओऔ' 
रूप वनता है। तब विभक्ति ऑऔ' परे होने के कारण '२७५-दश्च' द्वारा दकार को 
मकार होकर 'इम्‌ अ+-औ' > इस +- औ रूप बनेगा । इस स्थिति में '१२६-प्रथमयोः 
पूर्वसवर्ण:' द्वारा पूर्वसवर्णदीर्ष प्राप्त होता है, किन्तु अवर्ण से इच्‌ “औ'” परे होने के 
कारण “(१२७-नांदिचि' सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। तब फिर “३३-वबृद्धिरेचि' 
से पूर्वपर के स्थान पर वृद्धि औकार एकादेश करने पर ईम्‌ औ' - इमौ' रूप सिद्ध 
होता है। 

२४. उदीचः 


यह 'उदच्‌' (उत्त रदिशा, देश व काल) शब्द के द्वितीया के बहुवचन तथा पत्चमी 
और पषष्ठी के वहुवचन का रूप है। मूलरूप है--'उद्‌ अचू+-अस्‌” ( 'शस्‌”, 'झूसि' 
और “इस्‌' के इत्संज्षक भाग का लोप करने पर ) यहाँ 'अच्‌' लुप्तनकार “अज्चु' है, 
और “१६५-यचि भम्‌ से इसकी भसंज्ञा भी है। अतः '१३५-अच: सूच से इसके 
अकार का लोप प्राप्त होता है, किन्तु 'उद्‌' से परे होने के कारण '३३७-उद ईतू' 
द्वारा उसका वाध होकर अकार के स्थान पर ईकार हो जाता है और इस' प्रकार 
रूप वनता है---/उद्‌ ईच्‌+ असू - उदीचस्‌! । तब “२०५-ससजुषो रु: से पदान्त 
सकार के स्थान में रकार तथा पुनः '९३--खरवसानयोविसजनीय:' से रकार को विसर्ग 
होकर 'उदीच:” रूप सिद्ध होता है । 

२५. ऋत्विक्‌ ( ऋत्विग्‌ ) 

यह ऋत्विजु' (यज्ञ करने वाला) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है ,इसका 
मूलरूप है--ऋत्विजु+स्‌ ( सु ) । यहाँ पहले '१७९-हल्‍्ड्चाव्म्य:०! सूत्र से 'सु' के 
अपृक्त सकार का छोप होकर “ऋत्विज” रूप वनता है। इस स्थिति में क्विन्नन्त 
“ऋत्विजू' शब्द पदान्त में है, अतः: २३०४-विवन्त्रत्ययस्यथ कु: सूत्र ह्वारा जकार को 
कवगें आदेश प्राप्त होता है। किन्तु यह सूत्र ( 5२।६२ ) त्रिपादी में है, इसलिए 
(३१-पूर्वत्राउसिद्धमू परिभाषा द्वारा (३० ६-चोः कु: ( ८२।३० )की दृष्टि में असिद्ध है 
तव '३०६-चो: कु: द्वारा ही अन्त्य जकार के स्थान में “१८-स्थानेडन्तरतम:” परिभाषा 
की सहायता से कवर्ग गकार होकर “ऋत्विग्‌' रूप सिद्ध होता है। '१४६-वाउव्साने' 
से पुनः वैकल्पिक चर्त्वककार करने पर “ऋत्विक्‌! रूप सिद्ध होता है।' 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वपद ( २२ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
२. यहाँ '१०१-ऋत्वियू-दधुक्‌ ० सूत्र द्वारा 'ऋत्विजु' में 'क्विन्‌” अत्यय हुआ है । 
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२६. एपिः 

यह 'इदम्‌' शब्द के तृतीया के वहुबचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
“इदम्‌+- भिस्‌ । यहाँ “(१९३-त्यदादीनाम: से मकार को अकार तथा “'२७४-अतो- 
गुणे' से पररूप' होकर “इद-- भिस्‌” रूप बनेगा । तब हलादि आपू विभक्ति 'भिसू 
परे होने के कारण “'२७७-हलि लोपः से “इदु' भाग का लोप होकर अ-+-भिस्‌! 
रूप बनता है। यहाँ व्यपदेशिवज्भाव से अकार को अदन्त अद्भू मान लेने पर “१४२- 
अतो भिस ऐस्‌' द्वारा 'भिस्‌' को 'ऐस्‌ प्राप्त होता है, किन्तु ककाररहित “इदम्‌' से परे 
होने के कारण “'२७९-नेदमदसोरको:' सूत्र से उसका निपेध हो जाता है | तब झलछादि 
बहुवचन “भिस्‌” परे होने से व्यपदेशिवद्भावेन अदन्त अद्भु अकार को “१४५-बहुवचने 
झत्येत्‌' से एकार आदेश होकर ए+-भिस्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में (१०५- 
ससजुषो रु: से पदानत सकार के स्थानपर रकार तथा “९३-खरवसानयोविसर्जनीय:' 
से रकार के स्थान में पुनः विसर्ग करने पर 'एसि:' रूप सिद्ध होता है । 

२७. एपाम्‌ 

यह 'इदम्‌” शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। मूलरूप है--इदम्‌ +- आम । 
यहाँ पूर्ववत्‌ त्यदाद्यलव और पररूप करने पर 'इद +-आम्‌' रूप बनता है इस स्थिति 
में अदन्त अद्भ से पर और सर्वताम से विहित होने के कारण '१५५-आमि स्वेनाम्न: 
सुट' से 'आम्‌' को सुट्‌ आगम होता है। 'सुट' में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने के 
कारण “८५-आद्यन्तो टकितौ' परिभाषा से यह आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप 
वनेगा--'इद +- सू आम > इद +-साम्‌' । तब हलादि विभक्ति साम्‌” परे होने से 
“२७७-हलि लोप: द्वारा 'इद! भाग का छोप होकर अ-+साम्‌' रूप बनता है । यहाँ 
भी व्यदेशिवद्भाव से अकार को अदन्त अद्भू मान लेने पर झलादि बहुबचत 'साम्‌” 
परे होने के कारण (१४५-बहुवचने झल्येत्‌! से अकार को एकार आदेश होगा और 
रूप बनेगा--ए साम्‌' । अब “१५७-आदेशगप्रत्यययो:” द्वारा सकार के स्थान पर मूर्धन्य 
पकार होकर 'एपाम्‌” रूप सिद्ध होता है । 

२८. खन्‌ 

यह 'खज्ज' (लंगड़ा) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है--खज्ज्‌ + स्‌” (सु) । यहाँ १७९-हल्‍्डत्याव्स्यः० से अपृक्त सकार का छोप होकर 
खज्जू' रूप बनेगा । अब पदान्त वन जाने के कारण “खज्ज' पद के अन्त्य जकार का 
“२०-संयोगान्तस्य लोप: से लोप हो जाता है और इस प्रकार 'खब्‌' रूप बनता है। 
इस स्थिति में 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय:' न्‍्यायानुसार अकार को पुत्रः नकार 
होकर खन्‌' रूप सिद्ध होता है । 

१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए पदसंख्या २२ की रूप-सिद्धि को देखना चाहिये । 
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विशेष--संयोगान्तछोप के असिद्ध होने के कारण “१८०-न लोपः०' सूत्र द्वारा 
यहाँ नकार का लोप नहीं होता । पुनः विवनूप्रत्ययान्त न होने से १ '३०४--विवन्ध्रत्ययस्य 
कु: से नकार को कवर्ग डकार भी नहीं होगा । 

२९, गुप्‌ ( ग॒ब्‌ ) 

यह गुप्‌' ( रक्षक ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप हैं--- 
गुपू+स्‌' (सु)। इस स्थिति में १७९-हल्‍्ड्याव्म्य:०” सूत्र द्वारा अपृक्त सकार 
का लछोप होकर 'गरुपु' रूप बनता है । तब '६७-झलां जशोड्न्ते' से पदान्त झलू पकार 
के स्थान पर जशू बकार होकर 'गुब्‌' रूप सिद्ध होता है। पुनः “१४६-वाब्वसाने 
सूत्र से पदान्त वकार को चर्‌ पकार करने पर 'गुप्‌ु' यह वैकल्पिक रूप सिद्ध 
होता है। 

३०, चतुपर्णाम्‌ ( चतुर्णाम्‌ ) 

यह “चतुर्‌' (चार) शब्द के पष्ठी के बहुवचन का रूप है। इसका आदि रूप है- 
'चतुर्‌+- आम! । इस अवस्था में चतुर्‌' से परे होने के कारण “'२६६-षट्चतुर्भ्यश्व' 
से आम्‌' को 'नुट आगम होता है। 'नुद में 'उट्‌' इत्संज्ञक है, अतः टित्‌ होने से 
यह “५५-आच्यन्ती टठकितौ' परिभाषा द्वारा आम्‌' का आद्यवयव होगा और रूप 
बनेगा--चतुर + न्‌ आम्‌' > “चतुरुनाम्‌'। अब यहाँ (२६७-रषास्यां नो णः समानपदे' 
सूत्र द्वारा रकार से पर नकार को णकार होकर '“चतुरणाम्‌” रूप वनता है। इस 
स्थिति में तकारोत्त रवर्ती अचू उकार से पर रकार होने के कारण “६०-अचोरहाम्यां 
हू से उससे पर णकार का वैकल्पिक द्वित्व होकर “चतुर्‌ णू णाम्‌! - :“चतुर्ण्णाम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । अभावपक्ष में 'चतुर॒णाम्‌ +- चतुर्णाम्‌' रूप ही रहेगा । 


३१ चतु्ष 
यह “चतुर्‌' शब्द के सप्तमी के वहुवचत का रूप है। मूछरूप है--चतुर+सु' 
(सुपू) | यहाँ पर खर्‌' सकार परे होने के कारण “९३--खरवसानयोविसर्जनीय:' सूत्र 
से रकार के स्थान में विसर्ग प्राप्त होता है, किन्तु '₹' का रकार न होने से “२६८- 
रोः सुपि' द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तव “१५४०-आदेश्वप्रत्यययो:” द्वारा सकार 
को षकार करने पर “चतुर्‌ षु' रूप बनता है। यहाँ तकारोत्त रवर्ती उकार से पर रकार 
है, अतः “६०-अचो रहाभ्यां हूं सूत्र से उससे पर यर्‌ षकार को विकल्प से द्वित्व 
प्राप्त होता है, किन्तु षकार से अचू उकार परे होने के कारण '२६९--शरोडचि' द्वारा 
उसका निषेध हो जाता हैं। तब अन्त में “'चतुर॒पु' -- चतुपु' रूप सिद्ध होता है । 
३२, चत्वार: 
यह “चतुर' शब्द के प्रथमा के वहुवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--चतुर्‌ +- 


१. ध्यान रहे कि खज्जु' शब्द खजि' धातु से 'क्विप्‌ प्रत्यय करने से बनता है । 
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जस्‌”। यहाँ “१२९-चुटू' सूत्र द्वारा जस्‌' के जकार का छोप होकर “चतुःर-अस्‌” 
रूप बनेगा । तब सर्वनामस्थान 'जस्‌” परे होने के कारण '२५९--चतुरनड्होरामुदात्त: 
से चतुर्‌' को आम्‌' आगम प्राप्त होता है। आम्‌' में मकार इत्संज़्क है, अतः मित्‌ 
होने के कारण “२४०-मिदचोज्त्यात्‌ पर: परिभाषा द्वारा यह “चतुर्‌' शब्द के अन्त्य 
अच्‌-तकारोत्तरवर्ती उकार के आगे आकर उसी का अन्तावयव बनेगा और इस प्रकार 
रूप बनेगा---चतु आ र+अस्‌”। यहाँ “१५-इको यणचि' से तकारोत्त खर्ती उकार 
के स्थान में वकार होकर 'च तू व्‌ आ र-+अ स्‌! - चत्वारस्‌” रूप बनता है। तब 
“१०४-ससजुषोरु: से पदान्त सकार के स्थान पर “€ रकार तथा पुनः '९३- 
खरवसानयो:०' सूत्र से रकार को विसर्ग कर पर “चत्वारः रूप सिद्ध होता है। 


३३, चिकीएं 

यह 'चिकीप्‌ ” ( करने की इच्छा वाला ) शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप 
है। मूलरूप है--चिकीष +सु” ( सुप्‌ )। यहाँ पत्व ( 5३।५९ ) के असिद्ध 
होने के कारण “'२०९-रात्सस्य ( 5२॥२४ ) से संयोगान्त सकार-रूप षकार का लोप 
होकर “चिकीर्‌ सु” रूप बनेगा | इस स्थिति में खर्‌ सकार परे होने से “९१३-खरवसान- 
योविसर्जनीयः” द्वारा रकार को विसर्ग प्राप्त होता है, किन्तु 'र' का रकार न होने के 
कारण “२६५-रोः सुपि' द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब इण्‌ रकार से पर 
: प्रत्यय 'सु! के अवयव सकार के स्थान पर “१५०-आदेशप्रत्ययो:' से मूधेन्य षकार 
आदेश हो जाता है और इस प्रकार 'चिकीर्‌षु' - 'चिकीर्षु' रूप सिद्ध होता है। 


३४, चिकी: 
यह 'चिकीष्‌” शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-- 
पचिकीए -+-स्‌' ( सु )। इस अवस्था में १७९-हल्‍डबाब्भ्य:०” से अपूृक्त सकार का 
लोप करने पर “चिकीषु” रूप वनेगा। तब यहाँ पुर्ववत्‌ पत्व के असिद्ध होने पर 
“२०९-रात्सस्य' द्वारा संयोगान्त सकाररूप षकार का लोप होकर 'चिकीर्‌' रूप बनता 
है । अब अवसान में होने से (९३-खरवसानयोविसर्जनीय:” सूच हारा रकार को विसर्ग 
होकर 'चिकी:' रूप सिद्ध होता है । 
३५, क्षजत्‌ ( क्षजद्‌) ै 
यह “जक्षत्‌' ( खाता हुआ या हंसता हुआ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप - 
है । मूलरूप है--जक्षत्‌ +स्‌” ( सु )। यहाँ सर्वनामस्थान सु” परे होने के कारण 
“२८९-उगिदचाम्‌ ०” सूत्र द्वारा शत्रन्त जक्षत्‌' को नुम्‌ आगम प्राप्त होता है, किन्तु 
“३४६--जक्षित्यादयः पु से जक्षत्‌' शब्द की अभ्यस्तसंज्ञा हो जाने पर “३४४५- 
नाउभ्यस्ताच्छतु:' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब “१७९-हल्‍ड्चाव्स्य:०' 
सूत्र से अपुक्त सकार का छोप करने पर “जक्षत्‌' रूप बनता है। यहाँ “६७-झलां 
जशोऊत्ते! से पदान्त झल तकार के स्थान पर जश्‌ दकार करने पर 'जक्षदु' रूप सिद्ध 
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होता है। पुनः (१४६-वाशवसाने' से पदान्‍्त दकार को चर्‌ तकार करने से वैकल्पिक 
रूप जक्षत्‌' सिद्ध होता है। 
३६. तब 

यह थुष्मद ( तू ) शब्द के पष्ठी के एकवचन का रूप है । इसका मूलरूप है- 
युष्मद्‌ +ड्स” । इस स्थिति में (१९७-त्वमावेकवचने' से एकवचन में होने के कारण 
मपर्यन्त भाग को (्व” आदेश प्राप्त होता है, किन्तु 'डस्‌ परे होने से १३१२६-तवममोौ 
डासि' सूत्र द्वारा उसका वाध होकर मपर्यन्त भाग थुष्म' को तव' आदेश होता है 
और रूप बनता है---तव अदु+ड्सू' । यहाँ थयुष्मद से परे होने के कारण “२३७- 
युष्मदस्म्भूबां ड्सोड्श से 'ड्सू के स्थान पर 'अश' आदेश होता है। भश्‌ में 
शुकार इत्संज्ञक है, अतः “४५--अनेकाल्‌ शित्सवेस्यथ' परिभाषा से यह सम्पूर्ण 'ड्स्‌' के 
स्थान में होगा और रूप बनेगा--'तव अद्‌ अआ। तब “३१३-शेषबें छोपः” सूत्र से 
टिपक्ष में अद' का लोप होकर 'तब भ' रूप बनता है। यहाँ “'२७४-अतो गुणे' से 
पूर्वपर के स्थान पर पररूप अकार एकादेश करने पर 'तव्‌ अ' + 'तव' रूप सिद्ध होता 
है । अन्त्य लोप पक्ष में भी दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करने से 'तव” रूप 
सिद्ध होता है! 

३७. तादइक ( तादग ) 
ब्ु ब्व 

यह 'तादुश' ( उसके समान ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप 
है--तद्‌ दृश+सू्‌? (सु )। यहाँ त्यदादि दर उपपद होने के कारण '३४७- 
त्यदादिषु दुशोइनालोचने कब्न्चा से ज्ञानभिन्नार्थवाचक दृश्‌'! से “विवन्‌' प्रत्यय होकर 
'तददूश +- क्विन्‌ +स्‌' रूप बनता है। तब “क्विन्‌' का सर्वापह्ारी लोप होने पर पुनः 'तद्‌ 
दृश -+-स्‌” रूप बनेगा । इस अवस्था में दृश्‌' धातु परे होने से ('१४८-आ सर्वनाम्नः' 
द्वारा सर्ववाम 'तदू' के अन्त्य दकार को आकार आदेश करने पर 'त आ दृश+सू' 
रूप बनता है। पुनः “४२-अकः सवर्णे दीघे: से पूर्वपर के स्थान पर सवर्णदीर्घ आकार 
होकर 'त्‌ आ दृश्‌+स्‌ 5 तादूशू +- स्‌' रूप बनेगा । अब “१७९-हल्‍्ड्चाव्म्य:० सूत्र 
से अपृक्त सकार का छोप हो जाता है और रूप बनता है--तादृश' । इस स्थिति में 
“३०४-किवनुप्रत्यवस्य कु: के असिद्ध होने के कारण '३०७-नब्रश्च-भ्रस्ज ०” सूत्र द्वारा 
शकार को पकार होकर 'तादृष' रूप बनेगा । अब '६७-झलां जशो5न्ते” से झल पकार 
को मूर्धास्थान की समानता से जशू्‌ डकार तथा पुनः: '३०४-क्विन्‌ ०” से डकार को 
कवर्ग गकार होकर तादूगू” रूप सिद्ध होता है। यहाँ अन्त में अवसान गकार को 
“१४६-वा«वसाने' से वैकल्पिक चत्व॑ ककार करने पर दूसरा रूप 'तादृक्‌' सिद्ध होता है। 

प्‌, ध्यान रहे कि '३१३-शेपे छोप:' सूच के दो अर्थ होते है, अत: रूप-सिद्धि 
में दोनों अर्थों का प्रयोग किया गया है । विशेष विवरण के लिए उक्त सूत्र की व्याख्या 
देखिये । 
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०0 
३८. तियेड 

यह ॒ 'तिरसू अच्‌' ( पशु-पक्षी आदि ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। 
इसका मूलरूप है--तिरस्‌ अच्‌ू+स्‌ (सु) । यहाँ वप्रत्ययान्त अब्चुधातु 'अच! परे 
होने से '३४०-तिरसस्तिर्योपे” द्वारा 'तिरस्‌” के स्थान पर 'तिरि! स्वादिश होकर 
“तिरि अचू +-स्‌' रूप बनता है। तब सर्वतामस्थान सु” परे होने के कारण '२८९- 
उग्िदचाम्‌ ० से नलोपी अज्चु' धातु अच्‌! को 'नुम्‌'! आग्म होता है। 'ुम' में 
'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने से “२४०-मिद्चोः्त्त्यात्‌ पर: परिभाषा द्वारा यह 
अच्‌' के अन्त्य अचु अकार के आगे आवेगा और उसी का अन्तावयव होगा । तब 
रूप वनेगा-“तिरि--अ न्‌ च्‌+स्‌*। इस स्थिति में (१७९-हलल्‍्ड्मव्भ्यः०” सूत्र से अपृत्त 
सकार का लोप होकर 'तिरि+अ न्‌ च्‌* रूप बनता है। अब पदान्त बन जाने पर 
/२०-संयोगान्तस्थ लोप: द्वारा संयोगान्त 'तिरि अन्‌ च्‌! के अन्त्य चकार का लोप 
हो जाता है और रूप बनता है--तिरि अन” । यहाँ “३०४-क्विनूप्रत्ययस्य कुः' से. 
अन्त्य तकार को कवर्ग डकार होकर 'तिरि अनु” रूप बनेगा । इस अवस्था में '१४-- 
इको यणचि' से रकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यकार होकर “तिरु यू अर - 
तियंड रूप सिद्ध होता है। 

३९, तुम्यस्‌ 

यह .युष्मद' शब्द के चतुर्थी के एकबचन का रूप है। मूलरूप है--युष्मद्‌ + 
डे” । यहाँ पहले (३११-ः प्रथमयोरम्‌' से “युण्मद्‌ से पर डे” को “अम्‌” आदेश होकर 
युष्मद्‌ + अम्‌” रूप बनेगा । तब स्थानिवद्धभाव से 'अम्‌' को डे” मानने पर '३२२- 
तुभ्यमह्यौ झूयि' द्वारा श्रुष्मदू' के मपर्यन्त भाग 'युष्म्‌! के स्थान पर 'तुश्य' आदेश 
होकर तुभ्य अदू+अम्‌” रूप बनता है। इस अवस्था में “'३१३-शेषे लोपः से 
टिपक्ष में 'अद का लोप होकर तुभ्य अम्‌' रूप बनेगा। पुनः “१७४-अतो ग्रुणे” से 
पूर्वंपर के स्थान पर पररूप अकार एकादेश करने पर तुभ्यू अ म्‌'> 'तुभ्यम्‌' रूप 
सिद्ध होता है। अन्त्यलोप-पक्ष में भी दकार का लोप होकर पुत्ः पररूप करने पर 
तुभ्यम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

४०. तुराषाट्‌ ( तुराषाड ) 

थह 'तुरासाड' (इन्द्र) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है--'तुरासाह +स्‌' (सु) । इस अवस्था में “१७९-हल्‍्डतबाव्म्य:०' सूत्र द्वारा अपृक्त 
सकार का लोप होने पर 'तुरासाह” रूप वनेगा। तब पदान्त में हकार को “५२१-हो 
ढ:! ढकार तथा पुनः झल्‌ ढकार को “६७-झलां जशोड्न्ते” द्वारा जश्‌ डकार करने पर 
तुरासाड” रूप बनता है। इस स्थिति में (३६३-सहेः साडः सः सूच से सह! धातु से 
बने 'साड्‌” के सकार को मूधेत्य पकार होकर ुरापाड'! रूप सिद्ध होता है। पुनः 
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“१४६-वाउवसाने” से अवसान में स्थित डकार के स्थान पर वैकल्पिक चर्त्व टकार 
करने पर द्वितीय रूप तुरापाट्! सिद्ध होता है । 


७१. लत्‌ 


यह 'युष्मद्‌” शब्द के पश्चमी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--थुष्मद्‌ + 
डसि” । यहाँ थुष्मद” से परे होने के कारण “१२४-एकवचनस्य च' सूत्र से डुसि' के 
स्थान पर “अत” सर्वादिश* होकर थुष्मद्‌ +-अत्‌” रूप बनता है। तब एकवचन में होने 
से ३१९७-त्वमावेकबचने' द्वारा द्वारा युष्मद” के मप्न्त भाग थुण्म' को त्व” आदेश 
होकर ्व अद्‌-+-अत्‌” रूप बनेगा। इस अवस्था में “३१३-शेषे छोप:” से टिपेक्ष में 
अद्‌! का लोप हो जाता है और रूप वन जाता है---'त्व अत”! । अब “२७४-अतो- 
गुणे' से पूर्वपर के स्थान पर पररूप अकार एकादेश करने पर तत्व अत! > त्वतू! 
रूप सिद्ध होता है । अन्त्यलोपपक्ष में पहले “२७४-अतो ग्रुणे! से पररूप अकार 
एकादेश होकर 'त्वु अ दु+अतू?  त्वद्‌ +अत्‌' रूप बनेगा । तब दकार-लोप तथा 
पुनः पररूप करने पर ्वत्‌” रूप सिद्ध होता है। 


४२. त्वम््‌ 


यह 'थुष्मद' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
युष्मद्‌ +स्‌” (सु) । यहाँ “३१११-ह प्रथमयोरम्‌” सूत्र से सु” को “अम्‌” आदेश करने 
पर थयुष्मद्‌+- अम्‌” रूप बनता है। तव स्थानिवस्भाव से “सु” के स्थान पर हुए 'अम्‌ू! 
आदेश को सु! मानने पर “११२-त्वाहौ सौ” द्वारा युष्मद” के भपर्यन्तभाग 'युष्म! 
के स्थान पर 'त्व” आदेश होगा और रूप बनेगा--त्व अद्‌ू+अम्‌' । आगे की शेप 
प्रक्रि] 'अहम्‌' (१७) के समान है । 
७३. त्वया 
यह थुष्मद शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--- 
युष्मद्‌ +-आ (ठा) । इस अवस्था में एकत्वकथन होने के कारण “३१७-त्वमावेक- 
वचने' से युष्मद के मपयेन्त भाग युष्म्‌ के स्थान पर 'त्वः आदेश होकर 'त्व 
अदु--आ' रूप बनता है। तब अनादेश अजादि विभक्ति 'ठा' परे होने से '३२०- 
यो४चि' द्वारा अन्त्यदकार के स्थान पर यकार होगा और रूप बनेगा तत्व अयू -॑- 
आ'। यहाँ '२७४-अतो गुर्ण 'सूत्र से पूर्व पर के स्थान पर पररूप अकार एकादेश होकर 
ध्वू अ यू आ'> त्वया' रूप सिद्ध होता है । 
७७. त्वाम्‌ 
यह 'युप्मद' शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--युप्मद्‌ +- 


१. ध्यात रहे कि 'अत्‌' अनेकाल है, अतः: “४५-अनेकाल्‌ शित्सवेस्य' परिभाषा 
द्वारा स्वादिश हुआ है । 
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अम्‌'। यहाँ एकत्व कथन होने के कारण पूर्ववत्‌ 'युष्म्‌' के स्थान पर 'त्व' होकर तत्व 
अदु-+- अम्‌ रूप बनेगा । तब “२७४-अतो गुणे से वकारोत्तरवर्ती अकार और “अदू' 
के अकार के स्थांत पर पररूप एकादेश होकर त्व अ द्‌+अम्‌ > त्वदु+अम्‌' रूप 
बनता है । इस स्थिति में द्वितीया विभक्ति परे होने से '११८-ह्वितीयायाज्च' सूत्र द्वारा 
अन्त्यवकार को आकार होगा और रूप बनेगा--त्व आ-+-आम्‌'। यहाँ पहले 
_४२-अुकः सवर्णे दीघें:' से वकारोत्त रवर्ती अकार और आकार के स्थान पर दीर्षे 
आकार करने पर 'त्व्‌ आ-+-अम्‌ > त्वा अम्‌* रूप बनता है। पुनः “१३५-अमि पूर्वे:” 
से पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप आकार एकादेश करने पर 'त्व्‌ आ म्‌* त्वाम्‌ रूप 
सिद्ध होता है । 
४५. दद॒त्‌ ( दद॒दू ) 


यह 'ददतू' ( देता हुआ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । इसका मूल- 
रूप है--ददत्‌ +स्‌” (सु )। यहाँ पष्ठद्वित्वप्रकरणस्थ श्लो' ( ६॥१॥१७ ) सूत्र से 
द्वित्व होने के कारण '३४४-उभे अभ्यस्तम्‌” से 'ददत्‌' को अभ्यस्त संज्ञा होती है। 
अतः “२८९-उगिदचाम्‌ ० से प्राप्त नुम्‌ आगम का “१३४५-नाभ्यस्ताच्छतु:' सूत्र से 
निपेध हो जाता है। तव “१६९-हल्‍्ड्ब्याव्स्य:०' सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का छोप 
होकर 'ददत्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में पदान्त होने के कारण “६७-झलां जशोष्न्ते 
से झल तकार के स्थान पर जश्‌ दकार करने पर “ददद' रूप सिद्ध होता है। पुनः 
“१४६-वा5वसाने' से पदान्त में स्थित दकार को चर्‌ तकार होकर द्वितीय वैकल्पिक 
रूप 'ददत्‌' सिद्ध होता है । 

४६. धीमान्‌ 


यह 'धीमत्‌” ( बुद्धिमान्‌ ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है | मूलरूप है--- 
ध्वीमतृ+स्‌ (सु )”। यहाँ “धीमत्‌' शब्द के अतु अन्त' ( मतु > म्‌ +अतु ) होने 
के कारण पहले (३४३-अत्वसन्तस्य चांधातो: सूत्र से उंपधा-मकारोत्त रवर्ती अकार 
को दीर्घ आकार होकर 'धीम्‌ू आ त्‌ +स्‌ > धीमात्‌ +से' रूप बनेगा। तब पुनः 
सर्वतामस्थान सु! परे होने से '१८९-उगिदचाम्‌ ० ! सूत्र ढ्वारा धीमात्‌' को नुमू आगम 
होता है। 'चुम्‌' में 'उ्म्' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के कारण “२४०-मिदचोष्त्त्यात 
पर: परिभाषा से यह धीमातू' के अन्त्य अचु--मकारोत्त रवर्ती आकार--के आगे 
होकर उसका अन्तावयव बनेगा और इस प्रकार रूप वनेगा--धीमा न्‌ तृ+स्‌'। इस 
अवस्था में '१७९-हल्‍्ड्बाव्म्य:० से अपृक्त सकार का लोप करने पर 'ीमान तू! 
रूप बनता है। अब “२०-संयोगान्तस्य लोप:' से संयोगान्त तकार का छोप होकर 
ध्वीमान्‌! रूप सिद्ध होता है । 

१. ध्यान रहे कि ददत्‌' शब्द शतृप्रत्ययान्त है। शर्त में ऋकार इत्संज्ञक होने 


से उक्त सूत्र हरा नुम्‌ आगम श्राप्त होता है । 
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४७, धुक्‌ ( धुगू ) 

यह 'दुह' ( दुहने वाछा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है ! इसका मूछरूप 
है-- 'दृह+सू' (सु )। यहाँ '१७९-हल्‍्डचाव्म्य:०! सूत्र से अपृक्त सकार का छोप 
होकर 'दुह' रूप बनता है। तब पदान्त में होने के कारण दादि धातु 'दुह के हकार 
को “२५२-दादेधरतोधघे:' से घकार होकर दुघ्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में व्यपदेशिव- 
ज्ाव से दुघ/ धातु का अवयव है, और एकाच्‌ जषन्त भी है। अतः '२५३-एकाचो 
वशो भयष्‌ झपन्तस्य सूध्वो:' सूत्र द्वारा बश-दकार के स्थान पर स्थानक्ृत सादृश्य से 
झपु-धकार होकर 'धुघ्‌' रूप बनता है। पुनः “६७-झलां जशोबन्ते' से पदान्‍्त घकार 
को गकार करने पर 'धुग' रूप सिद्ध होता है। यहाँ अवसान में होने के कारण 
/१४६-वाध्वसाने' सूत्र से शकार के स्थान पर वैकल्पिक ककार होकर धुक्‌” रूप 
सिद्ध होगा । 

४८. भूुक्‌ ( भ्ुग्‌, धुद्‌, धरड्‌ ) 

यह “रह शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूलरूप है--ह्रहू +स्‌' (सु) । 
यहाँ भी '१७९-हल्‍ड्याब्म्य:०” सूत्र से सकार का छोप होकर द्रहू' रूप बनता है । 
तब पदान्त में होने के कारण '२५४-वा द्वुह ०” 'सूत्र द्वारा हकार के स्थान पर विकल्प 
से घकार करने पर 'द्रुप' रूप बनेगा । धकाराभाव पक्ष में '२५१-हो ढः से पदान्त 
हकार को ढकार होकर '्रुढ!”॑ रूप बनता है। अब पूर्ववत्‌ “२५३-एकाचों बशः:०' 
सूत्र द्वारा दोनों पक्षों में दकार के स्थान पर धकार करने से “्रूघ और “रु” रूप 
बनेंगे। इस स्थिति में “६७-झलां जशोड्न्ते' से पदान्‍्त झलू घकार और ढकार के 
स्थान पर क्रमशः जशू गकार और डकार करने पर श्रुग! और 'धुड्' रूप सिद्ध होते हैं । 
पुनः (१४६-वाध्वसाने' से गकार और डकार के स्थान पर वैकल्पिक चर--ककार और 
टकार-होकर 'ध्रुकु' और “धूट' रूप सिद्ध होते हैं । 

४९, नक्‌ ( नग्‌, नद, नड्‌ ) 

यह 'नश्‌' ( नश्वर ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप 
है--नश्‌ू +स्‌' (सु )। यहाँ “१७९-हल्‍्ड्याव्स्य:० सूत्र से अपृक्त सकार का 
लोप करने पर तश्‌' रूप बनेग्रा । इस स्थिति में नशेव ( ८।२।६३ ) के असिद्ध होने 
से '३०७-बअ्रश्न-भ्रस्ज ० ( ८२६३ ) सूत्र द्वारा पदान्त शकार के स्थान पर पकार 
करने पर 'नप्‌' रूप बनता है। तब पदात्त में होने के कारण “६७-जलां जशोेत्ते' 
से झलू पकार को स्थानकृत सादृश्य से जश्‌ डकार होकर “नड्‌' रूप बनेगा । अब '३४९ 
-नशेर्वा सूत्र से वैकल्पिक कवेगं-गकार करने पर 'नगू्‌” रूप सिद्ध होता है। अभाव पक्ष 
में 'नड' ही रहेगा । फिर दोनों पक्षों में १४६-वा5वसाने' द्वारा वैकल्पिक चत्वे-ककार 
और टकार-होने पर 'नकू और “तर्ट ये दो अन्य रूप सिद्ध होते हैं । 
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५०, पंज्चानाम्‌ | 

यह 'पश्चन्‌! ( पाँच ) शब्द के पष्ठी के वहुवचन का रूप है। घूल रूप हैं-- 
पाश्चनु +-आम्‌ । यहां '२९७-ष८्णान्ता पट सूत्र से 'पश्चन की पट्‌ संज्ञा होने के कारण 
“२६६-षट्चतुभ्य॑श्र' द्वारा इससे परे 'आम्‌' को 'तुट! आगरम होता है। नुद्दु में उठ! 
इत्संज्ञक है, अतः 'टित्‌' होने के कारण '८५५-आचन्तौ टकितौ' परिभाषा से यह आम” 
का आयद्यवयव होगा और रूप वनेगा--पच्चनु +-न्‌ आम्‌! ८ पचन्‌ +- तामू'। इस 
स्थिति में 'नाम्‌” परे होने से “२९८-नोपधाया:' सूत्र से नान्‍्त 'पच्चन्‌! की उपधा- 
चकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार करने पर पत्च आन्‌ +नाम्‌' ८ पच्चान्‌ +- 
नाम्‌! रूप बनता है । यहाँ हलादि विभक्ति 'नाम्‌' परे होने के कारण '१६४-स्वादिष्व- 
सर्वनामस्थाने' से 'पत्चान्‌' की पद संज्ञा होती है। तब '१८०-नलोप: प्रातिपदिकास्तस्य' 
द्वारा प्रातिपदिक संश्ञक पद पच्चान्‌' के अन्त्य नकार की लोप होकुर पच्चा +-ताम्‌' + 
पच्चानाम्‌' रूप सिद्ध होता है। हि 

ेल्‍ ५१, पथ 

यह 'पथिन्‌' (मार्ग) शब्द के द्वितीया के वहुवचन तथा पत्चमी और पष्ठी के 
एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है-पथिन्‌ +-अस” ('श्स्‌ 'डसि” तथा 'ड्सू) । 
यहाँ (१६५-यचि भम्‌' से 'पथिन्‌' की भर्ज्ञा होने पर (२९६-भस्य टेलेंप:' सूत्र द्वारा 
टि-इन्‌' का छोप होकर 'पथ्‌ असू' - 'पथसू” रूप बनता है। इस स्थिति में १०५- 
ससजुषो रु: से पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः “९३-खरवसानयोविसर्जनीयः' 
से रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर 'पथ:' रूप सिद्ध होता है । 

५२ पन्‍्था; 

यह 'पथिन्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है--- 
'पथिन्‌ +-स्‌ (सु) । इस स्थिति में 'सु' परे होने के कारण “२९ ३-पथिमथ्यृभुक्षामात्‌' 
सूत्र से पथिन्‌' के अन्त्य कार के स्थान पर आकार आदेश होकर पथि आ+स्‌ 
रूप बनेगा ! यहाँ पुनः सर्वनामस्थान सु” परे होने से “२ ९४-इतो5त्‌"सर्वनामस्थाने' 
द्वारा आदि इकार को अकार होकर 'पथ्‌ अ आ+स्‌' रूप बतता है। इस अवस्था में 
“२९४-थो न्‍थः से थकार के स्थान पर 'न्थ्‌” आदेश करने पर 'पन्‍्यू अ आंसू 
'पन्‍्थ आ स्‌! रूप बनेगा | तब “४२-अकः सवर्णे दीर्घ: से थकारोत्त रवर्ती अकार और 
आकार के स्थान पर दीघ आकार एकादेश होकर पन्थ्‌ आ सू'- पन्थासू” रूप बनता 
है। अब “१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार के स्थान पर रुत्व-रकार तथा पुनः 
“८९३-खरवसानयो:०' से रकार को विसरग होकर पन्था:' रूप सिद्ध होता है । 

७३, पिपटठीः 

यह “पिपठिष्‌' ( पढ़ने की इच्छा करने वाला ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का 
रूप है। इसका मूल रूप है--पिपठिष्‌ +स्‌' (सु)। यहाँ १७९-हल्‍ड्याव्म्य: ० 
सूत्र से अपूक्तसकार का लोप होकर “पिपठिप्‌” रूप बनेगा। इस स्थिति में ससजुषों रु: 

पहिक्ल0 .. . ४ ४. ५४ ४ 
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(०२६६) की दृष्टि में आदेशप्रत्यययो: (८।३५९) के असिद्ध होने से यहाँ पकार 
को सकार मान कर उसके स्थान पर रु (उकार के इत्संज्ञषक होने के कारण केवल 
रकार ही शेष रहेगा) आदेश हो जाता है और रूप वनता है---/पिपठिर । तब 
/३५१-वॉरुपधाया दीघे इक: सूत्र से रकारान्त धातु (पिपठिर्‌ की उपधा-ठकारोत्तरवर्ती 
इकारको दीर्घ ईकार होकर 'पिपठ ई रु - 'पिपठीर्‌' रूप बनेगा । यहाँ अवसान में 
होने के कारण '९३-खरवसानयो:०' से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर 'पिपठीः 
रूप बनता है। ह 
५४. पुमानू 

यह पुंस्‌' (पुंरुप) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूल रूप है-- 
पुंस+स्‌' (सु)। यहाँ सर्वतामस्थान सु” की विवक्षा में '३५४-पुंसोह्सुड/ सूत्र से 
धुंसू” के स्थान पर “असुड्” आदेश होता है। 'असुड में 'उड़” इत्संज्ञक है, अतः डितत्‌ 
होने के कारण यह “४६-डिच्च' परिभापा द्वारा पुंस के अन्त्य सकार के स्थान में होगा 
और रूप बनेगा--पुं अस्‌ + सू' । तव सकार के हट जाने पर 'निमित्तापाये नैमित्तिक- 
स्याप्यपाय:' न्‍्यायानुसार अनुस्वार अपने पूर्वरूप-मकार में परिणत हो जाता है-- पुम्‌ 
अस्‌ू+स्‌!। इस स्थिति में सर्वताम स्थान सु” परे होने से '२८९-उमिदचाम्‌ ० 
सूत्र द्वारा तुम! आगम होता है। नुमु' में 'उम्‌' इत्संज़्क है, अतः मित्‌ होने के कारण 
“२४०-मिदचोड्न्त्यातू पर: परिभाषा से यह 'पुम्‌ अस्‌” के अन्त्य अचु मकारोत्त खर्ती 
अकार के आगे आकर उसका अन्‍्तवयव होगा और इस प्रकार रूप बनेंगा-'पुम्‌ अ न्‌ 
स्‌+स्‌ + 'पुमन्‌ स+स्‌' । अब “१७९-हल्‍डयाब्स्य:० सूत्र से अपुक्त सकार का लोप 
करने पर 'पुमन्‌ स्‌' रूप बनता है! पुन: २०-संयोगान्तस्य लछोपः” से संयोगान्त सकार 
का लोप होकर 'पुमन्‌' रूप बनेगा | इस अवस्था में '३१४२-सान्तमहत:०' सूत्र से उपधा , 
मकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ करने पर 'पुम्‌ आन्‌' > पुमान्‌' रूप सिद्ध होता है । 


* "५५, अशान्‌ 


यह 'प्रशाम्‌' ( अधिक शान्त ) शब्द के प्रथमा के एकत्रचन का रूप है। इसका 
मूल रूप है--प्रशाम्‌ +स्‌” (सु )। यहाँ (१७९-हल्‍्ट्बाव्भ्यः०' सूत्र से अपृक्त सकार 
का लोप होकर प्रशाम्‌' रूप वनेंगा। तव “२७०-मो नो धातों: सूत्र से धातु रूप 
प्रशाम्‌” के अन्त्य मकार को नकार होकर 'प्रशान्‌” रूप सिद्ध होता है। 

विशेष--ध्यान रहे कि यह नकारादेश ( ८२६४ ) 'न लोप०' ( दा२।७ ) 
की दृष्टि में असिद्ध है, अतः उसका लोप नहीं होगा । 


५६, प्रा 


यह प्र अचू' ( पूर्व दिशा, काल व देश ) शब्द के प्रथमा के एकब्बचन का रूप 
है | मूल रूप है--प्र. अचु+स्‌ (सु )। इस स्थिति में सर्वनाभ्र-स्थान. /सु' परे होने 
के कारण “२८९-उगिदचाम्‌? सूत्र से लछोपी अस्चु' धातु प्र. को ुम/आागम 
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होता है। 'नुम्‌' में 'उम' इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने से '२४०-मिदचो्त्त्यातू पर: 
परिभाषा द्वारा यह 'प्र अच' के अस्त्य अचू रकारोत्तरवर्ती अकार के आगे आकर 
उसी का अन्तावयव होगा और रूप बनेगा-प्र अ नू च+स्‌ । तब (१७६९-हल्‍डथा- 
व्स्यः०” सूत्र से अपृक्त सकार का छोप करने पर 'प्र अनू चू* रूप बनता है। यहाँ 
पदान्त बन जाने पर संयोगान्त 'प्र अनू च्‌' के अन्त्य चकार का “२०-संयोगान्तस्य 
लोप:' से छोप हो जाता है और रूप बनता है-प्र अ न्‌!। अब “३०४-" क्विन्प्रत्ययस्य 
कु: से नकार स्थान पर कवर्ग-छकार होकर 'प्र अर्ड/ रूप बनेगा । पुनः “४२-अकः 
संवर्ण दी्घे:ः से रकारोत्तरवर्ती अकार और “अड्ग के अकार के स्थान पर दीर्घ आकार 
करने पर प्र आ ड” - आड़ रूप सिद्ध होता है । 

विशेष--स्मरण रहे कि 'प्राह” रूप पूजार्थक 'अज्चु' घातु से बने हुए 'प्राज्च' 
शब्द के प्रथमा के एकवचन में भी होता है। अतः छात्रों को दोनों प्रकार से रूप-सिद्धि 
दिखलानी चाहिये । सुविधा के लिए इसकी प्रयोग-सिद्धि नीचे दी जा रही है:---प्राज्चु 
+॑स्‌' ( सु )-मूल रूप है। यहाँ पूर्ववत्‌ अपृक्त सकार का छोप होकर पुनः संयोगान्त 
चकार का छोप करने पर 'प्राज्‌” रूप बनता है । तब निमित्त चकार के निवृत्त हो 
जाने पर कार्य अनुस्वार और परसवर्ण भी निवृत्त हो जावेगा और बकार अपने 
पूर्वरूप नकार में आ जावेगा-प्रान्‌! । यहाँ पुर्ववत्‌ (३०४-क्विनु०सूत्र से नकार के 
स्थान पर डकार होकर प्रा” रूप सिद्ध होता है । हि 

५७, प्राडक्लु ( प्राइखपु, प्रादपु ) 

यह 'प्राधच” शब्द के सप्तमी के बहुवबचन का रूप है। इसका मूलरूप है--- 
'प्राजुचु +- सु! ( सुप्‌ )! यहाँ हलादि विभक्ति 'सुप्‌! परे होने से पूर्वपद 'प्राऊच! की पद 
संज्ञा होती है। अतः “२०-संयोगान्तस्य लोप:' द्वारा अन्त्य चकार का छोप होकर 
प्रात स' रूप बनता है। तब निमित्त चकार के निवृत्त हो जाने पर 'निमित्तापाये 
तैमित्तिकस्थाप्यपाय:” न्‍्यायानुसार अकार अपने पूर्वरूप नकार में परिणत हो जाता 
है---प्रान्‌ +- सु! । इस स्थिति में '३०४-क्वित्‌ ०” सूत्र  द्वरा नकार को कवर्ग-उन्कार 
होकर "“प्राडः सु रूप बनेगा । यहाँ “८५६-डुणो: कुक टुकू शरि! सूत्र से शर्‌ सकार परे 
होने के कारण विकल्प से डकार को 'कुकू, आगम होता है। कुक मे 'उक्‌' इत्संज्ञक 
है, अतः कित्‌ होने से “८५५-आय्यन्तौ टकितौ' परिभापा हारा यह डकार का अन्तावयव 
होता है और इस प्रकार रूप वनता है--'प्राइक्‌+सु/ । अब पुनः “चयो द्वितीया: 
शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌' वातिक से ककार के स्थान पर वैकल्पिक द्वितीय वर्ण-खकार 
करने पर प्राड़ खू सु! रूप बनता है। कुक के अभाव में 'प्राडः सु रूप ही रहेगा। 
इस अवस्था में तीनों पक्षों में (१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार को पकार करने पर 


१. छ्यान रहे कि 'प्रअच्‌ शब्द 'प्र' पूर्वक 'अज्चु' धातु से (३१०१-ऋत्विग्द्रधुक्‌ ० 
यूत्र द्वारा विवश! अत्यय करने से बता है। 
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'प्राइकषु', 'प्राइुखूपु' और 'प्राइपु--ये तीन रूप बनते हैं। प्राडकृषु” में क और प के 


संयोग से 'क्ष/ होकर प्राइक्षु| रूप बनता है। इस प्रकार 'प्राइखपु', प्राइयु' और 
प्राइक्षु-ये तीनों रूप सिद्ध होते है । 
ज८, आच।; 

यह 'प्र अच्‌ु' शब्द के ह्वितीया के बहुबचन और पञ्चमी तथा षष्ठी के एकवचन 
का रूप है। मूल रूप है--'प्र अचू +-अस्‌' ( 'शस्‌” 'डसि' और ड्स्‌ के इत्संज्ञक अंश 
का लोप करने पर ) । यहाँ अच्‌” लुप्त नकार 'अज्चु' है और “१६५-यचि भम्‌ से 
इसकी भी संज्ञा भी है। अतः “३३५-अच: सूत्र से इसके अकार का लोप होकर 'प्र 
चु+-अस्‌! रूप बनेगा। तब लुप्ताकारनकार 'अज्चु' धातु 'चु' के परे होने के कारण 
“३३६-चौ' सूच द्वारा पूर्व अणू-रकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार करने पर 'प्रू जा 
च्‌ अस्‌ - 'प्राचस' रूप बनता है। इस स्थिति में “१०५-ससजुषो रु: से पदान्त 
सकार को रुत्व-रकार और पुनः “९३-खरवसानयोविसर्जनीय:” से रकार के स्थान पर 
विसर्ग होकर 'प्राच:” रूप सिद्ध होता है । 


५९  भवान्‌ 


यह 'भवत्‌' ( आप ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप 

है--भवत्‌ + स्‌! (सु)। इसकी सम्पूर्ण साधन-प्रक्रिया 'धीमान्‌” (४६) के ही समान है। 
६०, भृज्जो 

यह 'ूस्ज ( भड़भूजा ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। 
मूल रूप है-भूसूजु+औ” । इस स्थिति में (१९-झलां जश्‌ झशि' और “६२-स्तोः 
श्रना श्चु:--ये दोनों सूत्र प्राप्त होते है, किन्तु जश्त्व ( ८४५३ ) के असिद्ध होने 
के कारण प्रथम '६२-स्तो:०” ( उ।४।४० ) सूत्र से जकार के योग में सकार को 
शकार होकर “भू श्‌ जु+ औ' रूप बनेगा । तब झशु जकार परे होने से “१९-झनलां०' 
सूत्र द्वारा तालुस्थानिक शकार के स्थान पर तादृश जकार करने पर 'भूज्‌ जू औ 
'भूज्जा' रूप सिद्ध होता है । 


६१, भ्रूट्‌ ( भ्रड्‌ ) 

यह 'भृस्ज' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है-भृसूजू + 
स्‌' ( सु )। यहाँ १७९-हल्‍्ड्चाव्स्य:०' सूत्र से अपूक्त सकार का लोप होकर 'भूसूजू' 
रूप वनेंगा। तव पदान्त बन जाने पर “२०-संयोगान्तस्य लोप:” से अन्त्य जकार का 
लोप प्राप्त होता है, किन्तु पदान्‍्त में संयोग होने के कारण “३० ९-स्को: संयोगाद्योरन्ते 
च* सूत्र द्वारा सूज्‌' के आदि सकार का लोप होकर '“भूज्‌' रूप बनता है | इस स्थिति 
में १०७-न्रश्नभ्रस्ज ० सूत्र से जकार के स्थान पर पकार होकर 'भूष्‌! रूप बनेगा । 
यहाँ पदान्त में होने से “६७-झल्ं जशोडन्ते” द्वारा झलछू-षकार को स्थानकृत सादृश्य से 
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जशू डकार होकर 'भूड” रूप सिद्ध होता है। पुनः अवसान में होने के कारण '१४६- 
वाध्वसाने' से डकार के स्थान पर वैकल्पिक चर-टकार करने पर दूसरा रूप 'भूट्‌ 
सिद्ध होगा। 


६२ अधवान्‌' 

यह 'मघवत्‌' ( इन्द्र ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूल रूप है--- 
मघवत्‌ + सू” (सु )। यहाँ सर्वताम स्थान सु” परे होने के कारण “१८९-उगिदचां 
सर्वनामस्थानेःघातो:” से उग्रित्‌* 'मघवत्‌” को नुम्‌ आगम होगा। तुम” में 'उम्र' 
इत्संश्ञक है, अतः मित्‌ होने से '२४०-मिदचोःन्त्यात्पर:' परिभाषा द्वारा यह 'मधवत्‌' 
के अन्त्य अचु-वकारोत्तरवर्ती अकार के आग्रे आकर उसी का अन्तावयव होगा और 
रूप बनेगा-मघवनत्‌ +सू ॥ तब “१७९-हल्‍डल्याव्म्य:०” सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का 
लोप होकर 'मघवन्‌ त्‌' रूप बनता है। पुनः पदान्‍्त वन जाने पर “२०-संयोगान्तस्य 
लोप:' से संयोगान्त पद “'मघवनत्‌' के अन्त्य तकार का लोप करने पर 'मधवन्‌' रूप 
वनेण ) यहाँ प्रत्ययकक्षण हएएस सु को मानकर '१७७-संर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी/ 
द्वारा उपधा-वकारोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकार होकर 'मघव्‌ आा न्‌'> “मघधवान्‌' 
रूप सिद्ध होता है। ह 

विशेष--ध्यान रहे कि (१८०-त छोपः० (5ारा७) की दृष्टि में संयोगात्त 
लोप (5२2२३) भसिद्ध है, भतः नकार का लोप नहीं होगा ! 


६३. मधोनः 

यह 'मघवत्‌' ( इन्द्र ) शब्द के द्वितीया के वबहुवबचन और पश्चमी तथा पषणष्ठी के 
एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-“मघवन्‌ +अस्‌' ( श्स्‌, “डसि' और “ड्सू' 
के इत्संज़्क अंश का लोप करने पर )। इस स्थिति में तद्धित-भिन्‍्न “अस्‌ प्रत्यय परे 
होने के कारण “२९०-श्वयुवमघोनामतद्धिते' सूत्र से भसंज्ञक अद्भ मघवन्‌* को सम्प्र- 
सारण होता है । अतः “२५६-इग्यणः सस्प्रसारणम्‌” परिभाषा से वकार के स्थान पर 
उकार सम्प्रसारण होकर 'मघ उ अनू --भर्सू' रूप बनेगा | पुतः (२५८-सम्प्रसारणाच्च' 
ह्वारा उकार और अकार के स्थान पर पुर्वरूप उकार करने पर 'मघ उ न्‌+अस्‌” रूप 
बनता है । इस स्थिति में '१७-आद्‌ गुण: से घकारोत्तरवर्ती अकार और उकार के 
स्थान पर गुण ओोकार एकादेश होकर “मधु ओ न्‌ अस्‌#+ मघोनसू” रूप बनेगा। 
अब “१०-ससजुषो रु: से पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयो- 
विसर्जनीय:' से रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर मघोनः रूप सिद्ध होता है। 


१. स्मरण रखना चाहिये कि 'मघवत्‌” शब्द मघवतृ' का ही रूप है। उक्‌-ऋकार 
की इत्संज्ञा होने के कारण उनका कछोप होकर 'मघवतू” रूप बनता है। इसी से यह 


उगित है । 0 
२. यहाँ (१ ६५-यचि भर सूत्र से भसंज्ञा होती है । 


७० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
६४. मत्‌ 


यह अस्मद ( मैं ) शब्द के पञझचमी के एकवचन का रूप है। मूल रूप है--- 
“अस्मदु + डर्स! । इसकी साधन-पअ्रक्रिया 'त्वत्‌ु' (४१ ) के समान ही है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि यहाँ मपय॑न्तभाग “असम” के स्थान 'म॒/ आदेश होता है। 
६५. मम. 
यह “भस्मदु” शब्द के पष्ठी के एकवचन का रूप है। मूल रूप है---अस्मद्‌+- 
ड्स्‌' । इसकी प्रयोग-सिद्धि भी तव' ( ३६ ) के समान है । अन्तर केवल यही है कि 
यहाँ मपर्य॑न्त भाग “असम” के स्थान 'म' आदेश होगा । 
६६. मया 
यह “अस्मद' शब्द के तृतीया के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है-- 
अस्मदू-+ भा! (टा )। इसकी भी प्रयोग-सिद्धि त्वया' ( ४३ ) के समान है। 
अन्तर इतना ही है कि यहाँ 'अस्म्‌' के स्थान पर 'मभ' आदेश होता है । 


६७, महान्‌ 
यह “महत्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 
'महत्‌ + स्‌' ( सु )। इसकी भी साधन-प्रक्रिया 'मघवान्‌” ( ६२ ) के समान है। अन्तर 
केवल एक वात का है, पूर्ववत्‌ प्रक्रिया से 'महन्‌” रूप बन जांने पर “३४२-सान्तमहतः 
संयोगस्य' द्वारा उपधा-हकारोत्तरवर्ती अकार को दीघ आकार करने पर 'मह आन 
'महान्‌' रूप सिद्ध होता है। 
६८, मह्मम््‌ 
यह “अस्मदु/ शब्द के चतुर्थी के एकबचन का रूप है। इसका मूल रूप है-- 
अस्मदु+- डे” । इसकी प्रयोग-सिद्धि तुभ्यम्‌! ( ३९ ) के समान ही है। अन्तर इतना 
ही है कि यहाँ मपरयेन्तभाग “अस्म्‌' के स्थान पर 'भद्य आदेश होगा । 


६९, मसाम्‌ 
यह “अस्मद शब्द के द्वितीया के एकवचन का रूप है। मूल रूप है---अस्मदु न॑ 
अम्‌” | यहाँ एकत्व कथन होने के कारण “३१७-त्वमावेकवचने' से अस्मदु के म््यन्त- 
भाग अस्म्‌! के स्थान पर "मा आदेश होता है और रूप वनता है---'म अदू + 
अम्‌' । शेप प्रक्रिया त्वाम' ( ४४ ) के समान ही है। 
७०, यज्वनः 
यह “यज्वन्‌” ( जो विधिपूर्वक यज्ञ कर चुका हो -) शब्द के द्वितीया के बहुवचन 
और पत्चमी तथा पषष्ठी के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है---यज्वन्‌ + 
असू ( 'शस्‌” 'डसि' और “ड्स्‌' के इत्संज्ञक अंश का छोप करने पर ) । यहाँ १६५- 
यचि भम्‌ू' सूत्र द्वारा यज्वन्‌' की भरसंज्ञा होने पर '२४७-अल्लोपोड्न: से “अन्‌ के 
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अकार का छोप प्राप्त होता है, किन्तु वकारान्त संयोग से परे होने के कारण “२८५३- 
न संयोगाद वमन्तात्‌' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब “यज्वन्‌ +- असू +्२ 
“यज्वनस्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में (१ ०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार को रुत्व- 
रकार तथा पुनः (९१३-खरवसानयोविसर्जनीय:” से रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर 
यज्वनः' रूप सिद्ध होता है । 
७१, युढ्‌ 
यह युज्‌' ( योगी ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूल रूप है-युज्‌ +- 
स! (सु )। इस स्थिति में सर्वतामस्थान सु' परे होने से १०४-युजेरसमासे” द्वारा 
'ुज' को 'नुम आगम होता है। “नुम' में “उम्‌* इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ होने के कारण 
“२४०-मिदचोः्न्त्यातु परः परिभाषा से यह युज्‌” के अन्त्य अंचू ( व्यपदेशिवःद्भाव से ) 
यकारोत्त रवर्ती उकार के आगे आकर उसका अन्तावयव होगा और रूप बनेगा--श्रु 
न्‌ जु+-स्‌' । यहाँ (१७९-हल्‍ड्बाब्भ्यः०' द्वारा अपृक्त सकार का लछोप होकर रु न्‌ जू! 
रूप बनता है। तब 'युन्‌ जू” के पद बन जाने पर संयोगान्त पद होने से “२०-संयोगा- 
न्तस्य लोपः” द्वारा उसके अन्त्य जकार का लोप होकर थयुन्‌” रूप बनेगा । तब (३०४- 
क्विन्‌ प्रत्ययस्य कु: * सूत्र से अन्त्य नकार के स्थान पर कवर्ग-डकार आदेश करने पर 
'युड/ रूप सिद्ध होता है । 
७२, युज्नो 
यह 'युज्‌' शब्द के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन का रूप है। इसका मूल रूप 
है---युज्‌ + औ' । यहाँ भी सर्वतामस्थान 'औ' ( “औ' तथा ओऔद्‌) परे होने के कारण 
पूर्व॑वत्‌ ( ७१ ) नुम्‌! आगम होकर “यु न्‌ जू +-औ' रूप बनेगा । तब अपदान्त होने से 
पहले ७८-नश्चापदान्तस्य झलि' द्वारा नकार को अनुस्वार करने पर “युंजू+-औ' रूप 
बनता है। पुनः ययू जकार परे होने के कारण '७९-अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” से 
अनुस्वार के स्थान पर प्रसवर्ण नकार आदेश करने पर यु ब्‌ जू औ' > 'युञ्जो' 
रूप सिद्ध होता है । 
७३, युवयोः 
यह 'युष्मद” ( तू ) शब्द के पष्ठी और सप्तमी के द्विचचन का रूप है। मूल रूप 
है--युण्मद्‌ +ओस्‌' । यहाँ द्वित्वकथन होने से “३१४-युवावों द्विवचने' सूत्र द्वारा 
युष्मदु' के मपर्यन्त भाग 'ुष्मू! के स्थान पर य्रुव' सवदिश करने पर “युव अद्‌ +- 
ओसू” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया आवयो:” (१९) के समान ही है । 


७४. सुवाम्‌ 
यह युष्मद्‌! शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के हिवचन का रूप है। इसका मूल रूप 
१. ध्याव रहे कि 'युज्‌” में '३०१-ऋत्विग्दधुकु ० सूत्र से विवन्‌ प्रत्यय हुआ है। 


छ२ हिन्दी लूघुसिद्धान्तकौमुदी 


है---युष्मद्‌+औ । इसकी प्रयोग-सिद्धि आवाम! ( २१ ) के समान है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि यहाँ मपर्यन्‍्तभाग थुष्म्‌' के स्थान पर 'युव' आदेश होगा । 
. ७५, मुष्मत्‌ 

यह ुष्मद्‌' शब्द के पश्चमी के वहुवचन का रूप है। मूलरूप है--युष्मद +॑- 

ज्यस्‌ । इसकी सम्पूर्ण साधन-प्रक्रिया अस्मत्‌” ( १३ ) के ही समान है। 
७६, युष्मभ्यस्‌ 

यह थुष्मद्‌! शब्द के चतुर्थी के बहुबचन का रूप है। इसका आदि रूप है-- 

युप्मद्‌ -- भ्यस्‌ । इसकी भी प्रयोग-सिद्धि अस्मभ्यम्‌! ( १४ ) के समान है । 


3७७, सुष्साकम्‌ 

यह 'युष्मद' शब्द के षष्ठी के बहुबचन का रूप है । इसका मूल रूप है--युष्मद्‌ + 

आम्‌' । इसकी भी सम्पूर्ण साधन-प्रक्रिया अस्माकपृ' ( १५ ) के समान ही है। 
७८, सुष्मान्‌ 

यह थुष्मद्‌' शब्द के द्वितीया के बहुबचन का रूप है। मूल रूप है-थुण्मद्‌ + 

शस्‌! । इसकी भी प्रयोग-सिद्धि 'अस्मान्‌' ( १६ ) के ही समान है। 
७९. यूनः 

यह 'युवन्‌' ( युवा ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन और पत्चमी तथा पषष्ठी के 
एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप है---युवन्‌ + अस्‌' ('शस्‌' 'रसि' और 'ड्सू के 
इत्संज्ञक भाग का छोप करने पर ) | इस स्थिति में 'मघोनः ( ६३ ) की भाँति 
सम्प्रसारण-क्रिया करने पर यु उ नु+ अस्‌” रूप बनेगा । तब “४२-अकः सवणें 
दीर्घ: सूत्र से थकारोत्त वर्ती उकार और उकार के स्थान पर दीर्घ ऊकार करने पर 
यू ऊ न +अस्‌ > 'यून्‌ +- जस्‌! रूप बनता है। यहाँ “२९०-श्वयुव०' सूत्र से पुनः 
यकार को भी इकार सम्प्रसारण प्राप्त होता है, किन्तु सम्प्रसारण परे होने के कारण 
“२९१-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌” सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब “यून्‌ + 
असू -- यूनस्‌” रूप बनने पर पूर्ववत्‌ रुत्व विसर्ग होकर 'यून:' रूप सिद्ध होगा। 

८०, यूयस्‌ 

यह “युप्मद्‌' शब्द के प्रथमा के वहुवचन का रूप है। मूलरूप है---युष्मद्‌ + जसू। 
यहाँ प्रथमा विभक्ति परे होने से '१३१११-डे प्रथमयोरम्‌' द्वारा 'जसू' के स्थान पर 'अम' 
सर्वादेश होकर “युष्मद्‌ +अम्‌” रूप बनेगा। तब प्रत्ययलृक्षण से 'अम्‌ को जसू 
मानने पर उस के परे होने के कारण '३१६-यूयवयौ जसि' सूच से 'युप्मद्‌! के सपर्यन्त 
भाग यथुष्म्‌' के स्थान पर यूय आदेश करने पर यूय अदु--अम्‌ रूप बनता है। 
अब '३१३-शेषे छोप: से टिलोप पक्ष में अदू” का छोप होकर 'यूय अम्‌' रूप 
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बनेगा । इस अवस्था में '२७४-अतो गुणे' द्वारा यकारोत्तरवर्ती अकार से ग्रुण अकार 
परे होने से पूर्व पर के स्थान पर पररूप अकार आदेश होकर यूयू अम्‌' - यूयम्‌' रूप 
सिद्ध होता है। अन्त्य लोप पक्ष में पहले “२७४-अतो ग्रुणे! से पररूप होकर 'यूयद्‌ + अम्‌! 
रूप बनेगा । तब दकार लोप और पुनः पररूप होकर 'यूयम्‌” रूप सिद्ध होता है। ' 


८१, राजभ्यास्‌ 


यह 'राजन्‌' ( राजा ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पञ्चमी के ट्विवचन का रूप 
है । मूलरूप है--“'राजन्‌ + भ्याम्‌' । यहाँ हलादि प्रत्ययः 'भ्याम! परे होने से '१६४-- 
स्वादिष्वसवेनामस्थाने' द्वारा राजन! की पद संज्ञा होती है। ततः “१८०-न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र से “राजन्‌' के अन्त्य नकार का छोप होकर “राज-+ श्याम 
रूप बनेगा । इस स्थिति में (१४१-सुपि च' से यज्रादि सुप्‌ भ्याम्‌” परे होने के कारंण 
अदन्त अज्भ 'राज' को दीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु सुप विधि होने से '१८२-न लछोपः 
सुप्स्वर०” सूत्र द्वारा उसका वाध हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में नकार लोप 
होता ही नहीं.॥ अतः “राज +- भ्याम्‌” - 'राजभ्याम्‌” रूप ही रहता है । 


८२. राज्ञ 


यह “राजन्‌' शब्द के द्वितीया के बहुवबचन और पत्चमी तथा षष्ठी के एकबचन का 
रूप है। इसका मूल रूप है---राजनू+अस्‌' ( श्स! डुसि! और “इस! के 
इत्संज्ञक, अंश का छोप करने पर )। यहाँ स्वरादि विभक्ति असू” परे होने से (१६५- 
यचि भम्‌' द्वारा राजन की* भर्संज्ा होती है । अतः “२४७-अल्लोपोष्न:' से 
भसड्ज्ञक अनू! के अकार का लोप होकर 'राजून्‌ +अस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में 
चवर्ग जकार के योग में होने के कारण “६२-स्तोः श्चुना श्चु: से नकार को तादुश 
चवर्ग अकार करने पर 'राजू व्‌ +-अस्‌” रूप बनता है। तब जकार और बकार के 
योग से जझ्कार होने पर 'राज्ू असू' - 'राज्ञस्‌' रूप बनेगा। यहाँ “१०५-ससजुषों रु: 
से पदान्त सकार को रुत्व-रकार और पुनः “९३-खरवसानयोविसर्जनीय:' द्वारा 
रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर 'राज्ञ: रूप सिद्ध होता है । 


८३ राज्ञि ( राजनि ) 


यह “राजन” शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप है। मूल रूप है--राजन्‌ +इ' 
(डि) । यहाँ पूर्ववत्‌ स्वरादि प्रत्यय इ परे होने के कारण भसंज्ञा होने पर “२४८- 
विभाषा डिश्यो:' द्वारा विकल्प से अन्‌' के अकार का लोप हो जाता है और रूप 
बनता है---“राजून्‌ +इ । इस स्थिति में जकार के योग में होने से नकार को पूर्ववत्‌ 
१. ध्यान रहे कि '३१३-शेषे छोपः” के दो अर्थ होते हैं। अतः रूप-सिद्धि में 
दोनों पक्षों का प्रयोग किया गया है । विशेष विवरण के लिए उक्त सूत्र की व्याख्या देखिये 
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जकार करने पर 'राजूब्‌ +:इ >राज्ञू +-इ' > 'राज्ञि' रूप सिद्ध होता है ।! छोपाभाव 
पक्ष में 'राजन्‌ +-इ - 'राजनि' रूप बनता है। ' 


८४, रा ( राड्‌ ) 
यह 'राजू” ( दीप्तीमानू, राजा ) शब्द के प्रथमा के एकबचन का रूप है। इसका 
आदि रूप है--राज्‌ +स्‌ (सु )। इस स्थिति में पहले “१७९-हल्‍्ड्याव्स्य:०* 
सूत्र से अपृक्त सकार का छोप करने पर 'राज्‌' रूप बनेगा। तब पदान्त में होने के 
कारण '३०७-न्रश्व-भ्रस्ज०' सूत्र से जकार के स्थान पर प्रकार होकर 'राष्‌' रूप 
वनता है। यहाँ झलू षकार के पदान्त होने से “६७-झरलां जशोष्न्ते' द्वारा उसके स्थान 
पर मूर्धास्थान साम्य से जश्‌ डकार आदेश होकर “राड' रूप सिद्ध होता है। पुनः 
डकार के अवसान में होने के कारण “१४६-वा<वसाने' से उसके स्थान पर वैकल्पिक 
चर-टकार करने से द्वितीय रूप 'राट' सिद्ध होगा । 
८५, लिट ( लिड ) 
यह लिह! ( चाटने वाला ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है । मूल रूप 
है--लिहू + स्‌' ( सु ) । यहाँ पूर्ववत्‌ ( ८४ ) अपृक्त सकार का लोप करने पर 
रूप बनता है। इस स्थिति में “१९०-प्रत्ययलोपे०” सूत्र की सहायता से '१४- 


सुप्तिडन्तं पद! हारा 'लिह की पदसंज्ञों से '२५१-हो ढ: द्वारा उसके अन्त्य हकार 
के स्थान पर ढकार करने से 'लिढ़' रूप बनेगा । तब पूुर्ववत्‌ जए्त्व-डकार और वैकल्पिक 


चर्त्व-टकार करने पर लिड्‌” और “हिट” ये दो रूप सिद्ध होते हैं। * 
८६, वयस्‌ 
यह 'अस्मद' ( मैं ) शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है । इसका मूलरूप है--- 
अस्मद्‌ +-जस्‌' । इसकी प्रयोग-सिद्धि 'यूयम्‌'! ( ८० ) के समान ही है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि यहाँ मपय॑न्तभाग “अस्मृ” के स्थान पर 'वय' आदेश होगा । 
८७, विद ( बिड्‌ ) 
यह विश ( बनिया, प्रजा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप हैं । मूलरूप है 
विश +स्‌' (सु )। इसकी सम्पूर्ण साधन-प्रकिया 'राद' ( ८५४ ) के ही समान है । 
८८, विदुपः 
- यह “विद्वस्‌ ( विद्वान्‌ ) शब्द के दृतीया के वहुवचन और पज्चमी तथा पष्ठी के 
एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है-विद्वस' + अस्‌” ( 'शस्‌” 'झसि' और 'ड्स' के 
,इत्संत्रक भाग का छोप करने पर ) । यहाँ “विद्वस' शब्द वसुप्रत्ययान्त* है और स्वरादि 
१. इसकी विस्तृत प्रक्रिया के लिए पूर्वपद ( ८५२ ) की रूप सिद्धि देखिये । 
ध्यान रहे कि “विदेः शर्तुवेसु: ( ७॥१॥३६ ) सूत्र से शत प्रत्यय को वसु 
आदेश हुआ है ! 
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असू! प्रत्यय परे होने के कारण '१६५४-यचि भम्‌' सूत्र से भसंशक भी है। अतः 
/३५३-वसो: सम्प्रसारणम्‌' द्वारा उसको सम्प्रसारण आदेश होता है। तब “२५६- 
इग्यण: सम्प्रसारणम्‌' परिभाषा से द्वितीय वकार ? के स्थान पर उकार सम्प्रसारण 
होकर 'विद्‌ उ असू +- अस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “२५८-सम्प्रसारणाच्च' द्वारा 
उकार और अकार के स्थान पर पूर्वरूप उकार आदेश करते पर “विद्‌ उ स्‌ +अस॒' रूप 
बनता है। अब पुनः आदिवर्ती वकार के स्थान पर उकार सम्प्रसारण प्राप्त होता है, 
किन्तु सम्प्रसारण परे होने के कारण “२९१-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌” द्वारा उसका 
निषेध हो जाता है । तब 'विद्‌ उ स्‌+अस्‌” - 'विदुसस्‌” रूप बनने पर “१०४-ससजुषो 
रु” से पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयोविसजंनीय:” द्वारा 
रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर 'विदुस:” रूप बनेगा। यहाँ इण उकार से परे होने 
से (१४०-आदेशप्र त्यययो:' द्वारा 'वसु' प्रत्यय के अवयव सकार को मूधेन्य षकार होकर 
“विदुष:' रूप सिद्ध होता है । 
ु ८९, विद्वान्‌ 

यह विह्स्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है---विद्वस + स्‌' 
( सु ) | यहाँ 'विद्वस' शब्द वसुप्रत्ययान्त है। वसु' प्रत्यय के उकार के इत्संज्ञक होने 
के कारण यह उगित है। अतः सर्वतामस्थान 'सु” परे होने से “'२८९-उगिदचाम्‌०” 
सूत्र द्वारा इसको तुम आगम होता । शेष प्रक्रिया महान्‌! (६७) के समान ही है। 

९०, विश्वाराट्‌ ( विश्वाराड ) 

यह विश्वराजु ( संसार का स्वामी, परमात्मा ) शब्द के प्रथमा के एकबचन का 
रूप है। इसका मूल रूप है--विश्वराज-- स्‌” (सू )। यहाँ 'राट' ( ८5४ ) के समान 
ही 'विश्वरादू' और “विश्वराड्‌-ये दो रूप बनते हैं। इस अवस्था में “राट्‌' ( राड ) 
परे होने के कारण '३०८-विश्वस्थ वसुराटो:' द्वारा विश्व के अन्त्य अकार के स्थान 
पर दीर्घ आकार करने पर विश्व्‌ आ राद'  विश्वाराटर और 'विश्वु आ राड'+- 
“विश्वाराड' रूप सिद्ध होते हैं । 


> 
| + वी 


९१. बिखौहः 

यह “विश्ववाह” ( विश्ववाहक, परमात्मा ) शब्द के द्वितीया के बहुवबचन और 
पत्चमी तथा षष्ठी के एकवचन का रूप है। मूलरूप है---विश्ववाह +- असू” (शस्‌' 
'छसि” तथा तथा 'ड्स्‌! के इत्संज्रक अंश का छोप करने पर )। यहाँ “१६५-यचि 
भम्‌” सूत्र से वाह” की भसंज्ञा है, अतः २५७-वाह ऊ््‌ द्वारा इसके बकार के स्थान 
पर 'ऊद! आदेश होता है। ऊर्द में १-हलन्त्यम से ठकार की इत्संज्ञा और 

१. ध्यान रहे कि “'२९१-न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌' के फलितार्थानुसार पूर्व॑वर्ती 
बकार को प्रथम सम्प्रसारण नहीं होगा | विशेष स्पष्टीकरण के लिए उक्त सूत्र की 
व्याख्या देखिये । 
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“३-तस्य लोप:' से छोप करने पर “विश्व ऊ आह +- अस्‌! रूप बनेगा ) तव “२ं५५- 
सम्प्रसारणाच्च' द्वारा सम्प्रसारण 'ऊं से अच्‌-आकार परे होने के कारण पूर्वपर के 
स्थान पर पूर्वरूप ऊकार आदेश होकर “विश्व ऊ हु +अस्‌ रूप बनता है। इस 
स्थिति में (३१४-एत्येधत्यूठ सु सूच से वकारोत्तरवर्ती अकार और ऊद्‌ के ऊकार के 
स्थान पर वृद्धि औकार करने पर “विश्व औ ह-+-असू- विश्वौहस्‌ रूप बनेगा। 
अब '१०५-ससजुषो रु: द्वारा पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः “९३-खर- 
वसानयोविसर्जनीयः से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर 'विश्वौह: रूप सिद्ध 
होता है ! 
९२ बृत्रध्न; 
यह वृत्रहन्‌' ( इन्द्र ) शब्द के द्वितीया के बहुवचन और पश्चमी तथा षण्ठी के 
एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--वृत्रहन्‌ +- असू' ( 'शस्‌! 'डसि' और “डस्‌' 
के इत्सज्ञक भाग का लोप करने पर )। यहाँ “राज्ञ: ( ८२ ) की भाँति अकार लछोप 
होकर “वृत्रहन्‌ + अस्‌” रूप बनने पर नकार परे होने के कारण “२८७-हो हन्तेजिणिल्रेषु' 
सूत्र द्वारा हन्‌ धातु के हकार को स्थानकृृत सादृश्य ( संवाद, नाद, अधोष और 
महाप्राण ) से कवर्ग घकार होकर “वृत्रधून्‌ अस्‌” - 'वृत्रध्मस्‌' रूप बनेगा । तब पूर्वंचत्‌ 
( ८२ ) रुत्व विसर्ग करने पर 'वृत्रध्त:' सिद्ध होता है । 
९३, बृत्रहणो 
यह 'वृत्रहन्‌' शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का रूप है। मूलरूप है--- 
वृत्रहन्‌ +-औ । यहाँ सर्वनामस्थान 'औ [ औ' तथा ओर | परे होने से (१७७- 
सर्वेनामस्थाने चाउसम्वुद्धों द्वारा नान्‍्त उपधा को दीर्ष प्राप्त होता है, किन्तु हन्‌ 
शब्दान्त होने के कारण “२८४-इच्हनू०' सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। तब 
पूर्वंपद वृत्र' में रकार होने के कारण “२८६-एकाजुत्त रपे णः सूत्र से उससे पर 
एकाचु 'हन्‌' के नकार को णकार करने पर वृत्रहण्‌ औ- 'वृत्रहणी' रूप सिद्ध होता है 
विशेष--ध्यान रहे कि समास में एकपद ( अखंड पद ) न होने के कारण 
“१३८-अदट्कुप्वाइ०' से णत्व प्राप्त नहीं होता । 
5४, बत्रहा 
यह वृत्रहन्‌' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--- 
वुत्रहन्‌ू +स्‌ ( सु )। यहाँ पूर्ववत्‌ ( ९३ ) उपधादीधे प्राप्त होने पर “२८४-इन्हलू ०" 
द्वारा उसका निषेध हो जाता है । तब हन्नन्त होने के कारण “'२८४५-सो च' से पुनः 
उपधा-हकारोत्त खर्ती अकार-को दीर्घ आकार होकर ृत्र ह आनू-+-स्‌ ८ वृत्रहमत्‌ न 
स्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में १७९-हल्‍्ड्बाभ्य:०' सूत्र द्वारा' अपृतक्त सकार का 
लोप करने पर वृत्रहान्‌ रूप बनेगा। यहाँ पदान्त होने के कारण “१८०-वलछोपः 
आतिपदिकान्तस्य' से अन्त्य नकार का छोप होकर “वृत्रह्म' रूप सिद्ध होता है । 
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९५ वेधाः 

'यह विधस्‌ ( ब्रह्मा ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूछरूप है-- 
वेधस्‌ + सू” (सु )। इस स्थिति में धातु भिन्न-असन्त होने के कारण “३४३-अत्व 
सन्तस्य चाधातो: सूत्र से वेधस्‌' की उपधा धकारोत्तरवर्ती अकारकों दीर्घ करने पर 
वेध्‌ आ स्‌ +स्‌' ८ विधास्‌ +स्‌* रूप बनेगा। तव '१७९-हल्‍ड्बाव्श्य:०' सूत्र द्वारा 
अपृक्त सकार का लोप होने पर वेधास्‌' रूप बनता है। यहाँ (१०५-ससजुषो रु: से 
पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः “९३-खरवसानयोविसर्जनीय:' से रकार के 
स्थान पर विस करने पर वेधा:” रूप सिद्ध होता है । 


९६, सुदुभ्याग्‌ 
यह 'सुदिव! ( सुन्दर आकाश वाला दिन ) शब्द के तृतीया, चतुर्थी और पण्न्चमी 
क द्विचन का रुप है। इसका यूलरूप है---सुदिव्‌ +भ्याम! । यहाँ हलादि विभक्ति 
श्याम! परे होने के कारण “१६४-स्वादिष्वसवंनामस्थाने' सूत्र से 'दिव” की पदसंज्ञा 
है । अतः पदाज्भाधिकारे तस्य च तदन्तस्या च' वातिक की सहायता से '२६५-दिव 
उत्‌ सन्न द्वारा 'सुदिव' के अन्त्य वकार के स्थान पर उकार होकर सुदि उ+भ्याम्‌! , 
रूप बनेगा । तव “(१५-इको यणचि' से इंकार के स्थान पर यणू-यकार करने पर 'सुद्‌ 
यू उ भ्याम्‌ ८ सुद्यू भ्याम्‌! रूप सिद्ध होता है। 
े 
९७, सुग्यो; 
यह 'सुदिव' शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है---सुदिव -+- स्‌' 
(सु ) ! यहाँ सु! परे होने के कारण प्र्व॑वत््‌ अज्भाधिकार की सहायता से “२ ६४-विवु 
ओऔत्‌' सूत्र द्वारा 'सुदिव्‌ के अन्त्य वकार को औकार होकर 'छुदि औ स्‌” रूप बनता 
है। इस स्थिति में (१५-इको यणचि' से इकार के स्थान पर यकार करने पर 'सुदु 
यू औ स्‌*+- सुयौस्‌” रूप वनेगा। तव “१०५-ससजुषो रु: से पदान्त सकार को रुत्व- 
रकार तथा पुनः '९३-खरवसानयो:०” द्वारा रकार के स्थान पर विस होकर 
'सुयौ:' रूप सिद्ध होता है । 
९८  सुपद्‌: 
यह 'सुपाद' ( सुन्दर पैरों वाला ) शब्द के द्वितीया के बहुबचन और पञचमी तथा 
षष्ठी के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है--सुपादु-- अस' ( 'शस्‌', 'छूसि' और 
'ड्स्‌' के इत्संज़्क अंश को लछोप करने पर )। यहाँ स्वरादि असू! प्रत्यय परे होने से 
“१६५-अचि भम्‌' के अनुसार सुपाद की भसंज्ञा है। अतः '३३३-पादः पत्‌' सूत्र से 
“इसके अवयव पद के स्थान पर पद सवदिश होकर 'सुपद्‌-- असू” - 'सुपदस्‌' 
रूप बनेगा । तब पू्वेबत्‌ ( ९७ ) रुत्व-विसर्ग करने पर 'सुपद:” रूप सिद्ध होता है। 
९९, सम्यड्‌ 
यह 'सम्‌ अच्‌' ( ठीक चलने वाला ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। 


छ्द हिन्दी रूघुसिद्धान्तकौमुदी 


सूलरूप है---सम्‌ अच्‌+स्‌' (सु )। इस अवस्था में वग्रत्ययान्त" 'अज्चु' धातु परे 
होने के कारण “३३८-समः समि' सूत्र से सम्‌' के स्थान पर समि' स्वादेश होकर 
समि अच्‌ स्‌” रूप बनता है। तब प्रा ( ५६ ) के समान 'समि अड्” रूप बनेगा । 
यहाँ (१५-इको यणचि' से इकार के स्थान पर यण्‌ यकार करने पर 'सम्‌ यू अ छू > 
सम्यड रूप सिद्ध होता है। 
१००, सुयुक्‌ ( सुथुग ) 

यह सुयुज' ( अच्छा योगी ) शब्द कें प्रथणमा के एकबचन का रूप है। इसका 
मूलरूप है--सुयुज+ स्‌' ( सु )। यहाँ (१७९-हल्‍्ड्बाव्म्य:०' सूत्र से अपृक्त सकार 
का छोप होकर 'सुयुज्‌' रूप बनेगा। तब पदान्त वन जाने पर '३०६-चोः कु: द्वारा 

अन्त्य जकार को केवर्ग-गकार करने पर सुयुग' रूप सिद्ध होता है। पुनः गकार के 

अवसान में होने के कारण “१४६-वाज्वसाने' से उसके स्थान पर वैकल्पिक चर्‌-- 
ककार होकर ह्वितीय रूप सिद्ध होता हैं । 

विशेष--ध्यान रहे कि यहाँ समास में होने से (३१०५-युजेरसमासे' द्वारा युज' 
, को नुम आगम नहीं होता । 

१०१, स्नुक्‌ ( स्नुगू, स्लुट्‌, स्‍्नुड ) 

यह ्णृह ( वमनकारी ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है| मूलरूप 
है--प्णुृह+ स्‌” (सु )। यहाँ “२५५-धात्वादे: पः सः सूत्र से ष्णह' धातु के मूर्धन्य 
घकार को दन्त्य सकार करने पर 'सणुह रूप बनेगा । तब पकार के हट जाने पर 
'निमित्तापये नैनित्तिकस्याप्यपाय:” न्‍्यायानुसार णकार भी अपने पूर्वरूप नकार में आ 
जाता है और इस प्रकार रूप बनता है---स्नुहू +-स्‌' । शेष प्रक्रिया 'ध्रुकू' ( ४८ ) के 
समान ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ (१५३-एकाचो वशः०” से धकारादि 
भष्‌ आदेश नहीं होता । 

१०२, स्य: 

यह 'त्यद” ( वह ) शब्द के एकवचन का रूप है। इसका मूलरूप है---त्यद्‌ +- 
स्‌' (सु)! यहाँ पहले १९३-त्यादादीनाम: सूत्र से अन्त्य दकार को अकार होकर 
सत्य अ-+सू' रूप बनेगा । तब यकारोत्त रवर्ती अकार और द्वितीय अकार के स्थान 
पर “२७४-अतो गुणे” द्वारा पररूव अकार एकादेश करने पर त्यू अ+स्‌”- त्य-- 
स्‌' रूप बनता है। इस अवस्था में '११०-तदो: सः सावनन्त्ययो:' से अनन्त्य तकार 
के स्थान पर सकार होकर स्‌ य+-स्‌'> स्य सु रूप बनेगा। यहाँ (१०५-ससजुषो रु: 
से पदान्त सकार को रुत्व-रकार तथा पुनः “१ ९३-खरवसानयो:०” से रकार को विसर्ग 
करने पर 'स्थ:' रूप सिद्ध होता है । 


१. व प्रत्यय से 'क्विन्‌! प्रत्यय का ग्रहण होता है। ध्यान रहे कि अच्‌' में 
“३०१-ऋत्विग्दधुकु ०” सूत्र से वविवन्‌' प्रत्यय हुआ है । 


हलन्तस्त्रीलिज्भ-प्रकरण ७९, 


१०३, हे अनड्वन्‌ 

यह अनडुह ( बेल ) शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--- 
है अनडूडू+- स्‌' ( सु )। यहाँ सम्बुद्धि 'सु' परे होने के कारण “२६१-अम्‌ सम्बुद्धौ' 
द्वारा अनड॒ह” को 'अम्‌' आगम होता है । “अम्‌' में मकार इत्संज्ञक है, अतः मित्‌ 
होने से (२४०-मिदचोः्न्त्यात्पर:” परिभाषा द्वारा यह “अनडृह! के अन्त्य अचु-- 
डकारोत्तरवर्ती उकार के आग्रे आकर उसी का अन्तावयव होगा और इस' प्रकार 
रूप बनेगा---है अनडु अ ह +स्‌!। तब “१५-इको यणचि” से उकार के स्थान पर 
चकार करने पर है अन डू व्‌ अह+स्‌'> है अनड्वह +स्‌' रूप बनता है। इस 
अवस्था में 'सु' परे होने के कारण “१६०-सावनडुह:” द्वारा पुत: अनड्वहू' को तुम 
( 'उम्‌' इत्संज्ञक है, अतः नकार ही शेष रहता है ) आगम होता है । मित्‌ होने के 
कारण यह पूर्ववत्‌ अन्त्य अच्‌ वकारोत्तरवर्ती अकार के आग्रे आवेगा और रूप 
बनेगा--है अनड्वन हू +स्‌'। यहाँ पहले १७९-हल्‍डबाव्स्‍्य:०” सूत्र से अपृक्त 
सकार का लोप हो जाने पर 'हे अनड्वनूह रूप बनता है। अब पदान्त अब जानेपर 
“२०-संयोगान्तस्य छोप:' द्वारा संयोगान्त हकार का छोप करने पर है अनडवन्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 

विशेष--ध्यान रहे कि “१०८-व लछोपः०” ( ८२७ ) की दृष्टि में संयोगान्‍्त- 
लोप ( 5२।२३ ) असिद्ध होने से पदान्‍्त नकार का लोप नहीं होता है। 


१०४, है राजन्‌ 
यह “राजन्‌ ( राजा ) शब्द के सम्बोधन के एकवचन का रूप है। इसका भूल 
रूप है-- है राजन्‌ू+स्‌' (सु )। इस अवस्था में पहले “१७९-हल्‍्ड्याव्म्य:०” से 
अपृक्त सकार का छोप होकर है राजन्‌' रूप बनेगा । तव पदान्त बन जाने पर “१०८- 
नलोप: प्रातिपदिकान्तस्थ' द्वारा नकार का लछोप प्राप्त होता है, किन्तु प्रत्यय लक्षण 
परिभाषा से सम्बुद्धि मानने पर “२८१-त डिस्सस्बुद्धयो: सूत्र द्वारा उसका निषेध हो 
जाता है | अतः है राजन” रूप ही रहेगा । 


हलन्तख्रीलिज्भ-प्रकरण 


१ अद्धिः 


यह “अप! ( जल ) शब्द के तृतीया के बहुवबचन का रूप है। मूलरूप है--अपू + 
भिस्‌” । यहाँ भकारादि प्रत्यय 'भिसू” परे होने के कारण “२६२-अपो भि' से अन्त्य 
पकार के स्थान पर तकार होकर 'अत्‌ + भिस्‌” रूप बनेगा । तब “६७-झलूं जशोः्ते” 
से पदान्त तकार को जशू-दकार करने पर अद्‌ +भिस्‌ > अच्ध्रिस! रूप बनता है। 
इस अवस्था में १०४-ससजुषो रू हारा पदाल्त सकार को झत्व-रकार तथा पुनः 


घ०, हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


“९३-खरवसानयो:०” सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग करने पर 'अद्धि रूप सिद्ध 
होंगा।.. ४). 
० २. असमृष्ये 
यह 'अदस्‌” ( वह ) शब्द के चतुर्थी के एकवचन का रूप है। इसका मूल रूप 
है---अदस-+- ए! ( हक ) । यहाँ (१९३-त्यदादीनामः से अन्त्य सकार के स्थान पर 
अकार करने पर 'अद अ+-ए' रूप बनेगा । तब “२७४-अतो गुणे' द्वारा पू्वेपर के 
स्थान पर पररूप अकार एकादेश होकर 'अद्‌ अ +-ए' ++ अद +ए' रूप बनता है। 
इस अवस्था में अकारान्त वन जाने पर “अजाद्यतष्टाप्‌! ४॥१४ से स्त्रीलिद्धु की विवक्षा 
में टाप ( आ ) होकरं अदू आ +-ए'  अदो +- ए' रूप बनेगा । अब आवन्त सर्वनाम 
से परे होने के कारण “२२०-सर्वतनाम्तः स्याड्ढुस्वश्च' द्वारा डे! को 'स्थार्ट आगम 
और “अदा' के आकार को हृस्व होता है। सस्यार्ट' में टकार इत्संज्ञक है, अतः दित्‌ 
होने के कारण “८५-आद्यन्तौ ठकितौ' परिभाषा से यह डे” ( ए ) का आद्यवयव होगा 
और रूप बनेगा---अद्‌ अ-+-स्या ए/ > अद-+स्या ए! । इस स्थिति में यकारोत्त रवर्ती 
आकार और एकार के स्थान पर “३३-वचृद्धिरेचि' सूत्र से ऐकार एकादेश करने पर 
अदस्य्‌ ऐ! + 'अदस्ये' रूप वनता है। यहाँ '३५६-अदसोशथ्ष्सेर्दादु दो मः द्वारा दकारोत्त- 
रवर्ती अकार को उकार तथा दकार को मकार होने पर अमुस्य रूप बनेगा । अब इण्‌ 
उकार से पर प्रत्ययावयव सकार को “१५०-आदेशप्रत्यययो:” से सूर्धन्य षकार आदेश 
करने पर अमुष्‌य - अमुष्य रूप सिद्ध होता है । 
३, इयस्‌ 
यह “इदम्‌' ( यह ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप है। मूलरूप है--- 
“इदम्‌ + स्‌' (सु ) । यहाँ स्त्रीलिज्ध की विवक्षा में १६१-यः सौ” से “सु! परे होने के 
कारण “इदम्‌' के दकार को यकार होकर “इयम्‌ +-सू” रूप बनेगा । तब “१७९-हल्‍ड्या- 
व्म्यः०' सूत्र द्वारा अपृक्त सकार का लछोप होकर 'इयम्‌” रूप सिद्ध होता है । 
विशेष--ध्यान रहे कि यहाँ अन्त्य मकार के स्थान पर “१९३-त्यदादीनामः” से 
अकार नहीं होता, 32802 कक मः द्वारा उसका निषेध हो जाता है 
“““४, जपानत्‌ ( उपानद ) 
यह 'उपानह ( जूता ) शब्द के प्रथमा के एकवचन का रूप हूँ । इसका मूलरूप 
है----उपानह +- स! (सु )। इस स्थिति में १७९-हल्‍ड्याव्म्यः०” सूत्र से अपृक्त 
सकार का लोप करने पर 'उपानह' रूप बनेगा । तव पदान्त बन जाने पर “३५९-नहो 
धः द्वारा "नह धातु के हकार को धकार होकर “उपानध्‌' रूप बनता है। यहाँ “६७-- 
झलां जशोषन्ते! से झल-धकार के स्थान पर जशू-दकार करने पर 'उपानद्‌' रूप सिद्ध 
होता है । पुनः दकार के अवसान में होने के कारण “१४६-वा्वसाने' द्वारा उसको चर्‌- 
तकार करने पर द्वितीया वैकल्पिक रूप 'उपानत्‌' सिद्ध होगा । 






6. 
१, अहोस्‍्याम्र्‌ हक 
यह 'अहन्‌” ( दिन ) शब्द के तृतीया चतुर्थी और पञ्चमी के द्विवचन का रूप है। 
इसका मूल रूप है--अहनू + भ्याम! । यहाँ हलादि विभक्ति भ्याम्‌! परे होने से 
/१४६-स्वादिष्वसर्वनामस्थाने! द्वारा 'अहन्‌' की पद संज्ञा है। अतः '३६३-अहन्‌' 
सूत्र से पदान्‍्त नकार के स्थान पर “€' आदेश होकर 'अह रु +भ्याम्‌' रूप बनेगा | तब 
हश्‌ भकार परे होने के कारण “१०७-हशि च' से 'र को उकार होकर अह उ +भ्याम्‌' 
रूप वनता है। पुनः '२७-आद्‌ गुण: से हकारोत्तरवर्ती अकार और उकार के स्थान 
पर ओकार एकादेश करने पर 'अह ओ भ्याम्‌” - अहोभ्याम्‌” रूप सिद्ध होता है । 


२, तुदल्ती ( तुद॒ती ) 

यह तुदतु' ( पीड़ा पहुँचाता हुआ ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन का 
रूप है। मूल रूप है---तुदत्‌ +औ । “२३५-नपुंसकाच्च' सूत्र से यहाँ औ' ( थऔ' 
और ओऔदट्‌' ) के स्थान पर शी आदेश करने पर ुदत्‌'+-शी' रूप बनेगा । तब 
स्थानिवद्धाव से शी' में प्रत्ययत्व लाने पर १३६-“लशक्वतद्धिते' द्वारा शकार का 
लोप होकर 'तुदत्‌'+-ई' रूप बनता है। इस स्थिति में 'शी' ( ई ) परे होने के 
कारण “३६५-आच्छीनद्योर्नुम! से शत्रन्त* 'तुदत्‌' को नुम्‌ आग्रम होता है। 
तुम” में उमर! इत्संज्षक है, अतः “२४०-मिदचोबन्त्यात्‌ पर: परिभाषा से “'मित्‌! 
होने के कारण यह तुदत' के अन्त्य अच्‌ दकारोत्तवर्ती अकार के आगे होगा और 
रूप वनेगा--तुदन्‌ तृ+ई' - तुदन्ती । ध्यान रहे कि 'नुम! आगम विकल्प से होता 
हैं । अत: अभाव पक्ष में तुदत्‌ +ई - 'तुदती' रूप बनता है । 

३, ददन्ति ( ददति ) 

यह 'ददत्‌' ( देता हुआ ) शब्द के प्रथमा और द्वितीया के वहुवचन का रूप 
है । इसका मूलरूप है---ददत्‌' -+-असु' ( जस्‌' तथा 'शस्‌' )। यहाँ नपुंसकलिज्ञ से 
परे होने के कारण “२३७-जश्शसो: शि: से 'जस्‌” और 'शस्‌” के स्थान पर 'शि' होकर 
ददत्‌ +- शि! रूप बनेगा । तब पुर्वंवत्‌ (२) स्थानिवद्भाव से 'शि' में प्रत्ययत्व छाने पर 
शकार का लछोप होकर “'ददत्‌ +-इ! रूप बनता है। इस स्थिति में स्वंताम स्थान 'शि' 
(इ) परे होने से २८९-उग्रिदचाम ० अथवा “२३९-नपुंसंकस्य झलच: सूत्र द्वारा नित्य 
'नुम” आगम प्राप्त होता है, परन्तु '१४४-उभे अभ्यस्तम्‌' से 'ददतू' की अभ्यस्त संज्ञा 
होने पर “३४५-नाभ्यस्ताच्छतु:' द्वारा उसका निपेध हो जाता है। अब 'शर्तृ' प्रत्यवान्त 
होने से (१३६४-वा नपुंसकस्य” से 'ददत” को पुनः विकल्प से नुम! ( नकार ) आगरम 
होता है । शेष प्रक्रिया तुदन्ती' (२) के समान है । 

“है ध्यान रहे कि तुद से शत प्रत्यय होकर तुदत्‌' रूप बनता है | 

२. “२३८-शि सर्वेनामस्थानम्‌” से 'शि' की सर्वेनामस्थान संज्ञा होती है । 

रू हि० ल० 


2 59 _ .. . ।। हि 
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चर है। ॥।' 
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() भ जज है 
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५ ४. धन्‌षि 

यह 'धनुस्‌' ( धनुष ) शब्द के प्रथमा तथा द्वितीया के बहुबचन का रूप है। 
मूलरूप है--धनुस्‌ + अस्‌' ( 'जस्‌! तथा शर्त )। थहाँ “जसू! और 'शस्‌' के स्थान 
प्र पूर्ववत्‌ (३) 'शि' होकर धनुसू +शिधनुस्‌ू+-इ रूप बनेगा। तब “२३९- 
नपुंसकस्य झरूच:” द्वारा सर्वेवामस्थान 'शि' (इ) परे होने से झलन्त 'धनुस्‌” को 'सुम्‌' 
आगम होकर तुदन्ती' (२) के समान धनु न्‌ सू+इ' रूप बनता है। इस स्थिति में 
सान्‍्त संयोग और सर्वनामस्थान पर होने के कारण “३४२-सान्तमहतः संयोगस्य' 
से नान्‍त उपधा उकार को दीर्घ ऊकार करने पर 'धन्‌ ऊ न्‌ सू+ इ < धनू न्‌ सू+३' 
रूप बनेगा । अब '७८-नश्चापदान्तस्य झलि' सूत्र से झलू सकार परे होने से 
ऊकारोत्त रवर्ती नकार को अनुस्वार तथा नुमृस्थानिक अनुस्वार के व्यवधान होने पर 
भी '३५२-तुम्विसजनीयशवब्य॑वायेडपि' से इण-ऊकार से पर सकार को पत्व होकर 
धनू पृ+ ३ + धनू पि' रूप सिद्ध होता है । 

५ पचन्ती 

यह 'पचत्‌' ( पकाता हुआ ) शब्द के प्रथमा और ह्वितीया के द्विवचन का रूप 
है । इसका मूलरूप हँ---'पचत्‌ +औ” । यहाँ तुदन्ती' (२) के समान ओऔ' के स्थान 
पर 'शी' आदेश होकर 'पचत्‌ +- शी ++ पचत्‌ +-ई रूप बनता है। इस स्थिति में “४१- 
अन्तादिवच्च”' की सहायता से 'पच' की अद्भ संज्ञा होती है, उस से पर शतृ-प्रत्यय का 
अवयव तकार है, अतः “३६६-शप्श्यनो नित्यम्‌” सूत्र से तदल्त 'पचतू” शब्द को नित्य 
नुम्‌” आगम होता है । इसके आगे की प्रक्रिया 'तुदल्ती' (१) के समान ही है। अन्तर 
केवरू इतना ही है कि यहाँ नित्य आगम होने के कारण कोई अन्य वैकल्पिक रूप 
नहीं बनेगा । 

६. स्वनड॒तू ( स्वनइुद्‌ ) 

यह 'स्वनडुह” ( अच्छे बलों वाला कुल व क्षेत्र आदि ) शब्द के प्रथमा के एक- 
वचन का रूप हैँ मूलरूप है-स्वनडह +स्‌ (सु) । इस स्थिति में (१७९-हल्‍डाचाब्य:०* 
सूत्र से 'सु' के सकार का छोप प्राप्त होता है, किन्तु नपुंसक अद्भ से परे होने के कारण 
“२४४-स्वमोनपुंसकात्‌' द्वारा उसका वाध होकर लुकू होगा और रूप बनेगा-/स्वनडुह' । 
तब पदान्‍्त बन जाने पर 'पदाज्भाधिकारे तस्य च तदन्तस्थय च' परिभाषा की सहायता 
से '२६२-वसुस्र सु ०' सूत्र द्वारा हकार को दकार करने पर स्वनडुद रूप सिद्ध होता 
है । पुनः दकार के अवसान में होने के कारण “१४६-वा5वसाने! से उसके स्थान पर 
चर्‌-तकार होकर वैकल्पिक रूप स्वनड्त्‌' सिद्ध होता है। 

७, स्वनडवांहि । 

यह स्वनड॒ह शब्द के प्रथम्ा तथा द्वितीया के वहुवचन का रूप हूँ । मूलरूप हँ--- 

स्वनड्ह + भ्रसू ( 'जसू' और /शर्स्‌ के इत्संजक अंश का छोप करने पर ) | यहाँ 
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जस्‌ और 'शस्‌' के स्थान पर 'ददन्ति' (३ ) की भाँति 'शि! आदेश करते पर 
स्वनड॒ह -- शि' ८ स्वनड्ह +-इ रूप बनेगा । तब सर्वनामस्थान 'शि! पर “२५६- 
चतुरनडुहोरामुदात्त:' द्वारा स्वनड॒ृह को आम आगम होता है। आम्‌' में मकार 
इत्संज्ञ़क है, अतः मित्‌ होने के कारण “२४०-मिदचोडन्त्यात्‌ पर: परिभाषा से यह 
स्वनड॒ह' के अन्त्य अच्‌ डकारोत्तरवर्ती उकार के आग्रे होगा और रूप बनेगा-- 
स्वनडु आ हू +इ | यहाँ “१५ इको यणचि' से उकार के स्थान में वकार करने पर 
स्वनडू व्‌ आ हू +* ३ + 'स्वनड्वाह + इ! रूप बनता है। इस अवस्था में “२२९- 
नपुंसकस्य झलूच:” से पुनः तुम का आगम होगा । मित्‌" होने के कारण यह पूर्वेवत 
स्वनड्वाह' के अन्त्य अच्‌ वकारोत्तरवर्ती आकार के आगे आवेगा और इस प्रकार 
रूप बनेगा-- स्वनड्वान्‌ हू +इ!। अब यहाँ झल्‌ हकार परे होने से '७८-नश्चाप- 
दान्तस्य झलि' द्वारा आकारोत्त रवर्ती अपदान्त तकार को अनुस्वार होकर स्वनड्‌ वांहू 
-+-इ' ८ स्वनड्वांहि' रूप सिद्ध होता है । 


भ्वादि-प्रकरण 
१ अकठत्‌ 


यह 'कट्‌' धातु का लडलकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
भूलरूप है --'कट्‌ लड” । यहाँ 'लड/ परे होने के कारण “४२३-लुड्‌०* से अंग कटू' 
को 'अ£” (अ) आगम होकर “अ कट लड़॒/ रूप बनता है। तब '३७५-तिप्तस्झि०” 
से 'लड़” के स्थान में 'तिपू, तस्‌ आदि प्राप्त होने पर “३८१-तिड्स्त्रीण०” और 
/३८२-तान्येककचन ०” की सहायता से प्रथमपुरुष-एकवचन में परस्मेपद “तिपू 
आदेश होता है । “४५-अनेकाल शित्सवेस्थ' परिभाषा से यह सम्पूर्ण 'छड” के स्थान 
में होता है--अकट्‌ तिप्‌! | इस स्थिति में “१-हलन्त्यम्‌! से 'तिपू के पकार की 
इत्संज्ञा होने पर '३-तस्यथ लोप:' से उसका लोप हो जाता है--अकट्‌ ति!'। तब 
“४२४-इतश्च' से 'ति! के इकार का लोप होकर 'अकट्त्‌” रूप बनता है। यहाँ सार्व- 
धातुक 'तिपू” (तू) परे होने के कारण “३८७-कतैरि०” से 'शप्‌! आगम होकर 'अकट्‌ 
शप्‌ त्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में “१-हलून्त्यम्‌' से 'शप्‌” के पकार और “१३६- 
लशक्वतद्धिते' से शकार की इत्‌ संज्ञा हो जाती है। तब “३-तस्यथ लोप:' से उन्तका छोप 
होकर 'अकदू्‌ अत्‌ - अकदत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

२, अकठिष्यत्‌ 

यह 'कट' धातु का छूडः छकार में प्रथमपुरुष-एकबवचन का परस्मैपदपरक रूप 

है। मूल रूप है---'कट्‌ लूड/ । तव पूर्ववत्‌ अद आगम आदि होकर “अकटू तू रूप 


१. ध्यान रहे कि नुम्‌' में मकार इत्संज्षक है, अतः यह मित्‌ है। डकार भी 
उच्वारणाथेक है । इसलिए केवल त॒कार ही शेष रह जाता है। 
2 ४ हु [3 नी 4 है 


॥ 
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बनता है । यहाँ सावंधातुक तिप ( तू ) परे होने से (३८७-कतेरि०” से “शपू प्राप्त 
होता है, किन्तु “४०३-स्यपतासी ० से उसका बाध होकर स्थ” आगम हो जाता है-“अकट्‌ 
स्य त्‌' । इस स्थिति में वलादि आर्धधातुक 'स्थ' को “४०१-आध्घधातुकस्य ०” से “इट्‌' 
(इ) आगम होकर अकट्‌ इ स्य त्‌* रूप बनता है। इस स्थिति में “१४०-आदेश- 
प्रत्यययो:' से इण्‌-इंकार से परे 'स्य प्रत्यय के अवयव सकार को मूघधेन्य षकार होकर 
'अकट्‌ इ प्‌ यत्‌' + अकठिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 9 ८5 
३, अकटीत्‌ 

यह 'कट्‌' धातु का लुड् लकार में प्रथम पुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'कट्‌ लुड/ । प्रथम पद के समान यहाँ भी अट्‌' आदि होकर “अकटू तू” रूप 
वनता है । तव '३८७-कतैरि०” से शप्‌ प्राप्त होने पर “४३७-च्लि लुडि” से उसका 
बाध होकर “च्लि' हो जाता है--अकट्‌ च्लि त्‌' यहाँ “४३८-च्ले:' से “च्लि' के स्थान 
में 'सिचु'। होकर 'अकट सू त्‌' रूप बनता है। तब “४०४-आधु धातुकं०' से 'सि्च्‌' 
(स्‌ ) को आर्धधातुक- संज्ञा होने पर “४०१-आर्धधातुकस्य ० से इट् (इ) आगम 
होकर 'अकट्‌ इ स्‌ त्‌” रूप बनेगा। इस स्थिति में “४४४५-अस्तिसिचो-०' से सिच्‌ (स॒) 
से परे अपृक्त हल त्‌' को ईट्‌” (ई ) आगम होकर 'अकट्‌ इ सू ई त्‌' रूप बनता है। 
यहाँ परस्मैपद सिच्‌ (इ सू ई तू ) परे होने पर “४६५-वद-बन्रज०” से वृद्धि आदेश 
प्राप्त होता है, किन्तु 'कट्‌' धातु के एदित्‌ होने से ““४६६-ह्याथन्तक्षण०” से उसका 
निषेध हो जाता है। तब इट्‌ (इ) परे होने पर “४४६-इट्‌०” से 'इट! (इ) के वाद 
सकार का छोप होकर 'अकट्‌ इ ईत्‌' रूप बनता है। यहाँ “४२-अकः सवर्णे०” से 
सवर्ण दी्घ प्राप्त होता है, किन्तु “३१-पूर्वत्राउसिद्धम' परिभाषा से सकार-छोप के 
असिद्ध होने से उसका वाध हो जाता है। इस स्थिति में 'सिज्लोप एकादेशे सिद्धो 
वाच्य:' वातिक से सिच्‌ के सकार का लोप सिद्ध होने पर पुनः स्वर्ण दीर्घ होकर 
अकट्‌ ईत्‌' ८ अकटीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

४. अकमिष्यत 
इसके लिए आगामी पद की रूपसिद्धि देखिये । 
७५ अकामयिष्यत ( अकमिष्यत ) 

यह 'कम्‌' ( कमु ) धातु का छूड लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है। 'कम्‌' धातु से ५२५-कमेणिड से 'णिड्? प्रत्यय होता है । '४०४-आर्थ- 
धातुक ०” से 'णिड” आध्धंधातुक संज्ञक है, अतः “४६९-आयादय ०” से यह विकल्प से 
होता हैं। इस प्रकार दो रूप बनते हैं--णिड़ होने पर और णिड के अभाव में । 

( के ) णिड्पक्ष--ऑयहाँ 'कम्‌' धातु से णिड/ होकर 'कम्‌ इ' रूप बनता है । तव 
'णित्‌! (इ) परे होने से “४५५-अत०' से उपधा-अकार को वृद्धि होकर 'क्‌ आ म्‌ इ + 


१. 'सिच्‌' में इकार और चकार इत्संज्ञक हैं, अतः केवल सकार ही शेष रहता है। 
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“कामि' रूप बनता है। “४६८-सनाथन्ता' से इसकी धातु संज्ञा होने पर लूड़ छकार 
में 'कामि लड' रूप बनता है । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अटट! आगम और प्रथम पुरुष 
एकवचन में आत्मनेपद 'त' होकर 'अकामि त' रूप बनेगा । तब दूसरे पद की भाँति 'स्य 
आदि होकर 'अकामि इ ष्‌ य त्त' रूप वनता है । इस स्थिति में आर्धधातुक परे होने से 
“इ८८-सार्वधातुक०' से इंगन्त अंग को गुण होकर 'अकाम्‌ ए इ प्‌ यत्‌' रूप बनेगा,। 
तब “२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अयू” होकर अकाम्‌ अयु इ पु य त' - अका- 
सयिष्यत' रूप सिद्ध होता है । 
(ख ) णिड्-अभाव पक्ष-यहाँ 'णिड्/ न होने से लुद्ू/ में 'कम्‌ लड़” रूप बनता है। 
इस स्थिति में पृर्ववत्‌ अकम्‌ इ प्‌ य॒ त' ८ अकमिष्यत' रूप बनता है। इगन्त अंग न 
होने से यहाँ गण आदि नहीं होता है । 
६. अकामयत 
यह णिड़ परक 'कम्‌' धातु का छड्-लकार में प्रथम पुरुप-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है---कामि लड्‌”। यहाँ प्रथम पद की भाँति अर आदि 
होकर 'अकामि अ त' रूप बनता है। तब पूर्ववत्‌ गुण और 'अय्‌' आदेश होकर “अकामु्‌ 
अयू अ त्‌ > 'अकामयत' रूप सिद्ध होता है । 
७, अक्रमीत्‌ 
यह 'क्रम्‌' ( क्रमु ) धातुका लुझ लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--ऋरम्‌ लुड/ । शेष प्रक्रिया तीसरे पद के समान ही है । 
८, ओअक्रामष्यत्‌ 
यह 'क्रम्‌' धातु का लड़ लकार में प्रथम पुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--ऋ्रम्‌ लृड/ । शेप प्रक्रिया दूसरे पद के समान है । 
९, अक्रासत्‌ 
इसके लिए अगले पद की रूप सिद्धि देखिये।. 
१० अक्राम्यत्‌ ( अक्रामत ) 
यह ऋ्रम्‌' ( क्रमु ) धातु का छूडः लकार में प्रथम पुरुष एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--क्रम्‌ लड़” | तव प्रथम पद की भाँति अद' आदि होकर अक्रम्‌ 
त' रूप बनता है इस स्थिति में '३१८७-कर्तरि० से शप्‌ प्राप्त होने पर “४८५५-वा भ्राश० 
से उसका वाध हो विकल्प से 'श्यन्‌! (य) होता है--'अकम्‌ य तू । तव “४८६-क्रम:० 
क्रमू' के अकार को दीर्घ होकर 'अक्तू आम्‌ यत्‌> 'अक्राम्य॒त्‌' रूप सिद्ध होता है। 
उमन' के अभावपक्ष में शप्‌ ( अ ) और “क्रम के अकार को दीर्घ होकर अक्रू आ म्‌ 
अ त्‌' > 'अक्रामत्‌” रूप सिद्ध होता है। 
१. विस्तृत प्रक्रिया के किए पूर्वे पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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११, अक्षयत्‌ 
यह 'क्षि' धातुका लड़ रकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---क्षि छड/ । यहाँ प्रथम पद की भाँति अक्षि अतू' रूप बनने पर '३८८- 
सार्वधातुक०” से इगन्त अंग को गुण होकर 'अक्ष्‌ ए अ तू' रूप वनता है। इस स्थिति 
में '१२-एचो ०” से एकार के स्थान में 'अयू' भादेश होकर 'भक्ष अयू अत्‌' - अक्षयत्‌' 
रूप सिद्ध होता है । 
१२, अक्षेष्यत्‌ 
यह 'क्षि' धातुका लूड़ः लकार में प्रथम पुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--क्षि लृड/ । यहाँ दूसरे पद के समान “अ क्षि स्य तू' रूप बनने पर 
“४०१-अर्धधातुकस्य ०' से 'इट” आगम प्राप्त होता है, किन्तु 'क्षि' के उपदेशावस्था में 
एकाचू होने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। तब 
“इ८८-सार्वधातुक०' से इगन्त अंग को ग्रुण होकर “अक्ष्‌ ए स्य त्‌' रूप बनता है। इस 
स्थिति में '१५०-आदेश०' से स्य॑ के सकार को मूर्धन्य षकार होकर अक्ष्‌ एपुय 
तु + अक्षेष्यत्‌” रूप सिद्ध होता है। 
१३, अक्षेषीत्‌ 
यह 'क्षि? धातुका लुड्ट लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है---क्षि लुड | यहाँ तीसरे पद की भाँति “अक्षिसूत्‌' रूप बनने पर “४१-आर्घ- 
धातुकस्य०' से 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो 
जाता है। तब “४४५-अस्तिसिचो०' से अपृक्त 'त्‌' को ईट्' होकर 'अक्षि स्‌ ई त्‌! रूप 
बनता है । इस स्थिति में “४८५४-सिचि वृद्धिः०” से इगन्त अंग को वृद्धि होकर 'अक्ष्‌ ऐ 
सू ई त्‌! रूव बनता है। तव “१५ ०-आदेश०” से सकार को षकार होकर अ“क्ष ऐ ष्‌ 
ईं तू' - अक्षैषोत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१४, अगच्छत्‌ 
यह 'गम्‌' (गम्लू) धातु का छड रकार में प्रथम पुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक- 
रूप है । मूलरूप है--गम्‌ रड्‌ । यहाँ प्रथमपद की भाँति अगम्‌ अ तू रूप बनने पर 
'भ०४-इपुगमियमां०' से मकार को छकार होकर 'अगछ अ त्‌' रूप बनता है ! तब 
“१०१- छे च' से तुक' (त्‌) होकर “आगत्‌ छ अ त्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “६२- 
स्तोः श्चुना०' से गकार के उत्तरवर्ती तकार को चकार होकर अग॒ चु छ अत्‌' 
+ अगच्छतू' रूप सिद्ध होता है । 
१५, अग॒दत्‌ 
यह 'गद्‌' धातुका लड् लकार में प्रथम पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---गदु लड़/ । शेष प्रक्रिया श्रथमपद के समान ही है । 
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१६, अगदिष्यत्‌ 
यह गद्‌' धातु का लडः छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---गद लुड । शेष ग्रक्रिया द्वितीय पद के समान है! 
१७, अग॒दीत्‌ 
इसके लिए २० वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
१८. अगमत्‌ 
यह गम ( गम्ल) धातु का लुड़ः लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप हूँ । मूलरूप है--“गम्‌ लुड/ । यहाँ तीसरे पद की भाँति 'अगमृ्‌ च्लि त्‌” रूप बनने 
पर “४३८-च्ले:०से '“च्लि' के स्थान में 'सित्र! प्राप्त होता है । किन्तु 'गम्‌” धातु के 
'लृदित्‌' होने के कारण “५०७-पुषादि०” से उसका बाध होकर “च्लि' के स्थान में 'अड॒/ 
(अ) आदेश होकर 'अ गम्‌ अ त्‌! ८ अगमत्‌” रूप सिद्ध होता है । 


१९. अगमिष्यत्‌ 
यह “गम्‌' धातु का लूड़ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--गम्‌ लूड/ । यहाँ दूसरे पदकी भाँति 'अगम्‌ स्य तु! रूप बनने पर 
“४०१-आर्घधातुकस्य ०' से 'इट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु 'गर्म्‌' धातु के अनुदात्त 
होने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता हूँ । तब '५०६- 
गमेरिट्‌०' से पुनः 'इटू” आगम होकर “अगमू इ स्यत्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में 
“१५०-आदेश ०” से सकार को षकार होकर अगम्‌ इ ष्‌ य त्‌'> अगमिष्यत्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 
२०, अग॒दीत्‌ ( अग॒दीत ) 
यह गद धातु का लुड़ः छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप हैं। 
मूलरूप है---गद्‌ लुड/ । यहाँ तीसरे पद की भांति अ गद्‌ इ सू ई तू” रूप बनने पर 
“४५७-अतो हलादेः०” से गकारोत्त रवर्ती लघु अकार को विकल्प से वृद्धि आकार होकर 
अगूआदुइसू्‌ई त्‌' रूप बनता है। तब सकार-लोप आदि होकर “अग्ादीत्‌' रूप 
सिद्ध होता है।" वृद्धि के अभाव पक्ष में 'अ ग॒ दुइ स्‌ ईत्‌' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ 
सकार लोप आदि होकर अगदीत्‌' रूप बनता हैँ । 
ु २१, अगोवायत्‌ 
यह ग्रुप ( गुपू ) धातु का लड़ रूकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मपदपरक 
रूप है। मूल धातु गुप्‌' से “४६८-मुपू-धूप०' से “आय प्रत्यय॒ होकर “गुप्‌ आय” रूप 
बनता है। तब “४५१-पुगन्त०' से लूधूपध “ग्रुप को ग्रुण होकर 'गू ओ प्‌ आय 
+ गोपाय' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४६८-सनागन्ता ० से 'गोपाय' की धातुसंज्ञा 
१. विस्तृत-प्रक्रिया के लिए तीसरे पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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होने पर लड़ लकार में 'गोपाय रूड/ रूप बनता है । तब प्रथम पद के समाच 'अग्रोपाय 
ञ रत रूप बनने पर “२७४-अतो गरुणे० से पररूप एकादश होकर “अगीपाय्‌ अत्‌' 
+ अगोपायत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

२२. अगोपायिष्यत्‌ ( अगोपिष्यत्‌, अगोष्स्थत्‌ ) 

यह ुप्‌ ' ( गुपु ) धातु का छूड्ट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। यहाँ आर्धधातुक की विवक्षा में “४९६-आयादय ० से 'गुप्‌' धातु के वाद 
विकल्प से आय' प्रत्यय होता है, अतः दो रूप बनते हैं---/आय' होने पर और 'आय' 
न होने पर। दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :-- 

(क) आय'"-पक्षन्यहाँ 'गुप” धातु से आय' आदि होकर गोपाय लूड॒/ रूप बनता 
है ।) इस स्थिति में दूसरे पद के समान अ गोपाय इ स्यथ त्‌ रूप बनने पर “४७०- 
अतो लोप:' से यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर “अ गोपाय्‌ इ स्यत्‌' रूप बनता है। 
तब “१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार को पकार होकर “अ गोपाय्‌ इ प्‌ यत्‌' ८ 'अगोपा 
यिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) आयाभावपक्ष--मूल रूप है-- गुप्‌ लड़” । तब दूसरे पद की भांति अग्गुप्‌ 
स्य त्‌' रूप वनने पर आर्धधातुक स्य परे होने के कारण “४५१-पुगन्त० से लघूपध- 
अंग को ग्रुण होकर “अ ग्‌ ओप्‌ स्यत्‌!> अगोप्‌ स्यत्‌” रूप 'बनता है । इस स्थिति में 
“४७६-स्वरति-सूति०” से आधंधातुक 'स्थ' को विकल्प से “इट्! होकर “अगाोपू इ स्य॒ तू 
रूप बनेगा | तब '१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार को पकार होकर “अग्रोप्‌ इष्‌ यत्‌ 
- अगोपिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है। 'इद' के अभाव में “अगोपृस्यत्‌' - अगोप्स्यत्‌' 
रूप ही रहता है । 

२३. अगोपषायीत्‌ ( अगोपीत, अगौष्सीत्‌ ) 


यह 'ुप्‌' ( गरुपू ) धातु का लुडू छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। यहाँ आधेधातुक की विवक्षा में ४६८-आयादय ०' से 'गुप्‌ धातु के वाद विकल्प 
से आय! प्रत्यय होता है। अतः यहाँ भी दो प्रकार से रूप बनते हैं---'आय' होने पर 
और “आय” न होने पर दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि पुथक्‌ू-पृथक्‌ दी जा रही है। 

( के ) आय! पक्ष-यहाँ “गुप्‌' धातु से आय” आदि होकर 'गोपाय लुड” रूप बनता 
है* तब तीसरे पद की भाँति अग्रोपाय इसू ई त्‌' रूप बनने पर ४७०-अतों छोपः' 
से यकारोत्त रवर्ती अकार का छोप होकर “अ गोपाय्‌ इस ई त्‌” रूप बनता हैँ। इस स्थिति 
पें सकार-लोप और सवर्णदीर्घ होकर 'अ गोपायुईत्‌” - अगोपायीत्‌' रूप सिद्ध होता है। 

( ख ) आयाभाव-पक्ष--मूल रूप है -गुप्‌ लुड । यहाँ तीसरे पद के समान 'अ 
गुपूस त्‌' रूप बनने पर “४७६-स्वरति-सूति०” से विकल्‍प से 'इट्' होकर अ 

१. २. विस्तृत प्रक्रिया के छिए पूर्वपद ( २१ ) की रूपसिद्धि देखिये । 

३. विस्तृत प्रक्रिया के लिए तीसरे पद दी रूप-सिद्धि, देखिये । 
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गुप्‌ इ स्‌ त्‌' रूप बनता है। इस' स्थिति में '४६५-वदब्नज०' से वृद्धि आदेश प्राप्त होता 
है, किन्तु इडादि सिच्‌ परे होने के कारण “४७७-नेटि' से उसका निषेध हो जाता है। 
तब “४५१-पुगन्त ०” से लूघूषध “गुप्‌' को भुण होकर “अगू ओ प्‌ इ स्‌ तू” रूप बनता है। 
यहाँ 'इट और सकार-लोप आदि होकर “अगोप्‌ ईत्‌ - अगोपीत्‌” रूप सिद्ध होता है। 
'इड' के अभाव पक्ष में अगुप्‌ स्‌ तू रूप बनने पर “४४५-अस्तिसिचो०' से ईट' 
होकर अगुप्‌ स्‌ ईत्‌' रूप बनता है तब “४६५-वद-ब्रज०' से ग्रुप” को वृद्धि आदेश 
होकर 'अ ग्‌ ओ पृ सू ईत्‌' > अगौप्सीतृ' रूप सिद्ध होता है । 
२४, अगोषिष्यत्‌ 
इसके लिए २२ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
२५, अगोपीत्‌ ह 
इसके लिए २३ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
२५, अगोष्स्यत्‌ 
इसके लिए २२ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
२७, अगौप्त 
यह “ग्रुप का लुड्ट लकार में मध्यमपुरुष-वहुबच्नन का परस्मैपदपरक रूप है--“गुप्‌ 
लुडः । यहाँ प्रथमपद के समान अद' और मध्यमपुरुष-बहुचचन की विवक्षा में 'थ' 
होकर 'अ मुप्‌ थ' रूप बनता है। तव “४४१-तस्थसु ०” से 'थ' के स्थान में 'त' होकर 
अ गुप्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति अ ग्रुप सू थ' रूप बनने पर 
“४६४५-वद-ब्र ज०' से 'गुप्‌' को वृद्धि आदेश होकर “अ गौपू्‌ स्‌ त्‌' रूप बनता है। तब 
“४७८-शक्षलों झलि' से सकार का छोप होकर 'अगौ पृ त' > 'अगौप्त” रूप सिद्ध होता है। 
२८, अगौप्तम्‌ 
यह 'गुप्‌' धातु का लुडझः लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूल रूप गुप्‌ लुडः । तब प्रथम पद की भाँति 'अटट! और मध्यमपुरुप-द्विवचन की 
विवक्षा में 'थस्‌' होकर “अ ग्रुप्‌ थस्‌” रूप बनता हैँ । यहाँ “४१४-तस्थसू ०” से 'थस्‌' के 
स्थान में तम्‌' होकर अ गुप्‌ तम रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया २७ वें पद के समान है । 
२९, अगीप्ताम्‌ 
यह 'गुप' धातुका लुड/ छूकार में प्रथमपुरुष-द्विवचत का परस्मैपदपरक रूप है । 
सूल रूप है --गुप लुडः । यहाँ प्रथम पद के समान अट' और प्रथमपुरुप-ह्विवचन 
की विवक्षा में 'तस”! होकर अगुप्‌ तसू' रूप बनता हैं। तब “४१४-तस्थस्‌ ० से 
'तस्‌' के स्थान में 'तामू' होकर “अग्रुप्‌ तामू' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया २७ वें पद के 
समान ही है । गे 
३०, अगोषप्सम्‌ 
यह गुप्‌' धातुका लुड लकार में उत्तमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । 


] 
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मूल रूप है-गुप्‌ लुडः । तब प्रथम पद की भाँति अट्' और उत्तमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में (मिप्‌' होकर “अ ग्रुप्‌ मिप्‌! रूप वनता है। यहाँ “४१४-तस्थसू ०” से 'मिप्‌' 
के स्थान में 'अम्‌ होकर 'अ गुप्‌ अम्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में २९ वें पद के समान 
अ गौप्‌ स्‌ अम्‌' + अगौप्सम' रूप सिद्ध होता है। झल परे न होने से यहां “४९८-झलो 
झलि' से सकार का लोप नहीं होता हैँ । 
अगोौप्सी 
३१, अगोप्सीः 
यह 'ुप्‌' धातु का लुड़ छकार में मध्यमपुरुषप-एकबवचन का परस्मैपदपरक रूप है 
मूल रूप है--गुप्‌ लुड! । यहाँ प्रथम पद के समान 'अर्ट' और मध्यमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'सिपूु' आदि होकर 'अ ग्रुप्‌ स्‌' रूप बनता है । तव २७ वें पद की भाँति 
अ गौपू सू' रूप बनने पर “४४४-अस्तिसिचो०' से अपृक्त हलू सकार को ईट' 
होकर 'अगौ पू सुई स्‌ रूप बनता है । इस स्थिति में “१ ०५-ससजुपो रु:” से अन्त्य 
सकार को रुत्व होकर अ गौपू स ई र्‌ रूप बनेगा । तव “९३-खरवसानयो०” से 
अन्त्यरकार के स्थान में विसर्ग होकर “अ गौप स्‌ ई:” - “अगौप्सी:' रूप सिद्ध होता है । 
अगौप्सी 
३२, तत्‌ 
इसके लिए २३ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
३३, अगौष्सु) 
यह 'गरुप्‌' धातु का लुड लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--गुप लुड/ । यहाँ प्रथम पद की भांति अर! और प्रथम पुरुप-बहुवचन 
की विवक्षा में 'झि होकर 'अ गुप्‌ ज्षि' रूप वनता है। तब तृतीय पद के समान च्लि' 
आदि होकर “अगुप्‌ स्‌ झि रूप बनने पर “४४७-सिजभ्यस्त० से झि' के स्थान में- 
'जुस' होकर “अगुप्‌ स्‌ जुस्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में 'जुसू' के जकार का “१२९- 
'चुटू' से लोप हो जाता है। और इस प्रकार रूप बनता है- अग्रुप सू उस'। तब 
इडाभाव पक्ष में ४६५-वद-श्रज ०” से वृद्धि आदेश होकर “अगौप्सुस्‌' रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रिया ३१ वें पद के समान है। हर 
३४, अग॒प्स्म 
यह थुप्‌" धातु का लुडः छकार में उत्तमपुरुप-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--- 'भरुप्‌ लुडः । इस स्थिति में प्रथम पद के समान अ्' और उत्तमपुरुष 
वहुबचनकी विवक्षा में 'मस्‌ आदि होकर अ गुप्‌ म' में रूप बनता है । तब २७ वें पद 
की भाँति सिच्‌' आदि होकर “अगौपू स्‌ म' + “अगौप्स्म' रूप सिद्ध होता है। झल न परे 
होने से “४७८-झलो झलि' से सकार का लोप नहीं होता । 
३५, अगौप्स्व 
यह 'गुप्‌' धातु का लूड छकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-गुप्‌' लुडः । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अर्ट और उत्तमपुरुष-ह्विवचन की 
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विवक्षा में “वस' ज्ञादि होकर 'अ ग्ुप्‌ व” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ३४ वें पद के 
समान ही है । । 
३६, अग्लायत 

यह “ले धातु का लडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-+ले लडः। इस स्थिति में प्रथम पद की भाँति 'अग्ले अत” रूप बनने पर 
“२२-एचो ०' से ऐकार के स्थान में आय” होकर “भ ग्ल्‌ आयू अ त्‌*- “अग्लायत' रूप 
सिद्ध होता है । 

३७, अग्लासीत्‌ 

यह “रह धातुका लुडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का १रस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-गले लुड़/ । यहाँ तृतीय पद के समान “अ गले स्‌ तू' रूप बनने पर “४९३- 
आदेच उपदेशे०” से एजन्त धातु रछ॑ को आत्व होकर अ ग्ल्‌ आ सू त्‌'>अ ग्लास्‌ 
तू' रूप बनता है। तब “४९५-यमरमनमातां०” से आकारन्त धातु “लाए को 'सक्‌' 
(स्‌) और 'सिच्‌' (स्‌) को 'इट' होकर “अ ग्ला सू इ सृ त्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में 'इट' और सकार लोफ आदि होकर “अग्लासित्‌' रूप सिद्ध होता है ।* 

३८, अग्लास्यत्‌ 

यह “ले धातुका लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है “ले लृड़/ । तब द्वितीय पद को भाँति “अ गले स्यत्‌' रूप बनने पर “४९३- 
आदेच उपदेशे०” से एजन्त धातु गले” को आत्व होकर “अ ग्लू आ स्य त्‌' ८ अग्ला- 
स्यत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

३९, अचकमत 

इसके लिए अगले पद की रूप-सिद्धि देखिये । 

४०, अचीकमत ( अचकमत ) 

यह कम्‌” ( कम ) धातु का लुडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। 'कम्‌' धातु से (५२५--कमेणिडः से “णिड््‌ प्रत्यय होता है। “४०४-आधंेधातुकं०' 
से 'णिड? आर्घेधातुक संज्ञक है। अतः “४६९--आयादय०” से यह विकल्प से होता है । 
इस प्रकार दो रूप बनते---णिड होते पर और “णिड्* के अभाव में । दोनों पक्षों की 
रूप-सिद्धि अलग-अछग दी जा रही है :-- 

( के ) णिड्पक्ष-मूलरूप है-कामि लुड़” ।* यहाँ प्रथम पद की भाँति अर्ट' और 
आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर 'अ कामि त' रूप बनता है। तब “४३७-च्लि लुडि से 
(ब्लि! होकर अकामि च्लि त' रूप बनने पर “५३८-णि-श्नि० से 'च्लि' के स्थान में 

'चड़” ( अ ) होकर “अकामि अ त' रूप बनता है। इस स्थिति में “१२९-णेरनिटि' से 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए तीसरे पद की रूप सिद्धि देखिये । 
२. पूर्वे-प्रक्रिय के लिए ५ वें पद की रूप सिद्धि देखिये । " 
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में “४२८-अतो येय:” से 'यास्‌” के स्थान में 'इयू" होकर “अत: इ यू त्‌” रूप बनता है । 
तब “२७-आद्‌ गुण: से गुण होकर “अत्‌ ए यू त्‌*> “अतेयू त्‌* रूप बनेगा। यहाँ 
“४३९-लोपो व्योव॑ल्ि' से यकार का लोप होकर अतेत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

४९. अत्यात्‌ 


यह 'अत्‌' धातुका आशीलिड़ में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मेपदपरक रूप है। मूल 
रूप है-'अत्‌ लिड/ । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'अत्‌ ति' रूप बनने पर “४३१-लिड्य- 
श्िषि' से तिपू' ( ति ) के आधंधातुक संज्ञक होने से '३१८७-कतेरि शप्‌' से 'शय्‌' नहीं 
होता है। वव “४२४-इतश्र' से 'ति' के इकार का लोप होकर 'अत्‌ तू” रूप बनने पर 
%२६-यासुट्०' से 'तिप' (तू) को (यास्‌ ) यासुद आगम हो “भअत्‌ यास्‌ त्‌' रूप 
बनता है। यहाँ 'यास्‌' सार्वधातुक का अवयव नहीं है । अतः “४२८--अतो येय:' से उसके 
स्थान में 'इय्‌' नहीं होता है। तव “३०९-स्को: संयोगाद्यो:०' से सकार का लोप होकर 
अत्‌ यात्‌” - अत्यात्‌' रूप सिद्ध होता है। 

५०, अत्यास्ताम्‌ 

यह 'अत्‌' धातु का अशीलिड में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है--अत्‌ लिड” । यहाँ ४१ वें पद की प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लिड/ 
के स्थान में 'तस्‌” होकर 'अत्‌ तस्‌' रूप बनता है। तब “४१४-तस्थस्‌ ०” से तसू' के 
स्थान्‌ में 'ताम्‌! होकर 'अत्‌ ताम्‌' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान ही है। 
यहाँ झल परे न होने से '३०९-स्को: संयोगाद्यो:०” से सकार का लोप नहीं होता । 


५१, अतन्रपत 

यह “त्रप' ( त्रपृष्‌ ) धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुषप-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--त्रप्‌ू लड़” शेष प्रक्रिया प्रथमपद के समान है । अन्तर केवल 
इतना ही है कि यहाँ परस्मैपद 'तिपू” के स्थान में आत्मनेपद 'त' होता है। 

७२, अत्रपिष्ट ( अन्नप्त ) 

यह त्रप' (त्रपूष्‌ ) धातु का लुड्ः छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूल रूप है-“त्रप्‌ लुड़” । यहाँ प्रथमपद की भाँति “अट्‌' और प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर अ त्रपृत” रूप बनता है। तब तीसरे पद के 
समान “अ त्रपू सृत” रूप बलने पर “४७६-स्वरति-सूति० से विकल्प से “इट्' होकर 
अचपू इ स्‌ त' रूप बनेगा। इस स्थिति में (१४५०-आदेशप्रत्यययो:” से सकार को मूर्धन्य 
षकार होकर 'अन्नप्‌ इ प्‌ त' रूप वनता है| यहाँ '६४-८्टुना प्टु: से तकार के स्थान 
में टकार होकर 'अन्नप्‌ इपू्‌ टू अ 55 अन्रपिष्ट' रूप सिद्ध होता है। 'इट्‌' के अभाव पक्ष 
में 'अ त्रप्‌ सूत' रूप बनने पर “४७८-शक्षको झलि' से सकार का छोप होकर “अ त्रपु त' 
< 'अनप्तु' रूप सिद्ध होता है। 
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७३, अत्रपिष्यत ( अन्नप्स्यत ) 

यह “त्रप्‌' धातु का छडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'त्रप्‌ लंड़/ । यहाँ ५२ वें पद के समान अ त्रप्‌ त' रूप बनता है | तब दूसरे 
पद के समान “अन्नप्‌ स्यत' रूप बनने पर “४७६-स्वरति-सूति०” से विकल्प से 'इट्‌' होकर 
'अ त्रप्‌ इस्यत' रूप बनेगा । इस स्थिति में (१५०-आदेशगप्रत्यययो:' से सकार को मूर्धन्य 
पकार होकर अतन्रप्‌ इ प्‌ य त'- ,अन्नपिष्यत” रूप सिद्ध होता है। 'इट्' के अभावपक्ष 
में अत्रप्‌ स्यत' - अजञप्स्यत' रूप ही रहता है । 

५७. अन्नप्त 
इसके लिए ५२ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 


"५, अन्नष्य्यत 
इसके लिए ५३ वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 


५६, अददत 
यह दर्द! ( दद ) धातु का रूडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--दद्‌ रड/ । शेप प्रक्रिया ५१ वें पद के समान है । 
५७, अददिष्ट 
यह 'दद्‌' धातु का लुडः छकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--दद्‌ लुड्‌/ । यहाँ ५२ वें पद की भाँति 'अ दद्‌ सू त' रूप बनने पर “४० १- 
अधंधातुकस्य ०” से 'इटू” आगम होकर “अददू्‌ इ सृ त' रूप बनता है। तब “१५०-आदेश 
प्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर 'अददू इ ष्‌ त' रूप बनेगा। इस स्थिति में “६४- 
ष्टुना ष्टु/ से तकार के स्थान में टकार होकर “अदद्‌ इ प्‌ टुअ + अददिष्ट” रूप सिद्ध 
होता है । 
५८. अद्दिष्यत 
यह दद' धांतुका लृडः लकार में प्रथमपुरुप-एकवचनका आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---दद्‌ लूड। यहाँ ५२ वें पद की भाँति अदद्त” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
दूसरे पद के समान ही है। 
५९ , अद्युतत्‌ 
यह 'यूत्‌' (दूत) धातु के लुड्ः कूकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--चत्‌ लुड” । यहाँ तीसरे पद के समान अद्यूत्‌ च्लि तू! रूप बनने 
पर 'सिच्‌' आदेश प्राप्त होता है, किन्तु '५०७-पुषादिद्य तादि० से उसका बाध हो “च्लि' 
के स्थान 'अड” ( अ ) होने से पूर्ववत्‌ रूप सिद्ध होता है । 
६०, अद्यौविष्ट 
ग्ुह्‌ तु धातु का लुड लकार में प्रथमपुरुष-एक्बचन का आत्मनेपदपरक झुप है । 
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मूलरूप है-थू तू लुडः | यहाँ ५७ वें पद की भाँति 'अद्यूत्‌ इ सूत' रूप बनने पर “४५१- 
पुगन्त ० से लघूपध को गुण होकर 'अद्यू ओ तू इ सू त'> 'अद्योति स्‌ त' रूप बनता है। 
तब पत्व और ए्टुत्व होकर 'अद्योतिष्ट” रूप सिद्ध होता है ।" 
हम 4. 
६१ अद्योतिष्यत 
यह चत्‌' धातु का लूृड्ट रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--चूतू लड़ | इस स्थिति में ५८ वें पद के समान 'अद्यूतइ स्य त' रूप 
बनने पर “४५१-पुगन्त' से लूघृूषध 'दू त्‌' को गुण होकर अद्योत्‌ इ स्य त' रूप बनता 
है। तब १५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर 'अद्यो तूइ पृयत'« अद्यो- 
तिष्यत” रूप सिद्ध होता है । 
६२, अनदत्‌ 
यह नद' ( णद ) धातुका लड्ः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है | मूलरूप है-नद्‌ लड़ । शेप प्रक्रिया प्रथम पद के समान है । 
4] 
६३ अनांदृष्यत 
यह “नद्‌' धातु का लडः लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--नद्‌ लड़ । शेप प्रक्रिया दूसरे पद के समान ही है । 
६४, अनदीत 
इसके लिए ६८ वें पद की रूपसिद्धि देखिये। 
६५, अनन्दत्‌ 
यह 'दुनदि' (नन्दुलू) धातु का लड़ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। टुनदि' में इकार अनुवन्ध मात्र है और 'दु की “४६२-आदिनिटुडव:' से इत्संज्ञा 
होने पर “३-तस्य छोपः से लोप हो जाता है । तव रूप बनता है-नद' । यहाँ “४६३- 
इदितों नुम्‌०' से 'नद' को 'नुम्‌' होता है। 'नुम' में उकार और मकार इत्संज्ञक हैं, 
अतः मित्‌ होने के कारण २४ ०-मिदचोष्त्त्यात्पर: परिभाषा से यह अन्त्य अचु 
नकारोत्त खवर्ती अकार के बाद होता है और इस प्रकार 'नन्‍्दू' रूप बनता है। तब लड़ः 
लकार की विवक्षा में 'नन्‍द्‌ ऊड़/ रूप वनेगा। शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान है । 
4 
द्द्‌ अनानदष्यत्‌ 
यह टुनदि' (नन्द्लू) धातु का लूड॒” रकार मे प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है | मूलरूप -नन्‍्द लड़” ।* शेष प्रक्रिया दूसरे पदके समान है । 
६७, अनन्दीत्‌ 
यह टुनदि' (नन्‍्दु) धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--ननन्‍द्‌ छूडः ३ । शेप प्रक्रिया तीसरे पदके समान है। 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ५७ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
२ ३. पूर्वप्रक्रिया के लिए ६५ वें पद रूप-सिद्धि देखिये । 
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६८, अनादीत्‌ ( अनदीत ) 
यह “'नद” ( णद ) धातु का लुड्ः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूल रूप है-नद्‌ लुड्/ । शेष प्रक्रिया २० वें पद के समान है । 


६९, अन्तर्भवाणि 

मूलरूप है--अन्तर्‌+- भवानि'। यहाँ अन्तःशब्दस्याइकिविधिणत्वेष॒पसगंत्व॑ 
वाच्यम्‌” वातिक से “अन्तर की उपसर्गसंज्ञा होने पर “२०-आनि लोट' से 'आनि! 
के नकार को णकार होकर 'अन्तर्भवाणि' रूप सिद्ध होता है । 

७०, अपात्‌ 

यह पा” धातु का लुड् छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--पा लुड/ । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति अ पा स्‌ त्‌” रूप बनने पर 
“४३९ गातिस्था०' से 'सिच्‌! ( सू ) का छोप होकर 'अपात्‌” रूप सिद्ध होता है । 

७१  अपाताम्‌ 

यह 'पा' धातु का लुड लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--पा लुड॒/ । तब प्रथम पद के समान प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
तस' होकर अ पा तस्‌” रूप बनने पर “४१४-तस्थसू ०' से 'तस्‌” के स्थान में 'ताम्‌” 
होकर 'अ पा ताम्‌* रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ७० वें पद के समान है। 

७२ अपास्यत्‌ 

यह 'पा' धातु का लड्ट लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपद१रक रूप है। 
मूलरूप है-पा लूड/ । यहाँ दूसरे पद की भाँति “अ पा स्य तू! रूप सिद्ध होता है। इसमें 
“४७४-एकाच उपदेशे ०” से 'इटू' का निषेध हो जाता है । 

७३ अपिवत्‌ 

यह 'पा' धातु का रूड लकार में प्रथमपुरुषप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'पा लड॒” । यहाँ प्रथम पद के समान अ पा अ त्‌' रूप बनने पर “४८७- 
पाप्राध्मा०' से 'पा' के स्थान में 'पिव” होकर 'अ पिव अ त्‌' रूप बनता है। तब 
“२७४-अतो गुणे' से पररूप एकादेश होकर अ पिब्‌ अ तू अपिवत्‌' रूप सिद्ध 
होता है । बु 
७७. अपु; 

यह 'पा' धातु का लुझू छकार में प्रथपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'पा लुड! । इस स्थिति में ३२३ वें पद की भाँति अ पा स्‌ झि' रूप बनने पर 


१. इसके लिए 'भवानि' (५०१) की रूपसिद्धि देखिये। 
भ्े हि० ल० 
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“४३९-गातिस्था ० से 'सिच्‌” (स्‌ ) का छोप होकर /अ पा झि' रूप वनता है। तब 
“४९१-आत:ः से 'ज्ि' को जुस! ( उस ) होकर अ पा उस रूप बनेगा | यहाँ “४९२- 
उस्यपदान्तात्‌' से अवर्ण के वाद “उस्‌” होने के कारण पररूप एकादेश होकर “अ प्‌ उ- 
स्‌' -- अपुस्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ३१ वें पद के समान है । 
७५. अभक्त 
यह 'भज्‌” (भज) धातु का लुड़ः लकार में प्रथमपु रुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-भज्‌ लुड” । यहाँ ५२ वें पद की भाँति अ भ जू स्‌ त' रूप बनने पर 
“७० १-आध्धधातुकस्य ०” से 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे० से उसका 
निषेध हो जाता है। तव “४७८-झलो झलि' से सकार का लोप होकर 'अ भ जु त' 
रूप बनता है। इस स्थिति में (३०६-चोः कु: से जकार को गकार होकर 'अ भ ग त' 
रूप बनेगा । यहाँ '२४-खरि च' से गकार के स्थान में ककार आदेश होकर “अभक्त' 
रूप सिद्ध होता है ! 
७६, अभक्षाताम्र्‌ 
यह 'भज्‌' धातु का लुड्ट लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भज लुड । तब प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'आताम्‌' 
होकर ७४५ वें पद के सम।न अ भक्‌ स्‌ आताम्‌” रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:' 
से सकार के स्थान में 'मूधेन्य पकार' होकर अ भक्‌ ष्‌ आताम्‌' रूप बनता है । यहाँ 
ककार और पकार मिलकर क्षकार हो जाने पर अ भ क्ष आताम' > अभक्षाताम' रूप 
सिद्ध होता है । इसमें झलू न परे होने के कारण “४७८-झलो झलि' से सकार का लोप 
नही होता । 
७७, अभरत्‌ 
यह भू ( भूत््‌ ) धातु का लड् लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है---'भू लुड्ट । तव प्रथम पद की भाँति 'अ भू अ त्‌! रूप बनने पर 
“२९-उरण रपर: की सहायता से “३८८-सावंधातुकार्धधातुकयो:” से ऋकार के स्थान 
में गुण 'अर्‌! होकर 'अभू अर्‌ अ त्‌* 5 अभरत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
9८ अभरद 
इसकी सिद्धि की प्रक्रिया पूर्व पद (७७) के समान ही है। केवल 'तिप” के स्थांन 
में आत्मनेपद 'त' हो जाता है । 
७९, अभरिष्यत्‌ 
यह भू धातु का लूडः छकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है-'भू लृड/ । इस स्थिति में द्वितीयपद की भाँति “अभृस्यत्‌' रूप वननेपर “४०१- 
आर्धधातुकस्य ०” से इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे” से उसका निपेध 
हो जाता है ॥ तव “४९८-ऋद्धनो: स्थे' से स्य' को “इट्‌'! होकर “अशभृइस्य तू” रूप 
बुनेगा । यहाँ '१८८-स्ावंधातुक०' से ऋकार क्रे स्थान में गुणु जिर्‌ होकर 'भ भू अर 
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स्य त्‌ रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार को षकार होकर अभ्‌ अर्‌ इ 
यत्‌' > अभरिष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
८०, अभरिष्यत 
यह 'भू' धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
इसकी सिद्धि-प्रक्रिया पुर्वपद ( ७९ ) के समान है ! केवल परस्मैषद 'तिप्‌' के स्थान में 
आत्मनेपद “त' हो जाता है। ह 


डर 
प्‌ 


८१. अभ्वत्‌ 
यह 'भू' धातु का छड लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल 
रूप है-'भू छड॒/ । तब ७७ वें पद की भाँति ग्रुण आदि होकर 'अ भो अ त्‌ रूप बनने 
पर “२२-एचोज्यवायावः से ओकार के स्थान में 'अव्‌ आदेश होकर “अभू अव्‌ अत्‌' 
अभवत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
८२, अभमवत 
यह 'भू' धातु का लड लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैवदप रक रूप है। 
मूल रूप है--'भू लड्”। यहाँ प्रथमपद की भाँति “अर और मध्यमपुरुष-वहुवचन की 
विवक्षा में 'थ' होकर 'अभूथ' रूप बनने पर “४१४-तस्थसू ०” से “थ' के स्थान में “त' 
होकर 'अभूत' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ८१ वें पद के समान है । 
८३, अभ्ृवतम्‌ 
यह 'भू' धातु का लड लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल- 
रूप है-'भू लड़ । यहाँ प्रथम पद की भाँति अद' और मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में थस्‌! होकर 'अभूथस्‌” रूप बनने पर “४१४-तस्थस्‌०” से 'थस्‌' के स्थान में तम्‌' 
होकर 'अभू तम्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ८१ वें पद के समान है । 
८४७, अभवतात््‌ 
यह 'भू' धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--भू लड्/ । इस स्थिति में प्रथमपद के समान 'अर्ट! और प्रथमपुरुष-द्विवचत 
की विवक्षा में तस्‌” होकर 'अभू तसू” रूप बनने पर “४१४-तस्थ०' से 'तस्‌' के स्थान में 
ताम्‌' होकर 'अभूताम्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 5१ वें पद के समान है । 
८०५, अभ्वर 
यह 'भू” धातु का छट्ट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है | 
भूलरूप है-'भू लड” | तब प्रथमपद की भाँति 'अटू! और मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'सिपु' आदि होकर अ भू स्‌ रूप बनता है। यहाँ ८१ वें पद के समान अभवस्‌' 
रूप घनसे पर रुत्वविसर्ग होकर 'अभवः” रूप सिद्ध होता है ।' , 


बनता पा 7777 पद गा 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३६ ते पढ़ की छुप-सिद्धि का अन्तिम भाग भी देखिये | 
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८६. अभ वन्‌ 
यह 'भू” धातु का लड़ लरकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है | मूल 
रूप है--भू रूड/ । यहाँ प्रथमपद के समान “अट्ट' और प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में पझि' होकर अभुझ' रूप बनने पर “३८९-ोऊत्त: से झकार के स्थान में 
अन्तु' होकर “अभू अन्त रूप बनता है। तब 5१ वें पद की भांति 'अभव्‌ अ अन्त 
रूप बनने पर “२७४-अतो गुणे' से पररूप एकादेश होकर “अभव्‌ अस्त + अभवन्त' 
रूप बनेगा । यहाँ २०-संयोगान्तस्य लछोप: से तकार का लोप होकर अंभवन्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 
८७ अभवस्‌ > 
यह 'भू' धातु का लडः लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'भू लड़/ । इस' स्थिति में प्रथमपद के समान 'अद्‌” और उत्तमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'मिप्‌' होकर 'अ भू मिप्‌” रूप बनने पर “४१४-तस्थस्‌ ० से 'मिपु' के स्थान 
में 'अम्‌' होकर “अभू अमृ! रूप वनता है। तब 5८६ वें पद की भाँति पररूप एकादेश 
होकर 'अभवम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
८८, अभ्वाम 
यह “भू! धातु का छडः लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लड़ । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अद” और उत्तमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में 'मस्‌' होकर 'अ भू मस्‌” रूप वनता है। तब ८१ वें पद के समान “अभव मस्‌ 
, रूप बनने पर३९०-अतो दीघ्घों यत्र' से अदन्त अंग को दीघे होकर 'अभव्‌ आ मसू” रूप 
बनेगा । इस स्थिति में “४२१-नित्यं डितः” से सकार का छोप होकर “अभवाम' रूप सिद्ध 
होता है ! 
८९, अभवाव 
यह “भू? धातु का लड़ छकार में उत्तमपुरुष-टद्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल- 
रूप है---भू लड़” । इस स्थिति में प्रथमपद की भाँति अट्‌' और उत्तमपुरुष-द्विवचन की 
विवक्षा में 'वस्‌ होकर 'अ भू व्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ८८ वें पद के समान है। 
९०, अम्विष्यत्‌ 
यह “भू धातु का लूृड छकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूल- 
रूप है---भू लृदू । यहाँ द्वितीयपद के समान “अ भू इ स्य तू” रूप बनने पर “३८५-सवे- 
ध्रातुकार्धधातुकयो:' से गुण ओकार होकर 'अ भ्‌ ओ इ स्यत्‌' ८ अभो इस्य त्‌” रूप बनता 
है। तव “२२-एचोज्यवायाबः से ओकार के स्थान में 'अब' होकर 'अभू बच इस्यत्‌' 
रूप बनेगा । इस स्थिति में (१५०-आदेशग्रत्यययो:” से सकार को पकार होकर 'अ भू भ 
व्‌ इ ष्‌ यत्‌' ८ अभविष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
मय ९१, अभविष्यत 
यह भू धातु का लृढू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरुक रूप है। मूल 
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रूप है--'भू लूड” इस स्थिति में ८२ वें पद की भांति अ भू त' रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया ९० वें पद के समान है । 
९२ अभविष्यतम्‌ 
यह 'भू धातु का छूडः लकार में मध्यमथुरुष-द्विवचन का परस्मैपटपरक रूप है। 
मूल है--'भू लुड्/ । यहाँ ८३ वें पद की भाँति अ भर तम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
९० वें पद के समान ही है । 
९३, अभविष्यताम्‌ 
यह “भू! धातु का लृड़ः छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल- 


रूप है-- भू लड़ । यहाँ पढे वें पद के समान “अभूताम्‌” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया ९० 
वें पद के समान है । 


ँ 


९४, अभविष्यन्‌ 
यह “भू धातु का लड छकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल- 
रूप है--'भू लड़ । तब 5६ वें पद की भाँति 'अ भू अन्त्‌” रूप बनता है। इस स्थिति 
में ९० वें पद के समान 'अ भव्‌ इ स्य अन्त” रूप बनने पर “२७४-अतो गुणे' से पररूप 
एकादेश होकर अ भव्‌ इ स्य्‌ अन्त” > अभविस्‌ यन्त्‌” बनेगा यहाँ “२०-संयोगान्तस्य 
लोपः” से तकार का छोप हो अभवि स्पन्‌ रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययो:” से 
सकार को षकार होकर अभविष्यन्‌” रूप सिद्ध होता है। 
९५ अभविष्यम्‌ 
यह 'भू' धातु का छूड़ः छकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'भू लृड” । यहाँ ८७ वें पद के समान 'अभू अम्‌' रूप बनता है। तब ९४ वें 
पद की पद की भाँति 'अभविष्यम्‌' रूप सिद्ध होता है। इसमें “२०-रूयोगान्तस्य ० से 
अन्त्य मकार का लोप नही होता । 
९६, अभावेष्याम 
यह भू धातु का लूड लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है भू” लूइ” । इस स्थिति में ८८ वें पद के समान “अभू मस्‌* रूप बनेगा। तब 
९० वें पद की भाँति 'अभव्‌ इस्य म स्‌' रूप बनने पर “३९०-अतो दीर्घो७' से अदन्‍्त 
अंग को दीर्घ होकर अभ व्‌ इस्यू आमस्‌ रूप बनता है। यहाँ “४३१-नित्यं डित:' से 
सकार का छोप होकर 'अभव्‌ इंस्यू आम रूप बनेगा । तब “१५०-आदेशप्रत्यययो: 
से सकार को षकार अभ व्‌ इषु यू आम - अभविष्याम रूप सिद्ध होता है। 
९७, अभविष्याव 
यह 'भू' धातु का छड लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
भूलरूप है--भू लूड । यहाँ ८९ वें पद की भाँति अभू व्‌! रूप बनता है। शेप 
प्रक्रिया ९६ वें पद के समान है । 


१०२ हिन्दी लघसिद्धान्तकौमुदी 


९८ अभविष्य: 
यह “भू” धातु का छुडः छकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'भू लृड़/” । इस स्थिति में 5५ वें पद के समान अ भू स्‌” रूप बनेगा । तब 
९० वें पद की भाँति अभविष्यस्‌” रूप बनने पर रुत्व विसगे होकर 'अभविष्य:' रूप 
सिद्ध होता है ।* 
९९, अभाक्षीत्‌ 
यह 'भज्‌' ( भज ) धातु का लुड्ः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूल रूप है--'भज्‌ लुड्‌”। यहाँ प्रथमपद के समान 'अ भजू तू” रूप बनता है। 
तब ७४ वें पद की भाँति अ भज स्‌ त्‌ रूप बनने पर “४४५-अस्तिसिचो०” से ईटू होकर 
अभ जू स्‌ ई तू! रूप बनेगा । इस स्थिति में “४६५-वद-ब्रज०” से वृद्धि आदेश होकर 
अ भ्‌आ जूस ईत्‌' रूप बनता है। तव ७६ वें पद के समान भ भू भा कु पुई त्‌' 
रूप- बनने पर ककार और पकार के मिल जाने से अभाक्षीत्‌! रूप सिद्ध होता है। 
१००, अभाषीत्‌ 
यह भू ( भूष्‌ ) धातु का लुड़ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदंपरक 
रूप है | मूलरूप है-भू लुड” | यहाँ ९९ वें पद की भांति अ भू स्‌ ई त्‌' रूप बनने पर 
“४८४-सिचि वृद्धि: से वृद्धि आर होकर अ भ्‌ आर्‌ स्‌ ई त्‌” बनता है । तव “१५०- 
आदेशप्रत्यययो:' से सकार को पकार होकर 'अभू आर्‌ ष्‌ ई त्‌' > अभार्षीत्‌ रूप सिद्ध 


होता है। 
१०१, अभूत्‌ 
यह 'भू' धातु का लुडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है-'भू लुड/ ।इस स्थिति में तृतीयपद के समान अ भू स्‌ तू! रूप बनने पर “४३९- 
गातिस्था०' से सकार का लोप होकर अभूतूृ” रूप सिद्ध होता है। यहाँ '३८८-सा्व- 
धातुकार्धधातुकयो:” से प्राप्त ग्रण का "४४०-भूसुवो:०' द्वारा निषेध हो जाता है। 
१०२, अभ्ूत 
यह 'भु' धातु का लुडः छकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'भू लुड । यहाँ ८२ वें पद की भाँति 'अभूत' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
१०१ वें पद के समान है। 
१०३. अभूतम्‌्‌ 
यह 'भ्रू' धातु का लुढः लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लुड | इस स्थिति में ८5३ वें पद के समान अभृतम्‌ रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया १०१ वें पद के समान ही है । 
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१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप सिद्धि का अन्तिम भाग देखिये । 
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१०४, अभूताम्‌ 
यह भू धातु का लुड् छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लुड/ | तब ८४ वें पद की भाँति अ भू ताम्‌! रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
१०१ वें पद के समान ही है । * 
१०५ अश्ूम 
यह भू! धातु का लुक लकार में उत्त मपुरुष-बहुवचन का पदस्मैपदपरक रूप है। मूल- 
रूप है--'भू लुड” । यहाँ ८८ वें पद के समान 'अ भू मस्‌' रूप बनेगा । तब १०१ वें 
पद की भाँति “अ भू मस्‌” रूप बनने पर “६२१-नित्यं डित्तः से सकार का छोप होकर 
अभूम' रूप सिद्ध होता है। 
१०६, अभूव 
यह 'भू” धातु का लुड् लकार में उत्तमपुरुष-द्वितचन का परस्मैपदपरक रूप 
है | मूल रूप है--'भू लुड” । तब ९९ वें पद की भाँति “अभू व्‌! रूप बनता है। शेप 
प्रक्रिया १०४ वें पद के समान है । 
१०७, अभूवन्‌ 
यह 'भू' धातु का लुड् लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-'भू लुड/ । यहाँ ८५६ वें पद के समान 'अ भू अन्त! रूप बनेगा। तब १०१ वें 
पद की भाँति 'अ भू अन्त्‌' रूप बनने पर (३९३-भुवो वुग० से बुक ( व्‌ ) होकर “अ 
भू व्‌ अन्त्‌' ++ अ भू वन्त्‌' रूप बतता है । इस स्थिति में '२०-संयोगान्तस्य' से तकार 
लोप होकर अभूवन्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१०८, अभ्ूवस्‌ 
यह 'भू” धातु का लुड्ट छकार में उत्तमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लुड/ । इस स्थिति में ८७ वें पद के समान 'अ भू अम्‌' रूप बनता हैं। 
शेष प्रक्रिया १०७ वें पद के समान हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ संयोगान्त न 
होने से (२०-संयोगान्तस्य ०' से मकार का छोप नही होता । 
१०९. अभू; 
यह 'भू' धातु का लुड कार से मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हैँ । 
मूलरूप है--भू लुड” | यहाँ ८५ वें पद की भाँति अ भू स्‌' रूप बनता हैं। तब १०१ 
वें पद के समान फिर अ भूस्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ३१ वें पद के अन्तिम भाग 
के समान है। 
११०, अभ्रत 
यह भृ' ( भृत्‌ ) धातु का लुड़ः छकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--'भू लुडः । यहाँ ७५ वें पद के समान अ भू स्‌ त' रूप बनने पर 
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“३८८-सावेधातुकाधंधातुकयो:” से गुण प्राप्त होता है, किन्तु (५४४-उश्च' से 'सिच्‌' 
(स्‌) के कितू हो जाने पर “४३३-ग्किडिमति च से उसका निषेध हो जाता हैं तब “५४५- 
हस्वादज्भात्‌' से 'सिच्‌' ( स्‌ ) का छोप होकर 'अभृत' रूप सिद्ध होता है । 


» १११, अभ्ृषातामर्‌ 
यह 'भृ” धातु का लुझ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-- भू लुड/ । इस स्थिति में प्रथमपद की भाँति अटट! और प्रथमपुरुष-द्विवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद 'आताम्‌” रूप बनता हैं । तब ११० वें पद के समान 'अभृष्‌ 
आताम्‌' 5 अभृषाताम्‌” रूप सिद्ध होता है। 
११२. अयताम्‌ 
यह 'अय्‌! (अय) धातु का लोट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप हँ--अभय्‌ लोट्”। यहाँ ४१ वें पद के समान आत्मनेपद प्रत्ययः व 
बादि होकर 'अयू अ त' रूप बनता । तब “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से दि” को एत्व 
होकर 'अय्‌ अ तू ए' रूप बनने पर “५१७-आमेत:ः” से एकार के स्थान में 'आम्‌' होकर 
यू अत्‌ आम्‌ + अयताम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
११३, अयते 
यह “अय' धातु का रूट्‌ लकार के प्रथमपुरुप-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-'अय्‌ लट। यहाँ ११२ वें पद के समान 'अयू अ त' रूप बनने पर '५०८- 
टित आत्मनेपदानां ०” एत्व होकर 'अयू अतू ए - अयते”' रूप सिद्ध होता है । 
११७. अयष्ट 
यह “यज्‌” ( यज ) धातु का लुझ् छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । मूलरूप है---यज्‌ लुड/ | तब ७४५ वें पद की भाँति 'अयजू त' रूप बनने पर 
/३०७-हब्रश्च-भ्रस्ज ०' से जकार के स्थान में षकार होकर अय ष्‌ त* > अयप्ट” रूप सिद्ध 
होता है । यहाँ “६८-८्टुना ष्दुः से तकार के स्थान में टकार हुआ है| 


११५. अयाक्षीत्‌ 
यह “यज्‌' धातु का लुड़ः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--'यज्‌ लुड । शेष प्रक्रिया ९९ वें पद के समान है । 
११६, अयाज्चक्रे 
यह अय! धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का तथा उत्त मपु€ष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है-अय्‌ लिट्‌' ॥ इस स्थिति में “५३६ दयाष्यासश्र' 
से 'आम्‌' होकर “अयू आम्‌ लिटू' रूप बनने पर “४७१-आम: से “छिद का छोप हो 
जाता है और रूप बनता है-'अयू आम्‌'। तब “४७२-कब्‌ चानुप्रयुज्यते” से लिट्परक 
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क्र! का अनुप्रयोग होकर 'अयू आम्‌ कृ लिट' रूप बनेगा । यहाँ तिबादि प्रत्ययों की 
प्राप्ति होने पर प्रथमपुरुष-एकवचन और उत्तमपुरुष-एकवचन में अलग-अलछग रूप सिद्धि 
दी जा रही है :--- 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ४१ वें पद के समान 'लिट' के स्थान में आत्मने- 
पद प्रत्यय 'त होकर “अयू आम्‌ कृ त' रूप बनता है। तब '५१३-लिटस्तझयो:०” से 
त' के स्थान में एश' ( ए ) होकर 'अयू आम्‌ कू ए' रूप बनने पर '३९४-लिटि 
धातो:०' से द्वित्व होकर 'अयू आमृ्‌ क कु ए! ८ अयाम्‌ कृ कु ए रूप बनेगा। इस स्थति 
में ३९४५ पूर्वोष्भ्यासः से प्रथम 'कृ” की अभ्यास संज्ञा होने पर “४७६-उरतू' से ऋवर्ण 
के स्थान में (१९ उरण्‌ रपर: की सहायता से अर्‌ होकर अयाम्‌ कू अर कृू ए' रूप 
बनता है। यहाँ (३९६-हलादिः शेष: से रकार का छोप होकर 'अयाम्‌ क कृ ए' रूप बनने 
पर “४५८-क्रुहीश्चु: से अभ्यास के ककार को चकार होकर 'अयाम्‌ चू अक्ू ए'-! 
अयाम्‌ च कु ए रूप बनेगा । इस स्थिति में १५-इको यणचि' से ऋकार के स्थान में 
रकार होकर 'अयाम्‌ च क्‌ र्‌ ए > “अयाम्‌ चक्रे' रूप बनता है। तब ७७-मोब्नुस्वार:' 
से मकार के स्थान में अनुस्वार और '७९-अनुस्वारस्य ययि०' से पुनः अनुस्वार के 
स्थान में परसवर्ण बकार होकर “अयाओ्‌ चक्रे' - अयाञ्चक्रे' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ 'अय्‌ आम्‌ कू लिट्‌” रूप बनने पर ४१ वें पद 
की भाँति उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'इंट” होकर 'अयू आम क्ृ इ! 
रूप बनेगा । तव “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'इ' के स्थान में 'ए” होकर अयु 
आम्‌ कु ए! रूप बनता है। शेप प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है। 

११७, अयिता 

यह 'अय धातु का लुद्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदप रक रूप है। 
मूल रूप है-'अय्‌ लुट! । यहाँ ४१ वें पद की भाँति लुट” के स्थान में आत्मनेपद “त' 
होकर 'अय्‌ त' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 

११८, अयिष्यते 

यह 'अय' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-“अय्‌ लूट! । इस स्थिति में ११७ वें पद के समान 'अयू त* रूप बनेगा । तब 
४७ वें पद की भाँति “अय्‌ इ स्य त' रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०* से 
'त' को टि अकार को एकार होकर 'अय्‌ इस्य त्‌ ए| रूप बनता है। यहाँ '१५०-आदेश 
प्रत्यययो:' से सकार को षकार हो “अय्‌ इप्‌ यत्‌ ए/८ “अथिष्यते” रूप सिद्ध होता है । 

११९ अयिषीद्व्म ( अयपीध्वम्‌ ) 

यह 'अय्‌' धातु का आशीलिड में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है | मूल रूप है 'अयू लिड/ । इस स्थिति में ४२ वें पद के समान मध्यमपुरुष-बहुवचन 
की विवक्षा में 'ध्वम्‌' होकर 'अयू ध्वम्‌” रूप बनने पर “३४७-कतंरि०” से शप्‌ प्राप्त 
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होता है, किन्तु “४३१-लिव्यशिषि' से ध्वम्‌' के आधंधातुक होने के कारण उसका 
निषेध हो जाता है । तब '५२०-छिड्‌:०' से 'सीयुद! ( सीयू ) होकर अय्‌ सीय ध्वम्‌' 
रूप बनने पर “४०१-आधंधातुकस्प ०” से 'इट्‌' होकर “अयू इ सीयू ध्वम' रूप बनेगा । 
यहाँ “४२९-लोपो०' से यकार का छोप होकर अय्‌ इ सी ध्वमृ' रूप बनने पर “१४०- 
आदेशग्रत्यययो:” से सकार का षकार होकर 'अयू इ प्‌ ई ध्वम्‌' रूप बनता है। तब 
“५२७-विभाषेट:” से विकल्प से धकार के स्थात में ढकार होकर 'अयू इ प्‌ ई ढवम' 
> अयिपीदवम्‌' रूप सिद्ध होता है। ढकार के अभाव पक्ष में अयिषीध्वम्‌' रूप 
बनता है। 
१२०, अयिषीध्वम्‌ 
इसके लिए पूर्वपद ( ११९ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
१२१, अयिषीष्ट 
यह “यू! धातु का आशीिड में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है-'अयू छिड्ट/ | यहाँ 'लिड/ के स्थान में अथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद' प्रत्यय तर! होकर ११९ वें पद की भाँति “अयु सी यूत' रूप बनने पर 
“१२३-सुट्‌ तिथो:' से 'सुट' ( स्‌ ) होकर 'अयू सीयू सूत' रूप बनता है। तव पुनः 
११९ वें पद के समान इडागम आदि होकर 'अय्‌ इषी षृत' रूप बसने पर " ए४-प्टुता 
ष्ु: से तकार के स्थाव में टकार होकर अयू इ पी पूट्‌ अं! 'अगिषीष्ट' रूप 
सिद्ध होता है। 
१२२, अबेत 
यह “अय्‌' धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-अय्‌ लिड/ । यहाँ लिड के स्थान में आत्मनेपद 'त' होकर ४८ वें पद की 
भाँति' अयू भ त' रूप बनता है। तब “५२०-लिड: सीयुट्” से 'सीयुट' (सीयू) होकर 
अयू अ सीय्‌ त' > अय सीय त' रूप बनने पर “४२७-लछिडः सलोपो” से सकार का 
लोप होकर 'अयू ई यूत” रूप बनेगा । इस स्थिति में वल तकार परे होने के कारण 
“४२९-छोपो व्योव॑लि' से यकार का छोप होकर 'अय ईत” रूप बनने पर २७-आदु 
गुण: से गुणादेश होकर 'अय्‌ एत' - अयेत' रूप सिद्ध होता है। 
१२३, अर्च॑तिः 
यह अच्‌ ( अर्च ) धातु का हट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--भर्चु छूट'। शेप प्रक्रिया ४१ वें पद के समान । 
१२४, अचेतु 
यह अचु” घातु का छोदू छकार में प्रथमपुरुष-एकवचत का परस्मैपदपरक रूप 
है | मूल रूप है--अच्ू जुट” । शेप प्रक्रिया ४२ वें पद के समान । 
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१२५५, अचिता 


यह अच्‌ ' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
भल रूप है--अच्‌ लुट्‌। शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 


१२६, अचिष्यति 
यह 'अच्‌” धातु का छूटू लकार में प्रमथपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--अभच्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 
१२७, अर्चेत्‌ 
यह 'अच” घातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है---अर्च लिड/ । शेय अक्रिया ८४ वें पद के समान है । 


१२८  अर्च्यात्‌ 


यह अच्‌” धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--अच लिड”। शेप प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 


१२९. अवक्षत 


यह 'वह' (वह) धातु का लुड़ः छकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--वह लुड/ । यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अटू: और प्रथमपुरुष-बहुवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद 'झ' होकर 'अवह झा रूप बनता है। तब '५२४-आत्मनेपदे- 
ध्वनतः” से झकार के स्थान में अत! होकर “अ वह अत्‌ अ' > भ वह अत' रूप बनेगा। 
इस स्थिति में ७५ वें पद के समान “अ वहू स्‌ अत” रूप बनने पर “२५१-होढः से 
हकार के स्थान में ढकार होकर “अ वढ्‌ सू अत' रूप बनता है। यहाँ “५४८-षढो: कः 
सि” से ढकार के स्थान में ककार होकर “अब क्‌ स्‌ अत' बनेगा । तब “१५०-आदेश- 
प्रत्यययो:' से सकार के स्थान में षकार होकर 'अ वक्‌ प्‌' अत रूप बनते पर ककार 
और पषकार को मिला देने पर 'अ वक्ष अत' - अवश्वत' रूप सिद्ध होता है । 


१३०, अवक्षाताम्‌ 
यहं 'वह'(वह) धातु का लुड् छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--वह लुड् । यहाँ प्रथमपद के समान 'अटू' और प्रथमपुरुप-द्विवचन की 
विवक्षा में आताम्‌' होकर “अ वह आताम्‌” रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १२९ वें पद 
के समान है । 
१३१. अवक्षाथाम्‌ 
यह 'वह' धातु का लुडूलकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-वह लुद्ध। यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अ्ट और मध्यमपुरुष-ह्विवचन की विवक्षा 
में 'आथाम्‌' होकर “अ व ह आथाम्‌” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया १२९ वें पद के समान्‌ । 
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१३२, अवज्लि 
यह 'वह' धातु का लुडुंछकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वह लुड् । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट' और उत्तमपुरुष -एकबचन की 
विवक्षा में 'इट' (इ ) होकर 'अ वह इ! रूप बनता है) शेष प्रक्रिया १२९ वें पद 
के समान है । ह 
१३३, अवक्ष्महि 
यह 'वह' धातु का लुड्ध लकार में उत्त मपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---वह लुड” । इस स्थिति में प्रथमपद की भाँति 'अट्‌” और उत्तमपुरुष-बहु- 
वचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'महिड् होकर “अ वहूं महि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
१२९ वें पद के समान है। 
१३४, अवश्यत्‌ 
यह वह धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वह लूड्‌ | यहाँ दूसरे पद के समान 'अ वह स्य तू” रूप बनने पर “४०१- 
आर्धधातुकस्य ०' से 'इट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका 
वाध हो जाता है। शेष प्रक्रिया १२९ वें पद के समान है | 
१३५ अवक्ष्यत 
यह “वह धातु का लूडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--वहू लूड” | यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अद' और आत्मनेपद प्रत्यय 'त 
होकर 'अ वहंत' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया १३४ वें पद के समान है । 
१३६, अवश्ष्वहि 
यह बह धातु का लुड्ाः छकार में उत्तमपुरुष-द्विवचनका आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है 'वह लुड्!। तब प्रथमपद के समान अटू' और उत्तमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'अवह वहि' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया १२९ वें पद के समान है। 
१३७, अवतंत 
यह वृत्‌” ( वृतु ) धातु का रूडू लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है । मूलरूप है---वृत्‌ रूड/ । यहाँ आत्मनेपद 'तः प्रत्यय होकर प्रथमपद की भाँति 
अ वृत्‌ अत रूप बनने पर “२९-उरणू रपर: की सहायता से “४५१-पुगन्त ०” से 
ऋषकार के स्थान में अर होकर “अव्‌ अ र्‌ तू अत' - 'अवतंत' रूप सिद्ध होता है । 
१३८, अवातिष्ट 
यह वृत्‌” धातु का लुड़ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेषदपरक रूप है । 
मूलरूप है---वृत्‌ जुड'ँ । इस स्थिति में आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर तृतीय पद के 
समान “अ वृत्‌ इ स्‌ त' रूप बनने पर “४५१-पुगन्त ०” से ऋकार के स्थान में 'अर्‌' होकर 
अवृ्‌भरु॒त्‌ इस्‌त' रूप बनेगा। तब “१५०-आदेश०” से सकार को पकार होकर, 
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| १३९, अवतिष्यत 

यह (ृत््‌' धातु का लूडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--वृत्‌ लूड। यहाँ आत्मनेपद “त” प्रत्यय होकर दूसरे पद की भांति 'भवृ तू 
इ स्य त' रूप बनने पर “४५१-पुगन्त०” से ऋकार के स्थान में गुण 'अर्‌” होकर 'अ व 
अरुत्‌ इष्‌ य त*+ अवतिष्यत' रूप सिद्ध होता है। 


१४०, अवत्स्य॑त्‌ 
यह वृत्‌' धातु का लडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---वृत्‌ लडः | इस स्थिति में दूसरे पद की भाँति “अ वृत्‌ स्यत्‌ रूप बनने पर 
“४०१-आधेधातुकस्य ०” से 'इट्‌' आगम प्राप्त होता है, किन्तु ५४०-न वृद्भ्य: से उसका 
निषेध हो जाता है। तब “४५१-पुगन्‍्त ०” से ऋकार के स्थान में ग्रण 'अर्‌' होकर “अ व्‌ 
अर्‌ तू स्य त्‌' > अवत्स्य॑त्‌” रूप सिद्ध होता है । 


१४१. अवाक्षम्‌ 
यह वह धातु का लुडः छकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--वह लुड/ । यहाँ ८७ वें पद के समान अ वह अम्‌' रूप बनता है। 
तब ७५ वें पद की भांति 'अ वह स्‌ अम्‌” रूप बनने पर “४६५-वद ००” से वकारोत्तरवर्ती 
अकार को वृद्धि होकर 'अवब्‌ आ हू स्‌ अम्‌” < अवाह स्‌ अम्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
१२९ वें पद के समान है । 
१४२, अवाक्षीत्‌ 
यह वह” धातु का लुझू छकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--वह लुड्' । यहाँ प्रथम पद के समान अ वह स्‌ तू रूप बनता है। तब 
पूर्वपद (१४१) भाँति अ वह स्‌ त्‌! रूप बनने पर “४४५-अस्तिसिचो:०” से ईटू 
होकर “अ वह स्‌ ई त्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में “४६५-वद-न्रज०' से वृद्धि आदेश 
होकर 'अवाह स्‌ ई त्‌' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया १२९ वें पद के समान । 
१४३, अवाक्षीः 
यह वह धातु का लुद लकार में मध्यमपु रुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 


मूल रूप है-“वह लुड/ इस स्थिति में ३१ वें पद के समान “अ व ह स्‌! रूप बनता है। 
तब १४२ वें पद के समान अवाक्षीस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर “अवाक्षी/ रूप 


सिद्ध होता है ।* 
१. इसकी विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम भाग देखिये। 
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१४४. अवाक्षुः 
यह 'वह' धातु का लुड्ट लकार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--वह लुड” । यहाँ पर ३३ वें पद के समान “अ वह स्‌ उस रूप बनता है। 
तब १४२ वें पद की भाँति अवाक्षुस्‌ रूप वनने पर रुत्व-विसर्ग होकर आवाक्षु: रूप 
सिद्ध होता है । 
ह १४५, अवाक्ष्त 
यह वह घातु का लुड् लकार में उत्तमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूलरूप है-वह लुड/ । यहाँ ३४ वें पद की भाँति 'अवह्य' रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया १४२ वें पद के समान है । 
१४६, अवाध्ष्व 
यह वह _ धातु का लुड़ः लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलरूप है--वह लुड । इस स्थिति में ३४५ वें पद की भाँति अ वह व! रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया १४२ वें पद के समान है। 


। १४७ अवोढ़ 

यह वह' धातु का लुद् लकार में दो अवस्थाओं में बनता है--- परस्मैपदपरक 
मध्यमपुरुष-वहुवचन में और आत्मनेषदपरक प्रथमपुरुप-एकवचन में । यहाँ दोनों पक्षों 
की रूप-सिद्धि अलग-अहूग दी जा रही है:--- 

( के ) परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-बहुवचन---मूछू रूप है-वह लुड्? । इस स्थिति 
में २७ वें पद के समान अभ व ह त' रूप बनता है। तब १२९ वें पद की भांति अ व 
ढ स्‌ त! रूप बनने पर “४७८-झलो झलि से सकार का लोप होकर “अ व ढू त्‌' रूप 
बनेगा | यहाँ '५४९-झषस्तथो:०” से तकार के स्थान में धकार होकर “अ व ढू ध्‌ अ! रूप 
बनने पर “६४-८्टुना ष्टुः से धकार को ढकार होकर 'अ व ढू ढू अ रूप बनता है। 
“प५७-ढोढे लोप:” से पूर्ववर्ती ढकार का लोप होकर “अ व ढू अ! रूप बनने पर “५५१- 
सहिवहोरोद्‌०” से वकारोत्त रवर्ती अकार के स्थान में ओकार होकर 'अ व्‌ ओ ढूजा + 
अवोढ' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) आत्मनेपदपरक प्रथमपुरुष-एकवचन--म्रूरू रूप है---वहू लुड्”॥ यहाँ 
प्रथम पद की भाँति अट्‌ और आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर “अ व हु त” रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

ह १४८, अवोदम्‌ 

यह “वह धातु का लुड़ छकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--वह लुडः । यहाँ २८ वें पद की भाँति अं वह तम्‌” रूप बनेगा । शेप 
प्रक्रिया १४७ वें पद के समान । 
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१४९, अवोढाम्‌ 
यह वह धातु का लुड् लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है--वह लुड्‌ । इस स्थिति में २९ वें पद के समान 'अ व हू ताम्‌” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया १४७ वें पद के समान है । 
१००, अवोढाः 
यह “वह” धातु का लुड़ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचत का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--वह लुड/ । यहाँ प्रथम पद की भाँति 'अट'! और मध्यमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपद 'थास्‌” होकर अ वह थांस्‌! रूप बनेगा । तब १४७ वें पद के 
समान “भवोढास्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसगें होकर अवोढा:” रूप सिद्ध होता है * 


१०१, अवोद्वस्‌ 
यह 'वह' धातु का लुड़ः लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है---वह लुड़” । यहाँ प्रथम पद की भाँति अद' और मध्यमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में आत्मनेपद 'ध्वम्‌! होकर 'अ वह ध्वम्‌' रूप बनता है। शेष प्रकिया १४७ वें 
पद के समान ही है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ तकार-थकार न होने के कारण 
“१४९-आझपषस्तथो:०” सूत्र का प्रयोग नहीं होता । 


१५०२, अव्रजत्‌ 
यह 'ब्रज्‌' ( ब्रज ) धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूल रूप है--त्रज लड़ । शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान है । 
१०३. अब्रजिष्यत्‌ 
यह 'ब्रजूृ” धातु का लडः छकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है---त्रजू छूड” । शेष प्रक्रिया द्वितीय पद के समान है । 
१५४. अव्राजीत्‌ 
यह 'ब्रज्‌' धातु का लुड्ट लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है | 
मूलरूप है--ब्रज्‌ लुड” । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति अन्र जूइ सू ई तू रूप 
बनने पर “४६५-वद-त्रज ०” से वृद्धि आदेश होकर “अत्र आ जू इ स्‌ ई त्‌' ८ अक्नाज्‌ 
इसू ई त्‌” रूप बनेगा । तब पुनः तृतीय पद के समान सकार छोप आदि होकर 
“अक़्ाजीत्‌” रूप सिद्ध होता है । 
१८०५ अशिश्षियत्‌ 
यह 'श्रि! ( श्रित्‌ ) धातु का लुद् लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-'श्रि लुड/ । यहाँ तीसरे पद के समान 'अ श्वि च्लि तू रूप बनने 
पर “४३८-च्ले:' से 'सिच्‌' प्राप्त होता है, किन्तु ५२८-णि श्रि०” से उसका बाघ हो 


१, ब्रिस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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जाता है छिलि' के स्थान में 'चड (अ) आदेश होकर अ श्रि अत्‌” रूप बनता है। तब 
“५३१-चडिः से 'श्रि! का द्वित्व होकर 'अ श्रि श्रि अत” रूप बनता है। इस स्थिति में 
“३९५-पूर्वोष्म्यास:' से प्रथम 'श्रि' की अभ्यास संज्ञा होने पर “३९-हलादि: शेष: से 
शकारोत्त रवर्ती रकार का लोप होकर “अशि श्रि अत” रूप बनता है। यहाँ “१९९-- 
अचिश्नु ० से श्रकारोत्त खर्त्ती इकार के स्थान में 'इयड्” ( इयू ) आदेश होकर 'अशि 
श्रु इ यू अत्‌' + अशिश्षियत्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१५६, अशिश्रियत 

यह अश्रित्र! धातु का लुड् लकांर में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूल रूप है--श्रि लुडः । यहाँ प्रथम पद की भाँति अट! और आत्मनेपद त' 
होकर अश्रि त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १५४ वें पद के समान है । 

१५७ अधृणवस्‌ 

यह श्रु धातु का लड़ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हैं। 
मूल रूप है--'श्रु लड्टः । इस स्थिति में ८७ वें पद के समान 'अ श्रु अम्‌' रूप बनने पर 
“४९९-श्रुव: आर ० से श्र और अनु! ( नु ) होकर अ श्यू नु अम्‌' रूप बनता है। तब 
८१ वें पद की भांति अ # नू अ व्‌ अम्‌” रूप बनने पर “ऋवर्णान्‍्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' 
वातिक से नकार के स्थान में णकार होकर 'अ छू ण्‌ अवृअ म्‌ > अश्षणवम्‌' रूप 
सिद्ध होता है । 

१५८ अश्वणुत 

यह “श्रु धातु का छडः लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--श्रु लड/ । यहाँ पर वें पद की भाँति अश्रुत' रूप बनता है। तब 
१५७ वें पद के समान अ शव नु त' रूप बनने पर “३८८ सार्वधातुक०* से गुणादेश प्राप्त 
होता है, किन्तु ५००-सार्वधातुकमपित्‌' से डिद्गत्‌' होने से “४३३-ग्क्डिगति च से उसका 
निर्षंध हो जाता है । इस स्थिति में “ऋषर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' से नकार के स्थान में 
णकार होकर अ ख्ू ण्‌ उत' - अख्यणूत' रूप सिद्ध होता है । 

१७९ अश्ृणुतम्‌ 

यह 'श्रु धातु का लड् लकार में मध्यमपुरुप-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है-श्रु लड। तब ८३ वें पद की भाँति अ श्रु तम्‌* रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
१४०८ वें पद के समान | 

१६०, अध्ृणुताम्‌ 

यह श्रु धातु का छड्ट लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन का परस्मैपदरक रूप है। 
मूल रूप है--श्रु लड़” । इस स्थिति में ८४ वें पद की भाँति 'अ श्र, ताम्‌' रूप बनता 
है | शेप प्रक्रिया १५८ वें पद के समान । 

१६१, अश्ृणुम॒ ( अमृण्म ) 
' यह श्रु! धातु का लड़ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
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मूलरूप है--श्र्‌ लड्ध | यहाँ ८८ वें पद के समान 'अश्र्‌ मस्‌' रूप बनेगा । तब १४८ 
वें पद के समान अ श्य णू मस्‌!” रूप बनने पर “४२१-नित्य॑ डित्त: से, सकार का लोप 
होकर अश्युणुम” रूप बनता है । इस स्थिति में ५०२-लोपश्च०” से उकार का विकल्प 
से लोप होकर 'अऋणूम' ८ “अश्वण्म! रूप सिद्ध होता है। उकार के लोपाभावपक्ष में 
अश्वृणुम! रूप ही रहेगा। 


१६२. अश्ृणव ( अश्ृण्व ) 
यह “श्रू धातु का छड लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूल 
रूप है--'श्रु लड” । यहाँ ५९ वें पद की भाँति 'अश्रु वस! रूप बनता है । शेष प्रक्षिया 
१६१ वें पद के समान है । 
१६३. अश्णोत्‌ 
यह श्रु धातु का लड् लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---श्रु लड”। यहाँ प्रथम पद की भाँति अश्वुत्‌” रूप बनता है | शेष प्रक्रिया 
१५७ वें पद के समाव है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ अजादि प्रत्यय' न परे 
होने से (२११-एचोथज्यवायाव: सूत्र का प्रयोग नहीं होता । ' 
| १६४. अश्ृणो: 
यह श्रु' धातु का छड रूकार मे मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मलरूप है--श्रू, लड/ । इस स्थिति में ८५ वें पद के समान अ श्रु सू' रूप बनेगा । 
तब १६३ वें पद की भाँति 'अश्वणोस्‌' रूप बनने पर रुत्व विसर्ग होकर “अश्यृणो:' रूप 
सिद्ध होता है ।* 
१६५. अशृष्स 
इसके लिए १६१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
१६६, अधृण्य 
इसके लिए १६२ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
१६९७. अध्पवन्‌ 
यह 'श्र्‌! धातु का छड लकार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'श्रू, लड/ । यहाँ ८६ वें पद की भाँति भअ श्र्‌, अन्त्‌' रूप बनता है। इस 
स्थिति में १५८ वें पद के समान 'अ ह णू अन्त! बनने पर “१९९-अचिश्नु ०” से बड़ 
आदेश प्राप्त होता है, किन्तु ५०१-हुश्नुवो: ०” से उसका बाध होकर उकार के स्थान में 
यण बकार आदेश हो “अ रू ण्‌ व्‌ अन्त ल्‍ अश्ृण्वन्त्‌ूर रूप बनेगा। तब “२०- 
संबोगान्तस्य छोप:' से तकार का लोप होकर 'अश्वण्वन्‌' रूप सिद्ध होता है । 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 


हि्‌ ० लछ० 





११४ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


१६८. अश्रयत्‌ 


यह 'श्रित्र! धातु का छडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---श्रि ऊड़ः । शेष प्रक्रिया 5१ वें पद के समान है । 
१६९. अश्रयत॒ 
यह 'श्रिबर धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकबवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रि लड़ । शेष प्रक्रिया १६८ वें पद के समान ही है अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ परस्मैपद 'तिपू! ( तू ) के स्थान में आत्मनेपद 'त' होता है । 
१७०, अश्रायष्यत्‌ 
यह 'श्रित्र्‌' धातु का लृढ् छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रि लड़” । शेष प्रक्रिया ९० वें पद के समान है । 
१७१. अश्रयिष्यत 
यह 'श्रित्‌! धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रि लूड़/ । शेष प्रक्रिया १७० वें पद के ही समान है | अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ परस्मैपद 'तिपु” के स्थान में आत्मनेपद “त' हो जाता है। 


१७२. अश्रोष्यत्‌ 
यह “श्र धातु का छूड्ः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रू, लड। यहाँ द्वितीय पद के समान 'अ श्र्‌ स्य तृ! रूप बनने पर “४०१- 
आधघधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका 
निषेध हो जाता है | तब “३८८-सार्वेधातुक०” से गुणादेश होकर 'अ श्र्‌ ओ स्य त्‌” रूप 
बनता है। इस' स्थिति में (१५०-आदेशमप्रत्यययो:' से सकार को पकार होकर “श्र 
ओ प्‌ य तु! > अश्रोष्यत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
१७३, अश्रौषीत्‌ 
यह 'श्र्‌ धातु का लुझू ककार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--“श्र, लुदः । इस स्थिति में तीसरे पद की भाँति “अ श्र्‌, स्‌ त्‌* रूप बनने 
पर “४० १-आधंधातुकस्य ०” से इडामम प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०* 
से उसका निषेघ हो जाता है । तव “४४५-अस्तिसिचो०” से ईटू होकर 'भ श्र्‌ स्‌ ईत्‌' 
रूप बनने पर “४८४-सिचि वृद्धि:०” से इगन्त अंग को वृद्धि होकर 'भ श्र्‌ औसुई त्‌' 
रूप बनता है। यहाँ “१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार के स्थान में पकार होकर 'अ श्र 
ओ प्‌ई त्‌ ८ 'अश्रोषीत्‌” रूप सिद्ध होता है । 
१७४, असेधत्‌ 
यह 'पिध्‌' धातु का छड रूकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
“२५५-पधात्वादे: प. सः से धातु का आदि पकार सकार बन जाता है. ज़ोर मूलरूप 
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बनता है-सिध्‌ लड़” । यहाँ प्रथमपद की भाँति 'अ सिध्‌ अ त्‌” रूप बतने पर “४५१- 
पुग्न्त०' से गुणादेश होकर 'अ स्‌ ए ध्‌ अ त्‌' > असेधत्‌” रूप सिद्ध होता है। 
१७५, असेधिष्यत्‌ 
यह 'पिधू” धातु का छूझः रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---सिधू्‌ लृड! ।" इस स्थिति में दूसरे पद के समान 'अ सिध इ स्य त्‌! रूप 
बनने पर “४५१-पुगन्त०” से गुणादेश होकर 'अ सू ए ध्‌ इ स्यत्‌” रूप बनता है। तब 
१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर 'अ स्‌ एध्‌ इष्‌ य त्‌' + 'असेधिष्यत्‌' 
रूप सिद्ध होता है। 


१७६, असेधीत्‌ 

यह 'पिध्‌' धातु का लुड़ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूल रूप है--सिध्‌ लुड । तब तीसरे पद के समान 'अ सिध्‌ इस्‌ त्‌” रूप बनने पर 
“४६५-वद-म्रज ० से वृद्धि आदेश प्राप्त होता है, किन्तु इडादि सिच्‌ परे होने के कारण 
“४७७-नेटि' से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में “४५१-पुगन्त ०” से लघूपध 
'सिध्‌! को गुण होकर 'अ सू एध्‌ इस त्‌' रूप बनेगा। यहाँ पुनः तृतीय पद की भाँति 
ईंटू और सकारलोप आदि होकर “असेधीत्‌” रूप सिद्ध होता है । 

१७७, अहरत्‌ 

यह हन्‌ धातु का लड्ट रकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 

मूलरूप है---हू लड़” । शेष प्रक्रिया ७७ वें पद के समान है । 
१७८. अहरत 

यह हज” धातु का लडः लकार में प्रथमपुरुषप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--ह छृद् । शेष प्रक्रिया ७८ वें पद के समान है। 
१७९, अहरिष्यत्‌ 

यह हन' धातु का लृड लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 

मूलरूप है---ह लड़” । शेष प्रक्रिया ७९ वें पद के समान है । 
१८०. अहरिष्यत 

यह हन्‌' धातु का लूड लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--ह लूड । शेष प्रक्रिया ८० वें पद के समान है । 
१८१. अहार्पीत्‌ 

यह हज धातु का छुड् लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलझूप है--ह छुट्ट' । शेष प्रक्रिया १०० वें पद के समान है। 

१. इसके स्पष्टीकरण के लिए पूर्वपद ( १७४ ) देखिये | हे 
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१८२. अहृठ 
यह 'हब्‌' धातु का बुड लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लुद्ट/ । शेष प्रक्रिया ११० वें पद के समान है । 


१८३. अह्ृर्त्‌ 
यह हव॒' ( हव॒ ) धातु का छडः छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--'हव लड़” । शेप प्रक्रिया ७७ वें पद के समान है। 


| 


१८४७. अह्वर्यत 
यह “हव॒' धातु का लृडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप हैं । 
मूल रूप है--- है , शेष प्रकिया ७९ वें पद के समान है। 


१८५. अह्वार्षीत्‌ 


यह हव्‌' धातु का लुड् लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--हवृ लुड ॥ शंप प्रक्रिया १०० वें पद के समान है । 


१८६. आत 


यह 'अत्‌” धातु का लिटू लकार का रूप है । यह रूप तीन अवस्थाओं में वनता है- 
१. परस्मैपदपरक प्रथमपुरुष-एकबचन, २. परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-वहुवचन और 
३. परस्मैपदपरक उत्तमपुरुष-एकवचन । यहाँ तीनों अवस्थाओं में मूलरूप है-- भत्‌ 
लिट्‌' । आगे की प्रक्रिया अलग-अलग दी जा रहीं हैं :--- 

( के ) परस्मैपदपरक प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४१ वें पद के समान 'अत्‌ ति 
रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां०' से 'तिप्‌' के स्थान में 'णलू ( ) होकर अत अ 
रूप बनता है। इस स्थिति में (३९४-लिटि धातो:०” से 'अत्‌' का द्वित्व होकर 'अत्‌ अत्‌ 
अ' रूप बनेगा । तव '३९४-पूर्वोष्य्यास:' प्रथम अत्‌' की अभ्यास संज्ञा होने पर 
“३९ ६-हलादि: शेप” से उसके तकार का लछोप होकर 'अ अत्‌ अ' रूप बनता है | यहाँ 
“४४३-अत आदे:? से अभ्यास के अकार को दीर्घ होकर “आ अत्‌ अ' रूप बनने पर 
“४२-अक: सवर्णे०” से दीर्घादेश होकर 'आत अ' < आत्‌' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-वहुवचव-यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष 
वहुवचन की विवक्षा में 'थ' होकर 'अतु थ' रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०” से थ 
के स्थान में 'अ' होकर 'अत्‌ अ' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

. ( ग) परस्मैपदपरक मध्यमपुरुष-एकबचन-यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष 
एकवचन की विवक्षा में 'मिप्‌! होकर 'अत्‌ मि” रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां ० से 
'मिप्‌' के स्थान में 'णल होकर “अतु अ' रूप वनता है। शेप प्रक्रिया कि खंड 
के समान ही है । 
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१८७. आतत्‌ 
यह अत्‌' धातु का लड् लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-अत्‌ लड़” । यहाँ “४४४-आड्अजादीनाम्‌' से अंग को 'आट् आगम होकर 
आ अत्‌ लड़” रूप बनता है। इस स्थिति में '१९७-आटश्च' से वृद्धि एकादेश होकर 
आत्‌ लड्' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया प्रथमपद के समान है । 
१८८. आततु। 
यह अत्‌' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---अतू लिट्‌' | यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपृरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
“तसू' होकर अतू तस्‌” रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०” से तसू' के स्थान में 
अतुस्‌” होकर 'अत्‌ अतुस्‌” रूप बनेगा । तब १5६ वें पद के समान आततुस्‌' रूप 
बनने पर रुत्व विसर्ग होकर आततु: रूप सिद्ध होता है । 
१८९, आतथुः 
यह “अत्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---अत्‌ लिट्‌। यहाँ ४१ वे पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
'थस्‌' होकर अत्‌ थस्‌” रूप बनने पर “३९२-परस्म॑पदानां० से थस्‌' के स्थान में 
अथस्‌' होकर अत अथूस्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया १८८ वें पद के समान है। 
१९०. आतिथ 
यह 'अत्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-अत्‌ लिटू । इस' स्थिति में ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकबचन की 
विवक्षा में 'सिपु' होकर 'अतू सि रूप बनने-पर “३९२-परस्मैपदानां०” से 'सिपु" के 
स्थान में 'थलू” ( थ ) होकर 'अत्‌ थ' रूप बनता है। तब १८६ वें पद के समान 
आतु थ! रूप बनेगा । यहाँ “४००-लिटू च॑ से 'थल' ( थ ) की आधेधातुक संज्ञा 
होने पर “४०१-आधंधातुकस्य ० से 'इटर आगम होकर “तर इथ' - आतिथ' रूप 
सिद्ध होता है । 
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१९१, आतिम 
यह अत्‌' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-अत्‌ लिट!। यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुबचन की विवक्षा में 
'सस्‌' होकर 'अत मस्‌' रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०” से 'मस्‌ के स्थान में 'म 
होकर 'अत्‌ म' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया १९० वें पद के समान है । 
१९२. आतिव 
यह अत्‌' धातु का लिटू छकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-अत्‌ लिटू! । तब ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
वर होकर 'अतू वस्‌” रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०' से बस” के स्थान में 'व' 
होकर “अत्‌ व” रूप बनेगा । शेप ग्रक्रिया १९० वें पद के समान है । 


११८ हिन्दी लूघुसिद्धान्तकोमुदी 


१९३, आतिपम्‌ 
यह “अत धातु का लुडः छकार में उत्त मपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-अत्‌ लुड/ । यहाँ १८७ वें पद की भांति “आत्‌ लुड्” बनने पर प्रथमपद के 
समान उत्तमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'मिप्‌! आदि होकर आत्‌ म्‌” रूप बनेगा । 
तब “४१४-तस्थस्‌ ०' से मिप्‌! के स्थान में 'अम्‌' होकर 'आत्‌ अम्‌' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में तीसरे पद के समान आतू इ स्‌ अम्‌' रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:' 
से सकार को षकार होकर “आत्‌ इ ष्‌ अम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
१९४. आतिषुः 
यह “अत्‌' धातु का लुड् लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--अतू लुड़/ । यहाँ १८७ वें पद के समान आतू लुड़! रूप बनने पर ४१ वें 
पद की भाँति प्रथमपुरुप-बहुवचन की विवक्षा में जि” होकर आत्‌ जि! रूप बनेगा। 
इस स्थिति से ३३ वें पद की भाँति “आतृ स्‌ उस्‌! बनने पर “४०१-आधधधातुकस्य ० 
से इडागस होकर “आतु इ स्‌ उ स्‌” रूप बनता है। तव १९३ वें पद के समान आति- 
घुस! रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर “आतिपु:' रूप सिद्ध होगा ।" 
[00 
१९५, आततेष्ट 
यह 'अत्‌' धातु का लुड़ः छकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--अत्‌ लुड/ । इस स्थिति में १८७ वें पद की भाँति आत्‌ लुड/ रूप बनने 
पर ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 'थ” होकर आत्‌ थ' रूप 
बनता है। “४१४-तस्थस्‌ ०” से “थ' के स्थान में 'त' होकर आतू त' रूप बनेगा। तव 
१९३ वें पद की भाँति आत्‌ इ ष्‌ त' रूप बनने पर “६४-ष्टुना ष्टु: से तकार के 
स्थान में टकार होकर 'आत्‌ इ प्‌ ८ अ'- आतिष्ट' रूप सिद्ध होता है । 
१९६. आतिष्टम्‌ 
यह 'अत्‌' धातु का लुड्ट लकार में मध्यमपुरुष-ट्विववन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-अत्‌ लुड़/ । यहाँ १९७ वें पद की भाँति “आत्‌ लुड़्” रूप बनने पर प४ वें 
पद की भाँति आतू तम्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया १९५ वें पद के समान ही । 
१९७. आतिष्टाम्‌ 
यह 'अत्‌” धातु का लुडः लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-अत्‌ लुड/ । यहाँ १८७ वें पद की भाँति आत्‌ लुड” रूप बनने पर ८४ वें 
पद के समान आत्‌ ताम्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया १९५ वें पद के समान है। 
१९८. आतिष्म 
यह “अत” धातु का लुडः लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
१. विस्तृत-प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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मूलरूप है---'अत्‌ लुड्/ । यहाँ १८७ वें पद की भाँति आत्‌ लुड़/ रूप बनने पर ८८ 
वें पद के समान आतू मस्‌” रूप बनेगा । तब १२३ वें पद की भाँति 'आत्‌ इ प्‌ मस्‌' 
रूप बनने पर “४२१-नित्य डित्‌: से सकार छोप होकर “आतिष्म” रूप सिद्ध होता है। 


१९९, आतिष्यत्‌ 
यह “भर धातु का लड़ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूल रूप है--'अत्‌ लृड/ । तब १८७ वें पद की भाँति आत्‌ लड़” रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया दूसरे पद के समान ही है । 
(० ] 
२००. आतिष्व 
यह 'अत्‌' धातु का लुड छकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---अत्‌ लुड! | तब १८७ वें पद की भाँति आत्‌ लुड/ रूप बनने पर ८९ वें 
पद के समान आतू वसू” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १९८ वें पद के समान है । 
२०१. आतीत्‌ 
यह “अत्‌' धातु का लुडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--अत्‌ लुड/ । यहाँ १८७ वें पद की भांति आत्‌ लुड” रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया तृतीय पद के समान ही है | अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें “४६५-वद- 
न्नज०” से वृद्धि आदेश प्राप्त होने पर “४७७-नेटि' से इसका निषेध हो जाता है । 
२०२. आतीः 
यह “अत” धातु का लुड् लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-अत्‌ लुड” । इस स्थिति में १८७ वें पद की भाँति “आत्‌ लुड़/ बनने पर ३१ 
वें पद के समान आत्‌ सृ्‌” रूप बनेगा । तव २०१ वें पद की भाँति 'आतीस्‌” रूप बनने 
पर रुत्व-विसर्ग होकर “आती: रूप सिद्ध होता है। 
२०३. आतु: 
यह 'अत' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है---अत्‌ लिट'। यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में 'ज्ि! होकर अत्‌ झि रूप बनने पर “१९२-परस्मैपदानां०” से 'झि' के स्थान में 
“उस” होकर “अत्‌ उस” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया १८८ वें पद के समान है। 
आनर्च 
२०४. आ 
यह 'अर्च! धातु का लिट लकार में परस्मैपदपरक रूप है। यह रूप तीन अवस्थाओं 
में बनता है--१. प्रथमपुरुष-एकवचन, २. मध्यमपुरुष-बहुवचन और ३. उत्तमपुरुष- 
बहुवचन । मूलरूप है---अर्च लिटू! । शेष प्रक्रिया १८६ वें पद के समान ही है। 
१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें “आ अचचे अ' रूप बनने पर “४६४-तस्माचुड०! 
से 'नुट ( न्‌ ) आगम होकर भआ न्‌ अरे अ+ आनचं' रूप सिद्ध होता है । 
| २०५. आनचंतुः 
यह अर्च! धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवपन परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलखरूप है अचे लिट! । १८८ वें पद के समान आ अर्च अतु स्‌! रूप बनने पर 
“४६४-तस्मान्ुड०' से 'नुड! आगम होकर आन अर्च अतुसु' ८ 'अनचंतुस्‌' रूप 
बनेगा । तव रुत्व-विसर्ग होकर “आनरच्चतु: रूप सिद्ध होता है।* 
२०६. आयिष्ट 
यह 'अय” धातु का लुड लकार में प्रथमपुरु प-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-अय लुड़/ । शेप प्रक्रिया १९५ वें पद के समान है | अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ मध्यमपुरुष-बहुवचन के परस्मैपद प्रत्यय के स्थान में प्रथमपुरुषएक- 
वचन का आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होता है । 
२०७. आयिद्वम्‌ ( आयिध्वम्‌ ) 
यह अय' धातु का लुडः छकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है 
मूलरूप है-अय्‌ लुड/। इस स्थिति में १८७ वें पद की भाँति “आय लूड/ रूप बनने पर 
४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-वबहुवचन की विवक्षा में आत्मनेपद “ध्वम्‌” होकर 
आयु ध्वम” रूप बनेगा । तव तीसरे पद की भाँति आय इस ध्वम्‌ः रूप बनने पर 
“प१५-घि च' से सकार का छोप होकर “आय इ ध्वम्‌” रूप बनता है। यहाँ '५९७- 
विभाषेटः से धकार को ढकार होकर “आय इढ वम्‌” - 'आयिद्वम्‌” रूप सिद्ध होता 
है । ढकार के अभावपक्ष में 'आयिध्वम्‌' रूप ही रहता है । 
२०८. आयिध्वस्‌ 
इसके लिए पूर्वपद ( २०७ ) की रूप-सिद्धि देखिये । 
२०९. आयिष्यत 
यह भय” धातु का लूड़ रछकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-अब्‌ लुड् । शेष प्रक्रिया १९९ वें पद के समान है। अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ परस्मैपद 'तिपु के स्थान में आत्मनेपद 'त' होता है । 
२१०. आचत्‌ 
यह “अचु” धातु का रूड़ लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---अर्च लड् । शेप प्रक्रिया १८७ वें पद के समान है । 
२११. आचिष्यत्‌ 
यह “अच्‌” धातु का छूड रूकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदप रक रूप है। 
मूलरूप है--अर्चा लड़” । शेष प्रक्रिया १९९ वें पद के समान है। 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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२१२. आचींत्‌ 

यह 'अच्‌* धातु का लुड्ट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है। 

मूलरूप है---अर्च लुड़/ । शेष प्रक्रिया २०१ वें पद के समान है| 
२१३. इयजिथ ( इयष्ठ ) 

यह 'यज्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'यज्‌ लिट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षां 
में 'सिपु' होकर 'यज्‌ सिपु” रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदातां०” से “सिप्‌! के स्थान 
में 'घल” (थ) होकर 'यज्‌ थ' रूप बनेगा । इस स्थिति में १९४-लिटि घातो०” से 'यज 
का द्वित्व होकर 'यज्‌ यजू थ' रूप बनने पर “३९५-पूर्वोश्म्यासः से प्रथम “यज की 
अभ्यास संज्ञा होने से '३१९६-हलादिः शेप: से उसके जकार का छोप होकर “य यजू थ॑ 
रूप बनता है। तब '५४६-लिट्यभ्यासस्य०” से अभ्यास के यकार के स्थान में सम्प्र- 
सारण इकार होकर 'इ अ यज्‌ थ' रूप बनने पर “२५८-संप्रसारणाच्च' से पूर्वरूप एका- 
देश होकर 'इ यज्‌ थ' रूप बनेगा । यहाँ “४०१-अषंधातुकस्य ० से “इट्‌' प्राप्त होने 
पर “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जांता है। इस स्थिति में पुनः “४७९- 
कुसू०' से इट्‌ प्राप्त होते पर “४८१-उपदेशे०” से उसका पुनः निषेध हो जावेगा । तब 
“४८०२-ऋतो भारद्वाजस्य' से विकल्प से 'इट्‌' होकर “'इ यज्‌ इृथ' - इयजिथ' रूप सिद्ध 
होता है। इड्भाव पक्ष में '१०७-ब्रश्च-भ्रस्ज०' से जकार के स्थान में पकार होकर 
“इ यष्‌ थ' रूप बनने पर “६४-ष्टुना ष्टु: से थकार को ठकार हो 'इ यष्‌ ठ्‌ अ -+ इयष्ठ' 
रूप सिद्ध होता है । 

२१४. इयहछ्ठ | 
इसके लिए पूर्वपद ( २१३ ) की रूप,सिद्धि देखिये । 


२१५. इयाज 
यह “यज्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है | 
मुलरूप है---'यज्‌ लिट्‌ । यहाँ १८०६ ( क ) वें पद की भाँति 'य यजू अ' रूप बनने पर 
२१३ वें पद के समान सम्प्रसारण आदि होकर 'इ यज्‌ अ' रूप बनेया | तव “४५५- 
अत उपधाया: से उपधा-वृद्धि होकर 'इयू आजू अ > 'इयाज' रूप सिद्ध होगा । 
२१६. इज्यात्‌ 
यह 'यज्‌” धातु का आशीलिडः में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--यज्‌ लिड्/ | यहाँ ४९ वें पद के समान 'यज्‌ याद्ध तू रूप बतने पर ५४७- 
वचिस्वषि०' से 'यज्‌' के यकार के स्थान में सम्प्रसारण इकार होकर “इ अज्‌ यासू्‌ तू! रूप 
बनता है । इस स्थिति में (२५८-सम्प्रसारणाच्च' से पूर्वरूप एकादेश होकर 'इजूयास्‌ तू” 
रूप बनने पर “३० ९-स्को: संयोगद्यो:०' से सकार का लोप होकर “इजूयात्‌! - इज्यात्‌' 
रूप सिद्ध होता है। ' * 


१२२ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
२१७. ईजतुः 


यह “यज्‌' धातु का लिटु लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-यज्‌ लिट्‌' । यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'यज्‌ अतुस्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में “४५२-असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌' से “अतुस्‌' की कित्‌ संज्ञा होने पर '५४७-वचिस्वपि० से 
'यज्‌' के यकार के स्थान में सम्प्रसारण-इकार होकर “इ भ ज्‌ अतुस्‌” रूप बनता है । तब 
“२५८-सम्प्रसारणाच्च' से पुर्वरूप एकादेश होकर इज अतुस्‌ रूप बनने पर “३९४-लिटि 
धातो०' से “इज्‌' का द्वित्व होकर 'इज्‌ इज अतुस्‌' रूप बनेगा। यहाँ २१३ वें पद के 
समान “इ इज अतुस्‌' रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे ०” से दीधदिश होकर “ईजू अतुस्‌' ++ 
“ईजतुस्‌” रूप बनता है। इस' स्थिति में रुत्व-विसर्ग होकर ईजतु:' रूप सिद्ध होता है।" 

२१८. ईजु) 

यह 'यज्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--यज्‌ लिटू! । तब २०३ वें पद की भाँति 'यज्‌ उस! रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रि]| २१७ वें पद के समान है | 


२१९. ईजे 


यह 'यज्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है--'यजू्‌ लिट्‌' । यहाँ ४१ वें पद के समान आत्मनेपद 'त' होकर 'यज्‌ त' रूप 
बनता है । तव २१७ वें पद की भाँति “कित्‌” आदि होकर “ईजूत” रूप बनने पर “५१३- 
लिटस्तझयो: ०' से 'त' के स्थान में 'एश्‌' (ए) होकर 'ई जू ए! + 'ईजे” रूप सिद्ध होता है। 

२२०. उवहिथ ( उदोढ़ ) 

यह वह धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-वह लिट्‌। शेष प्रक्रिया २१३ वें पद के समान है।' इडभाव पक्ष में 'इवह थ' 
रूप बनने पर “२५१-हो ढ: से हकार के स्थान में ढकार होकर 'उ बढ़ थ' रूप बनेगा । 
तब ५४९-झसस्तथो:०” से थकार को धकार होकर 'उ वढ़ ध्‌ अ' रूप बनने पर “६४- 
ष्टुना ष्टु:” से धकार के स्थान में ढकार होकर 'उब ढू ढू अ' रूप बनता है। इस स्थिति 
में '१५७-ढो ढे लोप:' से पूर्ववर्ती ढकार का लोप होकर “उ व दढू अ! रूप बनने पर 
“११२-ढुलोपे पूर्वस्य०” से पूर्व अण्‌ को दीर्थे प्राप्त होता है, किन्तु '१५१-सहि-बहोः०' 
से उसका बाध हो जाता है और वकारोत्त रवर्ती अकार के स्थान में ओकार होकर 'उ व्‌ 
ओ ढ्‌ अ + 'उबोढ” रूप सिद्ध होता है । 

२२१. उवाह 

यह “बहू” धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचत का परस्मैपदपरक रूप है। 

मूलरूप है--वह लिट्‌' । शेष प्रक्रिया २१५ वें पद के समान है। 





१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम भाग देखिये । 
*२. यहाँ ध्याव, रहेँकि 'वहू' में वकार के स्थान में सम्प्रसारण उकार होता है । 
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२२२. उबोढ 
इसके लिए २२० वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 


२२३. ऊहतुः 
यह वह धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---/वह्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया २१७ वें पद के समान है। 
र्‌ २ डर ऊहडः 
यह वह” धातु का छिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'वह लिट्‌' । शेष प्रक्रिया २१८ वें पद के समान है । 
२२५, ऊहे 
यह “वह धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---वह लिट | शेष प्रक्रिया ११९ वें पद के समान है । 


२२६. एथते 
यह 'एध्‌' धातु का रद लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेषदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एध्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है। 


२२७. एथधध्वम्‌ 
यह 'एधु धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-एध्‌ लछोट' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद प्रत्यय' ध्वम्‌' होकर 'एधध्वम्‌” रूप बनेगा । तब १४४ वें पद के समान 'एधध्वे” 
रूप. बनने पर “५१७-आमेतः से एकार को “आम! प्राप्त होता है, कित्तु '५१८- 
सवाभ्यां०” से उसका बाध होकर एकार के स्थान में अम्‌ आदेश होकर 'एघध्बु अम्‌' 
एधध्वम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
२२८. एथध्वे 
यह 'एध्‌' धातु का लटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एघ्‌ लट । यहाँ २२७ वें पद की भाँति 'एध्‌ ध्वम्‌' रूप बनेगा। शेष 
, प्रक्रिया ११४ वें पद के समान | 
२२५९. एथन्ताम्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-बुहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लोट' । इस स्थिति में प्रथमपु रुष-बहुवचन की विवक्षा में ४१ वें पद 
की भाँति आत्मनेपद प्रत्यय 'झ' होकर 'एध झ' रूप बनने पर '३८९-आझोडन्तः से झकार 
के स्थान में “अन्त” आदेश होकर 'एध्‌ अन्तु अ रूप बनेगा । तब ११२ वें पद के 
समान 'एध्‌ भ अन्ताम्‌” रूप बनने पर “२७४-अतो ग्रुणे! से पररूप एकादेश होकर 
/एध्‌ अन्ताम्‌' - एधन्ताम्‌” रूप सिद्ध होता है । 


१२० हिन्दी रूघुसिद्धान्तकौमुदी 
२३०. एथन्ते 


यह 'एधृ' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपु रुष-वहुवचनका आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'एध्‌ लूट! । यहाँ २२९ वें पद के समान 'एध्‌ अन्त्‌ अ' रूप बनेगा । तब 
११४ वें पद की भाँति 'एध्‌ अ अन्ते' रूप बनने पर “२७४-अतो ग्रुणे' से पररूप एकादेश 
होकर 'एधन्ते' रूप सिद्ध होता है। 
२३१. एघसे 
यह 'एध्‌' घातु का लूट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है | मूलरूप है--'एघू लूट! । तव मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में ४१ वें पद की 
भाँति आत्मनेपद प्रत्यय 'थास्‌' होकर 'एध्‌ थास्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में ११४ 
वें पद के समान 'एध्‌ अ थास्‌' रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां ०” से 'दि' को 
एकार प्राप्त होता है, किन्तु ११०-थासः से से उसका वाध हो “थास्‌ के स्थान में 
'मे! होकर 'एध्‌ अ से! - 'एधसे' रूप सिद्ध होता है। 
२३२. एधस्व 
यह एध्‌' धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--एध्‌ लोट' । यहाँ २३१ वें पद के समान 'एध्‌ से! रूप बनने पर “५२८- 
सवाभ्यां०” से एकार के स्थान में “व होकर 'एध स्‌ व - 'एधस्व' रूप सिद्ध होता है । 
२३३. एपाश्वकृढवे 
यह 'एध्‌' धातु का लिटु लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--एध्‌ लिट!। इस स्थिति में ५११-इजादेश्च०” से 'आम्‌' होकर 
“एध्‌ आम्‌ लिट्‌ रूप बनने पर “४७ १-आमः से लिटू का लोप हो जाता है ओर रूप 
बनता है--'एध्‌ आम्‌”। तब “४७२-क्ृब्‌ चालनुप्रयुज्यते० से लिट्परक क्र का 
अनुप्रयोग होकर 'एध्‌ आम कृ लिट्‌' रूप बनेगा। यहाँ “५१२-आम्प्रत्यववत० से 
आत्मनेपद प्रत्ययों की प्राप्ति होने पर ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में लिट्‌ के स्थान में ध्वम्‌' होकर 'एध्‌ आम्‌ क्ृ ध्वम्‌' रूप बनता है। तब 
/३९४-लिटि धातो०' से 'कृ! का द्वित्व होकर 'एध्‌ आम्‌ क कु ध्वम्‌' रूप बनने पर 
“३९५-पुर्वोष्भ्यास:” से प्रथम 'कृ” की अभ्यास संज्ञा होती है ! इस स्थिति में “२९- 
उरणू रपरः की सहायता से “४७३-उरत्‌' से अभ्यास के ऋवर्ण के स्थान में 'अर्‌' 
होकर 'एध्‌ आम क अर्‌ क्र ध्वम्‌” रूप बनने पर “३९६-हलादिः शेष:” से“रकार का 
लोप होकर 'एध्‌ आम्‌ क्‌ अ कृू ध्वम्‌' रूप वनेगा। यहाँ “४५८-कुहोश्चु:' से अभ्यास 
के ककार को चकार होकर 'एध्‌ आम्‌ च्‌ अक्ृध्वम्‌' + एधाम्‌ च क्ृध्वम्‌' रूप बनता 
है। इस स्थिति में '७७-मोष्तुस्वार: से मकार के स्थान में अनुस्वार और ७५- 
“अनुस्वार॒स्य ययि०” से पुनः अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण ब्रकार होकर 'एघा म्‌ च 
क्ृध्वम्‌' + 'एधाचक्कध्वम्‌! रूप बनेगा | तब '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से ध्वम्‌” को 
'दि-अम्‌' के स्थान में एकार होकर 'एधाच् कृू ध्व्‌ ए! - एधासचक्लध्वे” रूप बनने पर 
“५१४-इण: पीध्वम्‌ ० के धकार के स्थान में ढकार होकर 'एधाय्वक्॒ढूवे” रूप सिद्ध होता है। 
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२३४. एथाश्वक्ृमहे | 
यह 'एघ्‌ धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
, मूल रूप है-एध्‌ लि” यहाँ २३३ वें पद की भांति 'एध्‌ आम्‌ क् लिए रूप बनने पर 
उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में 'महिड्/ होकर 'एध्‌ आम्‌ क् महिडः 
रूप बनेगा। तब पुन: २३३ वें पद के समान एधाञ् कू महिड/ रूप बनने पर “५०८- 
टित आत्मनेपदानां ० से 'महिड के 'इड” के स्थान में एकार होकर 'एधाञ्चक्ू मह ए” 
+ एधाञ्चकुमहे' रूप सिद्ध होता है । 
२३५. एथघाअवकृवहे 
यह 'एध्‌' धातु का लि लकार में उत्त मपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-'एघ्‌ लिट'। शेष प्रक्रिया २३४ वें पद के समान है। अन्तर केवल इतना ही 
है कि इसमें 'महिड” के स्थान में उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'वहि' होता है। 


२३६. एथाअवकृपे 
यह 'एध' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है 
मूल रूप है--एध्‌ लिट' । यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम्‌ क लिट्‌' रूप बनने 
पर मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट' के स्थान में 'थास्‌” होकर 'एध्‌ आम कू 
थासू्‌” रूप बनेगा । तब पुनः २३३ वें पद के समान 'एधाजओ्चक थास्‌! रूप बनने पर 
/५१०-थासः से: से 'थास्‌' के स्थान में 'से? होकर 'एधाञ्चक्र से रूप बनता है। इस 
स्थिति में “४००-लिट्‌ च' से से की अर्धधातुक संज्ञा होने पर “४०१-आर्घधातुकस्य ० 
से 'इट्‌' प्राप्त होता है, किन्तु .४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है । 
तब '१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार के स्थान में पकार होकर 'एधाड्चक् पु ए 
'एधाब्चक्लंषे” रूप सिद्ध होता है । 
३७. एघाश्क्राते 
यह एध्‌” धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
' है। मलरूप है--एध्‌ लिट! । इस स्थिति में २३३ वें पद की भाँति 'एध आम 
क लिट्‌” रूप बनने पर प्रथमपुरुष-हिवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में आताम्‌ 
होकर एध्‌ आम्‌ कृ आताम्‌” रूप बनेगा। तब पु: २३३ वें पद के समान 'एधाम्‌ चक्र 
आताम्‌' रूप बनने पर '१५-इको यणचि' से ऋकार के स्थान में रकार होकर 'एधाम्‌ 
च्‌ क्‌ र्‌ आताम्‌' ८ 'एधाम्‌ चक्राताम्‌' रूप वनता है। यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां 
से आताम्‌” के आम! के स्थान में एकार होकर 'एधाम्‌ चक्रातू ए > 'एधाम्‌ चक्ाते” 
रूप बनने पर ११६ (क) वें पद की भाँति अनुस्वार और प्रसवर्ण होकर 'एधाखक्राते' 
रूप सिद्ध होता है। 
#  ल २३८. एथाश्वक्राथे 
'यहू 'एधु' धातु का लिटु लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचव का आत्मनेपदपरक रूप है 
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मूल रूप है--'एध्‌ लिट!। यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम कू लिट! रूप बनने 
पर मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लिट्' के स्थान में आथाम्‌ होकर एघ्‌ आम क 
आंथाम्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २३७ वें पद के समान है। 
२३९. एथाश्वक्रिरे 
यह एथ्‌” धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है---एध्‌ लिट” । यहाँ २३३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम कृ लिट्‌ रूप बनने 
पर प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में 'झ' होकर 'एध भाम्‌ छू झा 
रूप वनता है । तव '५१३-लिटस्तझयो:० से 'ज के स्थान में 'इरेच्‌' ( इरे ) होकर 
'एधु आम कू इरे' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ११६ ( क ) वें पद के समान है। 
२४०. एथाश्चक्रे 
यह (एघ' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूल रूप है--एध्‌ लिटू! । तब २३३ वें पद की भाँति 
'एधू्‌ जाम्‌ कू लिट्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ११६ वें पद के समान है । 


२४१. एथासमहे 
यह एध्‌” धातु का लटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मपनेदपरक रूप है। 
मूल रूप है---एध्‌ लूट | इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में महिड! होकर 'एध्‌ महि' रूप बनता है। तव ११४ वें पद के समान 'एध 
महे रूप बनने पर “३९०-अतो दीर्घो०' से दीधदिश होकर 'एध्‌ भा महे” ८ 'एधामहे' 
रूप सिद्ध होता हैं । 
२४२. एथधामहे 
यह 'एध्‌” धातु का लोट लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है---एध्‌ लोट । यहाँ २४१ वें पद की भाँति 'एध्‌ अ महि रूप बनने पर 
“४१८-आउुत्त मस्य ० से आदट ( आ ) होकर 'एध्‌ अ आ महि रूप बनेगा। तब 
“'भ०८-टित आत्मनेपदानां०” से महि' की टि-इकार के स्थान में एकार होकर 'एध अ 
आ मह ए' रूप बनने पर “५१९-एत ऐ' से एकार को ऐकार होकर 'एध्‌ अआ मह ऐ' 
रूप बनता है। इस स्थिति में “४२-अकः सवर्णे०” से दीघदिश होकर 'एध्‌ आ मह, ऐ' 
ः एधामहै' रूप सिद्ध होता है । 
२४३. एथधामास 
यह 'एध्‌' धातु का लिट्‌ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-एध्‌ लिटू । यहाँ २३३ वें पद की भाँति एध्‌ आम्‌” बनने पर “४७२-क ब्‌- 
चानुप्रयुज्यते० से लिट्परक 'असू' धातु का अनुप्रयोग होकर 'एध्‌ आम्‌ असू लिटू! रूप 
बनेगा । असू” धातु परस्मैपदी है, अतः ४१ वें पद की भाँति 'लिट्‌ के स्थान में 'तिपू” 
भादेश होकर 'एघ्‌ भाम्‌ असू तिपू” रूप बतने पर “३९२-परस्मैपदानां०” से 'तिपू के 
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स्थान में 'णलू ( अ) होकर 'एध्‌ आम्‌ अ स्‌ अ! रूपवनता है । तब पुनः २३३ वें पद 
के समान द्वित्त और अभ्यास-कार्य होकर 'एध्‌ आभम्‌ अ असू अ रूप बनने पर “४४२- 
अत आदे: से अभ्यास के अकार को दीर्घ होकर 'एध्‌ आम्‌ जा असू अ> एधाम्‌ आ 
असू अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४२-अकः सवर्ण०” से दीघदिेश होकर 'एघाम्‌ 
आ स्‌ अ - एधामास' रूप सिद्ध होता है । 
२४४. एथाम्वभूव 
. यह 'एध' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'एघ्‌ लिट्‌'। यहाँ २३३ वें पद के समान 'एघ्‌ आम! रूप बनने पर “४७२- 
कृत चानुप्र युज्यते०' से लिट्परक 'भू” धातु का अनुप्रयोग होकर “एघ्‌ आम्‌ भू लिटू' 
रूप बनता है। तव २४३ वें पद की भाँति 'एध्‌ आम भू अ' रूप बनने पर “३९३-सुवो 
वुकु०' से 'भू' धातु को बुक! ( व्‌ ) आगम्‌ होकर 'एध्‌ आम्‌ भू व्‌ अ' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में पुत: २३३ वें पद की भाँति द्वित्व और अभ्यासकाये होकर 'एघ्‌ आम्‌ भू भूव्‌ 
अ' रूप बनने पर '३९७-ह स्वः' से अभ्यास को हृस्व होकर एधू आम्‌ भू उ भू व भ 
रूप बनता है। यहाँ (३९८-भवतेर:' से अभ्यास के उकार के स्थान में अकार होकर 
'एध आम्‌ भू अ भू व्‌ अ रूप बनने पर “१९९-अभ्यासे चर्च से अभ्यास के भकार के 
स्थान में जश्‌ वकार होकर 'एध्‌ आम्‌ ब्‌ अ भू व्‌ अ'> 'एधाम्‌ वशूव रूप बनेगा। तब 
'७७-मोध्नुस्वार:' से मकार के स्थान में अनुस्वार और “६९-अनुस्वारस्यथ ययि०” से पुतः 
अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण मकार होकर 'एधा भ्‌ बभूव' + 'एधाम्वभूव' रूप सिद्ध 
होता है । 
२४५. एथावहे 
यह 'एधु' धातु का लूट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-एध्‌ लट॒' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
'चहि' होकर 'एध्‌ वहि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २४१ वें पद के समान है । 
२४६. एथधावहे 
यह 'एध्‌' धातु का लोट लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एघ्‌ छोटू' | यहाँ २४५ वें पद की भाँति उत्त मपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में वहि होकर 'एधू्‌ वहि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २४३ वें पद के समान है । 
२४७. एथिता 
यह 'एघ' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
सूलरूप है--एध्‌ लुट्‌” । शेष प्रक्रिया ११७ वें पद के समान है। 
२४८. एथिताध्वे 
यह 'एध' धातु का लुट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एध्‌ लुट' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
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आत्मनेपद ध्वम' होकर 'एध्‌ ध्वम्‌' रूप बनेगा । तव ४६ वे पद के समान 'एध्‌ इ तास्‌ 
ध्वम्‌! रूप बनने पर '५१५-धि च' से सकार का लोप होकर 'एथध्‌ इता ध्वम्‌” रूप बनता 
है । इस स्थिति में (५०८-टित आत्मनेपदानां ०” से 'टि-आम्‌ को एकार होकर 'एध्‌ इ 
ता घ्वू ए' + एघिताध्वे” रूप सिद्ध होता है । 
२४९. एथघितारी 
यस 'एध्‌' धातु का लुट छकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एघ्‌ लुट । यहाँ ४१ वें पद के समान प्रथमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद प्रत्यय आताम्‌' होकर 'एध्‌ आताम्‌” रूप बनेगा | तब ४६ वें पद के समान 
एध्‌ इतास्‌ आताम्‌” रूप बनने पर “४०५-लुट:ः प्रथमस्य०' से “आताम्‌' के स्थान में 
सै! होकर 'एध्‌ इ तासू रो' रूप वनता है। इस स्थिति में “४०७-रि च' से 'तास' के 
सकार का लोप होकर 'एध्‌ इ तारौ' - एघितारो” रूप सिद्ध होता है । 
२५०, एथितारः 
यह (एध्‌' धातु का लुट्‌ रूकार में प्रथमपुरुप-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-'एध्‌ लुट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'झ' होकर 'एध्‌ कझ्ञ' रूप बनेगा | तब ४६ वें पद के समान 'एध्‌ इ तासू झा 
रूप बनने पर “४०५-लुट: प्रथमस्य ०” से झ' के स्थान में “रस आदेश होकर 'एध्‌ इतास्‌ 
रस्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में “४०७-रि च' से सकार का लोप होकर 'एध्‌ इता 
रस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग” होकर 'एधितार:” रूप सिद्ध होता है। 
२५१. एथितासाथे 
यह 'एध्‌ धातु का लुदू छकार में मध्यमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लुट' । यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनपद आथाम्‌ होकर 'एध्‌ आथाम्‌” रूप बनेगा। तब ४६ वें पद की भाँति एध 
इ तासू आंधाम्‌' रूप वनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां ० से आथाम्‌” की टि-आम्‌ 
को एकार होकर 'एध्‌ इ तासू आथ्‌ ए! - एधितासाथे' रूप सिद्ध होता है । 
२५२. एथितासे 
यह 'एध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में मध्यमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है 
मूल रूप हँ-एघ लुट । यहाँ २३१ वें पद की भाँति एप थास्‌” रूप बनने पर “५१७- 
थासः से थास्‌' के स्थान में 'से! होकर 'एध्‌ से रूप बनेगा | तव ४६ वें पद के समान 
“एघध्‌ इ तासू से” रूप बनने पर “४०३-तासस्तयो:०” से तास्‌ के सकार का लोप होकर 
एध्‌ इ ता से + 'एधितासे' रूप सिद्ध होता हैँ । 
२५३. एथितास्महे 
यह 'एध' धातु का लुट लकार में उत्त मपुरुप-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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मूल रूप है---एघ लुट” | यहाँ ४१ वें पुद् के समान उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में आत्मने पद “महिड़” होकर 'एध्‌ महिड! रूप बनेगा तब ४६ वें पद की भाँति 'एध 
इ तासू महिड रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से टि-इड्” के स्थान 
एकार होकर 'एध्‌ इ तासू मह ए/- 'एघितास्महे' रूप सिद्ध होता है । 
२५४, एथितास्व॒हे 
यह एध्‌' धातु का लुट्‌ छकार में उत्तमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूल रूप है-एध्‌ लूट! । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'दाहि' होकर 'एध्‌ व्यृहि' रूप वनेगा। शेष प्रक्रिया २५३ वें पद के समान । 
शण५, एथिताहे 
यह 'एध" धातु का लुटू लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'इट्‌” (इ) होकर 'एध्‌ इ' 
रूप बनेगा । तब ४६ वें पद की भाँति 'एध्‌ इ तासू इ! रूप बनने पर “५०८-टित 
आत्मनेपदानां० से “इ के स्थान में ए होकर 'एध्‌ इ तासू ए” रूप बनता है। इस 
स्थिति में '५१६-ह एति' से 'तास्‌' के सकार में के स्थान हकार एध्‌ इ ताह ए! ८ 
'एधिताहे” रूप सिद्ध होता है। 
२५६, एथिपीश्वस्‌ 
यह 'एध्‌” धातु का आशीलिडः में मध्यमपुरुप-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है- एध्‌ लिड”। शेष प्रक्रिया १२० वें पद के समान ही है। ध्यान रहे कि यहाँ 
इण्णन्त अंग न होने से '५१४-इण: षीध्वम” आदि से धकार को ढकार नहीं होता है । 
२५७ एथिषीमहि 
यह 'एध' धातु का आशीलिड्‌ में उत्तमपुरुप-बहुवचन का आत्मनेपदपपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लिड/ । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'महिड” होकर “एध्‌ महि” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया १२० वे पद के समान है। 
२५८. एथिपीय 
यह '०ध६* धातु का आशीलिड में उत्तमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लिड” | यहाँ ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
इट' होकर 'एध्‌ इ! रूप बनेगा। तब ११९ वें पद की भाँति 'एध्‌ इ सीयू इ! रूप बनने 
पर '५२२-इटो5त' से 'इ? के स्थान में अकार होकर 'एध्‌ इ सीयू अ+ एधिसिय 
रूप ब्रनता है। इस स्थिति में '१६०-आदेशप्रत्यययो:! से सकार को पकार होकर 'एघि- 
षीयू” रूप सिद्ध होता है । 
२५९, एथिषीयास्ताम्‌ ' 
-थह 'एध्‌' धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-ट्विवचन का आत्मनेपदपरुक रूप है मूल- 
$ हि? ल९ 
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रूप है-एध्‌ लिड/ । यहाँ ४१ वें पद्‌ की भाँति प्रथमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा में आत्म- 
नेपद आताम्‌' होकर 'एध्‌ आताम्‌' रूप बनेगा । तव ११९ वें पद के समान 'एध सीय- 
आताम्‌” रूप बनने पर “५२३-चुद्‌ तिथो: से आताम्‌” के तकार को सुदु ( स्‌ ) होकर 
'एघू्‌ सीयू आ सू ताम्‌! रूप बनता है। इस स्थिति में “४०१-आर्धधातुकस्य०' से 'इट' 
होकर 'एध्‌ इ सीय आ स्‌ ताम्‌” रूप बनने पर '१६०-आदेशप्रत्यययो:” से प्रथम सकार 
को पकार होकर 'एध इष्‌ ई य आ स्‌ ताम्‌' - 'एधिषीयास्ताम्‌” रूप सिद्ध होता है । 


२६०, एथिपीयास्थाम्‌ 

यह एप धातु का आशीलिड़ः में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है | 
मूलरूप है---एध्‌ लिडः । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद “आथाम्‌” होकर 'एध्‌ आथाम्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २५९ वें पद के 
समान है। 

२६१. एथिपीरनू 

यह 'एध्‌' धातु का आशिलिड़ में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'0ध्‌ लिड” । तब ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'झ' होकर 'एधू झ रूप बनने पर '५२१-झस्य रन से झ' के स्थान में “रन: 
होकर एधू्‌ रन्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया १२० वें पद के समान है । 


२६२, एथिपीवहि 


यह 'एध्‌' धातु का आशिलिडः में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---एध्‌ लछिड/ । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'वहि' होकर 'एध्‌ वहि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २५७ वें पद के समान है। 


२६३. ए प्िषीष्ट 
यह एधू धातु का आशीलिट्टः में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है ॥ 
मूलरूप है-एध्‌ लिड/ । यहाँ ४९ वें पद की भाँति आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर 'एधू्‌ त' 
रूप बनेगा । तव २५९ वें पद के समान 'एध्‌ इ सीयू सू त' रूप बनने पर “४२९- 
लोपो०' से यकार का लोप होकर 'एध्‌ इ सी स्‌ त' रूप बनता है। इस स्थिति में 
/१५०-आदेश प्रत्यययो:” से दोनों सकारों के स्थान में पकार होकर 'एधु इपू ई षू त* 
रूप बनने पर “६४-)टना ८ष्लु: से तकार को टकार होकर 'एघ्‌ इ ष ई ष्‌ ट' ८ एधि+ 
प्रीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 
२६४, एथिपीछ्ठाः 
यह एधू' धातु का आशीलिड्‌ में मध्यमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-- एघू लिझ । इस स्थिति में ४६ वें पद के समान प्रध्यमपुरुषचएकव॒चत की 


रंग 
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विवक्षा में आत्मनेषद 'थासू” होकर 'एध्‌ थासू” रूप बनेगा | तब २६३ वें पद की भाँति 
, एधिपीष्ठासू'! रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग * होकर 'एधिपीष्ठा:' रूप सिद्ध होता है । 
२६५. एपिष्यते 
यह एध्‌' धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एघ्‌ लट॒ । शेष प्रक्रिया ११८ वें पद के समान है । 
२६६. एथिष्यध्वे 
यह 'एध्‌' धातु का लृदु लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-एध्‌ लूट । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद “ध्वम्‌” होकर 'एध्‌ ध्वम्‌” रूप बनेगा | तब ११८ वें पद के समान एधिष्य- 
ध्वम्‌! रूप बनने पर “५०५-टित आत्मनेपदानां०” से ध्वम्‌' की ठि-अम्‌' के स्थान 
में एकार होकर 'एधिष्य ध्व्‌ ए! - 'एधिष्यध्वे' रूप सिद्ध होता है । 
२६७, एथिष्यन्ते 
यह 'एथ धातु का लू लकार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लुद । यहां २२९ वें पद के समान 'एध्‌ अन्तू अ' ८ एध्‌ अन्त' रूप 
बनेगा । तव ४७ वें पद की भाँति एध्‌ इ स्य अन्त” रूप बनने पर “५०८-टित आत्म- 
नेपदानां०” से अन्त' की टि-अकार को एकार होकर 'एधू्‌ ३ स्य अन्त ए' रूप बनता 
है। तब “२७४-अतो गुणे' से पररूप एकादेश होकर 'एध्‌ इ स्यू अन्तु ए' रूप बनने 
/१५४०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर 'एध्‌ इपू य्‌ अन्‍्त्‌ ए- 'एधि- 
ष्यन्ते' रूप सिद्ध होता है । 
२६८. एथिष्यसे ५ 
यह एप धातु का लूट लकार में मध्यमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--एधघ्‌ लूट । यहाँ २३१ वें पद की भाँति 'एध्‌ थासृ” रूप बनने पर 
“५१०-थासः से' से थास्‌' के स्थान में से होकर 'एध्‌ से” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
४७ वें पद के समान है । पे 
२६५९, एथिष्यामहे 
यह एध्‌' धातु का लूट लकार में उत्तमपुरुष-बहुवत्चन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मुलरूप है-'एध्‌ ल॒ट' | यहाँ ४१वें पद के समान उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में आात्मनेपद 'महिड/ होकर एध्‌ महि' रूप बनेगा । तब ११८ वें पद की भाँति 
“एप्रिष्यमहि' रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां० से 'महि की दि-इकार के 
स्थान में एकार होकर 'एधिष्य मह ए' रूप बचता है। इस स्थिति में '१९०--अतो 
दीब्रो ०” से दीर्घादेश होकर 'एघिष्यू आ मह ए' + 'एधिष्यामहे' रूप सिद्ध होता है। , 


१. ध्यान रहे कि यहाँ थकार के स्थान में ष्टुत्व ठकार हुआ हैं । 
2. विस्तृत-अक़िया के लिए हे वें पढ़ की रूपसिद्धि का अन्तिम अंश देखिये ॥ .' 
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२७० , एथिष्यावहे 
यह 'एध्‌' धातु का लृद लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---एध लद! | यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
वहि' होकर 'एध्‌ वहि' रूप वनता है। शेप प्रक्रिया २६९ वें पद के समान है । 


२७१, एथिष्ये 
यह 'एध्‌' धातु का हट लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एघ्‌ लुट! | यहाँ. ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'इट! (इ ) होकर एध्‌ इ” रूप बनेगा । तब ११८ वें पद की भाँति 
एधिष्य इ” रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां ० से 'इ' के स्थान में एकार 
होकर 'एधिष्य ए! रूप बनता है। इस स्थिति में '२७४-अतो ग्रुणे' से पररूप-एकादेश 
होकर 'एधिष्य ए' - एधिष्ये” रूप सिद्ध होता है । 
२७२. एथिष्येते 
यह 'एध्‌' धातु का लृटु लकार में उत्तमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लूट! । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद आताम्‌” होकर 'एध्‌ आताम्‌” रूप बनेगा । तब ११८ वें पद के समान 
'एधिष्य आताम्‌' रूप बनने पर '५०९-आतो डित्त: से आताम्‌” के आदि आकार को 
“इयू'” आदेश होकर 'एधिष्य इयू ताम्‌” रूप बत़ता है । इस स्थिति में “४२९-लोपो ०! 
से यकार का लोप होकर 'एधिष्य इ ताम्‌' रूप बनने पर “२७-आद्‌ गुणः' से गुणादेश 
होकर 'एधिष्यू ए ताम्‌” रूप बनेगा । यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां ०” से दि-आम्‌' 
को एकार होकर 'एधिष्यू ए त ए*- 'एथिष्येते” रूप सिद्धि होता है। 
२७३. एथिप्येथे 
यह 'एध्‌' धातु का छुटु रकार में मध्यमपुरुष-ट्विवचन का आत्मनेषदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लूट । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद आथाम्‌” होकर 'एच्‌ आयाम” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया र७र वें पद के 
समान ही है । 
२७४. एचे 
यह एथध्‌ धातु का छूट छकार में उत्तमप्रुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-एध्‌ छट' । तब २७१ वें पद की भाँति 'एध्‌ इ” रूप बनने पर '३८६- 
तिड शित्‌०' से “इ! की सावंधातुक संज्ञा होने के कारण “३८७-कतंरि शप्‌” से 'शप्‌ 
(अ) होकर 'एध्‌ अ इ” रूप बनेगा । इस स्थिति में '३०८-टित आत्मनेपदानां ०” से 
ई के स्थान से एकार होकर 'एथू भ ए'! रूप बनने पर '२७४-अतो गुशे' से प्ररूप 
एकादेश होकर 'एधू ए + एश्ले' झ़प सिद्ध होता है। । 


भ्वादि-प्रकरण १३३ 


२७५ एघेत 
यह ग्रह धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एध्‌ लिड । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है । 
२७६, एथेताम््‌ 
यह 'एध्‌” धातु का छोटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचत का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एध्‌ लोट' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'आताम्‌' होकर 'एध्‌ आताम्‌” रूप बनेगा । तब ११२ वें पद के समान एप 
भज आताम्‌' रूप बसने पर '५०९-आतो डित: से आताम्‌' के आदि आकार के स्थान 
में 'इयू' होकर 'एध अ इयू ताम्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में “४२९-लोपो०' से 
यकार का छोप होकर 'एध्‌ अ इ ताम्‌' रूप बनने पर “२७-आद्‌ ग्रुण: से ग्रुणादेश 
होकर 'एध्‌ एताम्‌” रूप बनेगा। यहाँ '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से आम्‌' को एकार 
होकर एध्‌ ए त ए! रूप बनने पर '५१७-आमेतः से एकार के स्थान में “आम्‌' होकर 
'एध्‌ एत आम्‌' - 'एघेताम्‌” रूप सिद्ध होता है । (9 
२७७, एपघेते 
यह 'एध्‌' धातु का लटू छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एध्‌ छूट । तव २७६ वें पद के समान 'एध्‌ ए ध्‌ ए!- एथेते' रूप सिद्ध 
होता है । 
२७८, एचेथाम्‌ 
यह एथ्‌ धातु का लछोटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ छोट' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद आथाम्‌” होकर 'एध्‌ आथाम्‌' रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया २७६ वें पद के 
समान है । 
२७९, एपेथाः 
यह 'एध्‌ धातु का विधिलिडू में मध्यमपुरुषप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एध्‌ लिड” । यहाँ ४२ वें पद के समान मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपद 'थास्‌' होकर 'एध्‌ थास्‌' रूप बनेगा । तब १२२ वें पद की भाँति 'एथें- 
थास्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकुर एपेथा:' रूप सिद्ध होता है ।" 
*. २८०, एचेथे 
यह 'एध्‌' धातु का लट॒ लकार में मध्यमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--एध्‌ लट्‌' । यहाँ ४१ ब्रें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'आथाम्‌' होकर 'एध्‌ आधथाम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २७७ वें पद के 
समान है । हे 


१. विस्तृत-अ्क्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप सिद्धि का अन्तिम अंश, देखिये । 


बढ 


१ृ३४' हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
२८१, एथेथ्वम्‌ 


»यह एप” धातु का विधिलिड में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---ए ध्‌ लिड” । तब ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'ध्वम्‌! होकर 'एध ध्वम्‌' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है। 

२८२, एचेमहि 
यह 'एध्‌" धातु का विधिलिडू में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'एध्‌ लिडू” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'महिड' होकर 'एध्‌ महि रूप बनेगा। शेष श्रक्रिया १२२ वें पद समान है । 
२८३, एथेय 
यह एध्‌' धातु का विधिलिड में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'एध्‌ लिड/ । इस स्थिति में ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकबचन की 
विवक्षा में आत्मनेपद. इट' (इ) होकर 'एध्‌ इ” रूप बनने पर “५२२-इटोछ््त्‌' से 'इ 
के स्थान में अकार होकर 'एध्‌ अ' रूप बनेगा । तब १२२ वें पद की भाँति 'एध ई य्‌ 
आ' रूप बनने पर “२७-आदृगुण:' से ग्रुणादेश होकर 'एध्‌ ए यू अ'> एधेय' रूप सिद्ध 
होता है । 
२८४. एथेयाताम््‌ 
यह एध्‌' धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-एधू लिडः यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में आत्मने- 
पद आताम्‌' होकर 'एध्‌ आताम्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २८३ वें पद के समान है। 


२८५, एथेयाथाम्‌ 
यह 'एध' धातु का विधिलिड्‌ में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'एध्‌ लिड” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेफ्द 'आथाम्‌' होकर 'एध्‌ आथाम्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया २८३ वें पद के 
समान है । 
२८६, एथेरन्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुप-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'एध्‌ लिड” । तब ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'झा होकर एधू झा रूप बनने पर “५२१-श्षस्य रन! से झा के स्थान में 
“रन्‌' होकर एध्‌ रन्‌' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है । 
२८७, एथेवहि 
यह 'एध्‌' धातु का विधिलिड में उत्तमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लिड” | यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
भत्मनेपद 'वहि' होकर 'एध्‌ वहि' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया २८२ वें पद के समान है। 


-  श्वादि-प्रकरण ब्‌३५ 


२८८, एथे 
यह एध धातु का लोटू लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--एध्‌ छोटू । यहाँ २७४ वें पद के समान 'एध्‌ अ इ! रूप बनने पर 
४१८-आड़ उत्तमस्य०' से आटू (आ ) होकर 'एध्‌ अआ इ” रूप बनता है। 
इस स्थिति में ५०८-टित भात्मनेपदानां ०' से 'इ' को एकार होकर 'एध्‌ अ आ ए' रूप 
बनने पर “५१९-एत ऐ' से एकार के स्थान में ऐकार होकर 'एध्‌ अ आ ऐ” रूप बनेगा 
तब “१९७-आटश्च' से वृद्धि-एकादेश होकर 'एध्‌ अ ऐ” रूप बनने पर '३३-बद्धिरेचि' 
से पुनः वृद्धि-एकादेश होकर 'एध्‌ ऐ'- एपै' रूप सिद्ध होता है। 
२८५९, ऐघत 
यह एध्‌” धातु का लड़ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---एध्‌ लड़” । यहाँ '४४४-आइड्‌ अजादीनामु” से अंग को आद! (आ ) 
होकर आ एध्‌ लड़” रूप बनने पर “१९७-आटश्च” से वृद्धि एकादेश होकर 'ऐपू लड़! 
रूप बनेगा । तब प्रथमपुरुष-एंकवचन' की भाँति 'लड़” के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' होकर ऐधत' रूप सिद्ध होता है । 
२९०, ऐधथाः 
यह 'एध्‌” धातु का लडः लकार में मध्यमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ रूड/ । यहाँ २८९ वें पद की भाँति ऐध्‌ लड़” रूप बनेगा। तब प्रथम 
पद के समान मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय थास्‌' आदि 
होकर 'ऐधू थास्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर 'ऐधथा:” रूप सिद्ध होता है। 
२९१, ऐधन्त 
यह 'एध्‌' धातु का लछड् छकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लड्/ । यहाँ २८९ वें पद के समान 'ऐध्‌ लड़” रूप बनेगा । तब पहिले 
पद की भाँति प्रथमपुरुष-वहुवचन की विवक्षा में आत्मनेषद प्रत्यय 'झ आदि होकर 
'ऐध अ झञ' रूप बनने पर “३८९-झोष्न्त: से झकार के स्थान में “अन्त” आदेश होकर 
ऐध्‌ अ अन्तु अ' रूप बनता है। इस' स्थिति में '२७४-अतो ग्रुणे' से पररूप एकादेश 
होकर 'ऐधू अन्त्‌ अ'> ऐधन्त' रूप सिद्ध होता है। + 
२९२. ऐथध्वम्‌ 
यह 'एध्‌” धातु का लड़ लकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लड्‌/ । यहाँ २०९ वें पद की भाँति 'ऐध्‌ लड़” रूप बनेगा | तब प्रथम 
पद की भाँति मध्यमपुरुष-वहुवचन की विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय 'ध्वम्‌” आदि होकर 
ऐध्‌ अ ध्वम्‌” -- 'ऐधध्वम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये। “ 


१३६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
२९३, ऐधामहि 


यह 'एध्‌' धातु का लड़ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचत का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ छड् । इस स्थिति में २८९ वें पद की भाँति ऐपधू लड़” रूप बनेगा। 
तब प्रथम पद के समान उत्तमपुरुष-वहुबचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'महिड ( महि ) 
आदि होकर 'ऐध्‌ अ महि' *रूप बनने पर “३९०-अतो दी्घो० से दीघदिश होकर 
ऐध्‌ आ महि' र ऐधामहि' रूप सिद्ध होता है । 
२९४, ऐथधावहि 
यह 'एध' धातु का रूडः लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-एध्‌ लड़” । शेष प्रक्रिया २९३ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही 
है कि यहाँ 'महिड/ के स्थान में उत्तमपुरुष-ह्िवचन की विवक्षा में 'वहि' हो जाता है । 
२९५. ऐपघिद्वम्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का लुड् लकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप हँ--एध्‌ लुडः । तब २९२ वें पद की भाँति एप ध्वम” रूप बनेगा। इस 
स्थिति में तीसरे पद के समान एधू इ स्‌ ध्वम” रूप बनने पर “५४१५-धि च' से सकार 
का लोप होकर 'एध्‌ इ ध्वम्‌! रूप बनेगा । यहाँ “४१४-इण: षीध्वमू०' से धकार को 
ढकार होकर 'एध्‌ इ दूवम्‌' > ऐपिद्वम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
२९६, ऐथिषत 
यह 'एध्‌' धातु का लुड़ छकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मलरूप है-एध्‌ लुड॒/ । यहाँ २९१ वें पद के समान 'ऐध्‌ झ' रूप बनेगा। तब तीसरे 
पद की भाँति 'ऐध्‌ इस्‌ झा रूप बनने पर '५२४-आत्मनेपदेषु ०” से झकार के स्थान में 
अतृ' आदेश होकर 'ऐध्‌ इ सृ अत्‌ अ रूप बनता हैँ । इस स्थिति में “१५०-आदेश- 
प्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर ऐप इष्‌ अत्‌ अ'- ऐधिषत' रूप सिद्ध होता है। 
२९७. ऐथिपताम्‌ 
यह 'एध्‌' धातु का लुड लकार में प्रथमपूरुष-द्विवचन का आत्मनेपद्परक रूप है । 
मूलरूप है-'एध्‌ लुड” । इस स्थिति में २२९ वें पद की भाँति 'ऐध्‌ लुड/ रूप बनने पर 
प्रथमपुरुष-ह्विवचन की विवक्षा में 'आताम्‌ होकर ऐध्‌ आताम्‌” रूप बनेगा । तब तीसरे 
पद के समान ऐप इ स्‌ आताम्‌' रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार के 
स्थान में पकार होकर 'ऐध्‌ इ ष्‌ आताम्‌” - ऐपिषाताम्‌”' रूप सिद्ध होता है । 
२९८, ऐथिपथाम्‌ 
यह 'एध्‌” धातु का लुडः लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--एध्‌ लूड/ । शेष प्रक्रिया २९७ वें पद के समान है। अन्तर केवल इतना ही 
हुँ कि इसमें आताम्‌' के स्थान में मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में आथाम्‌' हो 
जता हैं । 
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२९९, ऐधिपि 
यह 'एध' धातु का लुड छकार में उत्तमपु रुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक' रूप है। 
मूलरूप है-एघ्‌ लुड़/ । शेष प्रक्रिया २९७ वें पद के समान है। अन्तर इतना ही है कि 
यहाँ आताम्‌' के स्थान में उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'इट' (इ) हो जाता है। 
३००. ऐघिष्ट 
यह 'एध्‌” धातु का लुडः छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'एध्‌ लुडः । यहाँ २९८ वें पद के समान ऐधू्‌ लुड/ रूप बनने पर प्रथमपद 
की भाँति प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'त' होकर 'ऐध्‌ त” रूप बनेगा। 
तब २९७ वें पद की भाँति ऐध्‌ इ ष्‌ त' रूप वनने पर “६४-ष्टुना ष्टु: से तकार को 
टकार होकर 'ऐध्‌ इ ष्‌ ट्‌ अ' -- ऐधिष्ट' रूप सिद्ध होता है | 
३०१. ऐघिष्ठाः 
यह 'एध्‌' धातु का लुड़ः कार में मध्यमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप है,। 
मूलरूप है-'एध्‌ लुड” । तब २८९ वें पद की भाँति ऐध्‌ लुडू” रूप बनने पर प्रथमपद 
के समान मध्यमपुरुप-एकबचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'थाोस्‌' होकर 'ऐध्‌ थास्‌” रूप 
बनेगा । इस स्थिति में ३०० वें पद की भाँति 'ऐध्‌ इ प्‌ थास्‌! रूप बनने पर “६४-- 
ष्टुना ष्टू: से थकार को ठकार होकर 'ऐध्‌ इ प्‌ ठ आस्‌' > ऐधिष्ठासू रूप बनता है। 
यहाँ ३१ वें पद के अन्तिम अंश की भाँति रुत्व-विसर्ग होकर 'ऐधिष्ठा:' रूप सिद्ध होता है। 
३० २. ऐधिष्महि 
यह 'एध्‌” धातु का लुडः लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-एध्‌ लुड/ । शेष प्रक्रिया २९७ वें पद के समान है ! अन्तर केवल इतना ही है 
कि यहाँ आताम्‌” के स्थान में उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में महिझ ( महि ) हो 
जाता है। 
३०३, ऐधथिष्यत 
यह 'एध्‌' धातु का लुडः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन' का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-एध्‌ लूड/ । यहाँ ३०० वें पद की भाँति 'ऐध्‌ त' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
दूसरे पद के समान है। 
३०४. ऐधिष्यथा। 
यह 'एध्‌! धातु का छलूडू छकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मलरूप है-एध लड/ । यहाँ ३०१ वें पद के समान 'ऐध्‌ थास्‌” रूप बनेगा । तब 
दूसरे पद की भाँति ऐधिष्यथास्‌ रूप बनने .पर रुत्व-विसर्ग ” होकर 'ऐधिष्यथा: रूप 
कक न 
१, विस्तृत अक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 


१४० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


३१९. कठिष्यति कं 
यह कट! धातु का लूट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-कट्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है। 
३२०. कटेत्‌ 
यह 'करट' धातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-कट्‌ लिड” । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
३२१. कब्बात्‌ 
. यह कर्ट' घातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'कट्‌ लिड” । शेप प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
३२२. कमिता 
यह 'कम्‌' ( कमु ) धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-कम्‌ लुट”। शेष प्रक्रिया ११७ वें पद के समान है । 
३२३. कमिपीश्वम्‌ 
यह 'कम्‌' धातु का आशीलिड्‌ में मध्यमपुरुष-वहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'कम्‌ लिड” । शेष प्रक्रिया २५६ वें पद के समान है । 
३२४. कमिषीष्ट 
यह 'कम्‌' धातु का आशीलिड में प्रथमपु रुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'कम्‌ लिड/ | शेप प्रक्रिया १२१ वें पद के समान है । 
३२५. कमिष्यते 
यह 'कम्‌' धातु का छठ लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'कम्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ११८ वें पद के समान है । 
३२६, कामयतासू 
यह णिड्परक 'कम्‌' धातु का छोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परकरूप है। मूलरूप है-'कामि लोट्‌' ।* इस स्थिति में ११२ वें पद के समान 'कामि अ 
त' रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक० से इगन्त अंग को गुण होकर 'काम्‌ ए अत' रूप 
बनेगा । तव “२२-एचो०' से एकार के स्थान में 'अयू” होकर 'काम्‌ अयू थ त' ८ काम- 
यत' रूप वनने पर पुनः ११२ वें पद की भाँति 'कामयताम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
३२७. कामयते ह 
यह णिड्परक 'कम्‌ धातुका लूट लकार में प्रथमपुरुषप-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-कामि लट! ।' यहाँ ११३ वें पद के समान 'कामि अत' रूप बनने 
. १, इसके पूर् की प्रक्रिया ५ वें पद के समान कर लेनी चाहिये । 
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पर सार्वधातुक शप्‌ ( अ ) परे होने के कारण “३८८-सावेधातुक०” से इगन्त अंग को 
गुण होकर 'काम्‌ ए अ त' रूप बनेगा | तब “२२-एचो ०” से एकार के स्थान में 'अयू 
होकर 'काम्‌ अयू अ त' > 'कामयत' रूप बनने पर ५०८-टिल आत्मनेपदानां०” से 'त' 
की अकार को एकार होकर 'कामयत्‌ ए' - कामयते”' रूप सिद्ध होता है । 
३२८. कामयाश्क्रे 
यह णिड्परक 'कम्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन तथा उत्तमपुरुंष- 
एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'कामि लिट्‌” ।१ यहाँ 'कास्य-नेकाच 
आम्‌ वक्तव्य: से आम होकर 'कामि आम्‌ लिट्‌ रूप बनने पर “५२९-णेरनिटि' से 
णि-मकारोत्त रवर्ती इकार का छोप प्राप्त होता है, किन्तु ५२६-अयामन्त०' से उसका 
वाध हो णि-इकार के स्थान में 'अयू' होकर काम अयू आम्‌ लिट - कामय्‌ आम्‌ 
लिट्‌' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया ११६ वें पद के समान है । 
३२९, कामयिता 
यह णिड्परक कर्म धातु का लुटू लकार में अथमयुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
प्रक रूप है। भूलरूप है-“कामि लुट' ।१ इस स्थिति में ११७ वें पद की भाँति 'कामि 
इ तासू व रूप बनने पर ३२७ वें पद के समान ग्रुण और अयादेश होकर “काम्‌ अयू 
इ तासू त' > कामय्‌ इ तासू त' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । 


३३०. कामयितासे 
यह णिड्परक “कम धातु का लुटू छकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है | मृुलूरूप है-'कामि लुट' ।* यहाँ २५२ वें पद के समान 'कामि से रूप 
बनेगा ! तब ३२९ वें पद की भाँति 'कामय्‌ इ तासू से! रूप बनने पर “४०६-तासस्त- 
यो०' से दास के सकार का छोप होकर “कामय्‌ इ ता से > 'कामयितासे' रूप 
सिद्ध होता है। ह 
३३१. कामयिषीदूवन्‌ ( कामयिषीध्वम्‌ ) 
यह णिडपरक 'कम्‌' धातु का आशीलिटइः में मध्यमपुरुष-वहुवचन का आत्मने- 
पृदपरक रूप है। सूलरूप है-“कामि लिड” ।) यहाँ ११९ वें पद की भाँति 'कामि इसी 
ध्वम्‌! रूप बनने पर ३२७ वें पद के समान गुण और अयादेश होकर “काम्‌ अयू इ सी 
ध्वम्‌' 5 कामयिसीध्वम्‌' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुतः ११९ वें पद के समान ही है । 
३३२, काम्यिपीध्यस्‌ 
इसके लिए पूर्वषद ( ३३१ ) देखिये । 
३३३. कामयिषीष्ट 
यह णिड्परके 'कर्म॑' धोतुं को आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपेदु- 
१. इसके पूर्व की प्रक्रिया ५ वें पद के समान है । 


पिदथुर : हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


परक्‌ रूप ० मूखछरूप' है-कामि लिड/ ।) यहाँ १२१ वें पद के समान 'कामि इ सी 

सत्ता रूप पर्दे २७ वें पद की भाँति गुण और अयादेश होकर 'काम्‌ अयू इसी 
; (2 

सी सूर्ते रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पुन: १२१ वें पद के समान है। 


कम ३३४. कामयिष्यते 

यह णिड्प्रककम्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है । मूलैरूप है-कामि लूट! ।१ इस स्थिति में ११८ वें पद की भाँति 'कामि 
इ स्पत्त' रूप बनने पर ३२७ वें पद के समान ग्रुण और अयादेश होकर 'काम्‌ अयू इ 


स्यत! + 'कामयिस्यत' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया पुनः ११८ वें पद के समान है । 


३३५. कामयेत 
यह गिश्यरक कम्‌' धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-'कामि लिड/ । तव ११७ वें पद के समान 'कमि त' रूप बनने 
पर ३२७ वें पद की भाँति ग्रुण और अभयादेश होकर 'काम्‌ अयू त+ कामयु त' रूप 
बनता है। शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है। 
३३६. क्रमिता 
यह “क्रम' (ऋ्रमु) धातु का लुटु रूकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-ऋक्रम लुट । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है। 
३३७. क्रमिष्यति 
यह “कम! धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है-“क्रम्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 


२३८, क्रम्यात्‌ 
यह क्रम! धातु का आशीलिट में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-क्रम लिड/ । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
३३९, क्रामति 
यह “कम धातु का लूटु छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-क्रमू छद । तब ४१ वें पद की भाँति ऋ्रमु अ ति” रूप बनने पर “४८६- 
क्रम: परस्मैपदेषु से क्रम' को दीघदिश होकर क्र आ स्‌ भ ति/- क्रामति' रूप सिद्ध 
होता है । श 
३४०. कऋामतु 
यह “क्रम धातु का लोटू रूकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूछरूप है-क्रम्‌ू छोटू! । यहाँ ३३९ वें पद के समान "क्रामति” रूप बनने पर “४१ १- 
एर: से ति' के इकार को उकार हांकर “क्रामतु” रूप ख्लिद्ध होता है । 


“पं इसके पूर्व की अक्रिया ५ वें पद के समान है । 





न 


स्‍्वादि-प्रकरण , १७३, 


३४१. क्रामेत्‌ 
यह क्रम धातु का विधिलिह में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक हे पे है। 

मूलरूप है-“क्रम्‌ लिश/ । इस स्थिति में ३३९ वें पद की भाँति 'काम्‌ भ॑ ति' रूप. 
शेष, प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 

३४२. क्राम्यति ; 
।.. यह श्यनू-परक “क्रम धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-“ऋरमू लट्‌ । यहाँ ४१ वें पद के समान “क्रम ति” रूप बनने पर 
“३८७-कतेरि शप्‌” से 'शप्‌" प्राप्त होता है, किन्तु '४८५-वा भ्राश०' से विकल्प से 
उसका वाध हो श्यन्‌ ( य ) आदेश होकर “क्रम्‌ू य॒ ति' रूपं बनेगा । तब “४८६-क्रम: 
परस्मैपदेषु' से 'क्रम' को दीर्घादेश होकर “क्राम्यति' रूप सिद्ध होता है । 


३४३. क्राम्यतु 
यह श्यनू-परक “ऋ्रम्‌' धातु का लोटू छकारे में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--क्रम्‌ लोट'। तव ३४२ वें पद की भाँति “क्रम्यति' रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रिग ३४० वें पद के समान है । हिल अंक ० 
३४४. क्रास्येत्‌ 
यह श्यनू-परक “क्रम धातु का विधिलिड में प्रथम पुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-क्रम लिड/ | तब ३४२ वें पद के समान काम्‌ य ति” रूप बनता है 
शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है | ०० 0:५ 50 शा 
२४५. क्षयांत है 
/। यह क्षि/ धातु का लट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'क्षि लट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'क्षिअ ति! रूप बतने पर '३८८- 
सावंधातुक०” से गुण-एकार होकर 'क्षुए अति” रूप बनता है। तव “२२-एचो०' 
से एकार के स्थान में 'अयू आदेश होकर क्ष्‌ अयू भ ति/ > 'क्षयति” रूप सिद्ध होता है। 
२४६. क्षयतु 
। यह 'क्षि' धातु का छोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूल रूप है-'क्षि लोट'। इस स्थिति में ३४५ वें पद की भाँति क्षयति” रूप बनेगा। 
शेष, प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 
३४७. क्षुय॑त्‌ 
यह '्षि' धातु का विधिछिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-क्ष लिड/ | ग्रहाँ ३४५ वें पद के समान क्षय क्षति! रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया ४५ वें पृद के समान है | 


॥ 
। 


१४४ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
३४८. क्षीयात्‌ 


यह 'क्षि! धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैषदपरक रूप है । 
मूलरूप है-क्षि लिड/ | तब ४९ वे पद की भाँति 'क्ष यात्‌* रूप बनने पर “४८३- 
अकृत्सावंधातुकयो:' से अंग को दीघे होकर 'क्ष्‌ ई यात्‌” > क्षीयात्‌' रूप सिद्ध होता है । 


३४९५. क्षेता 
यह '्षि' धातु का लुटु लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'क्षि लुट' । यहाँ ४६ वे पद के समान 'क्षि यास्‌ ति' रूप बनने पर “४०१- 
आधंधातुकस्य ० से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका 
निषेध हो जाता है। तब पुनः ४६ वें पद की भाँति 'क्षि ता” रूप बनने पर (३८८- 
सावंधातुक०' से गुणादेश होकर 'क्ष्‌ ए ता/> क्षेता' रूप सिद्ध होता है । 
३५०. क्षेष्यति 
यह 'क्षि' धातु का छूटू छकार मे प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है 'क्षि लूट! । इस स्थिति में ४७ वें पद के समान''क्षि स्थ ति' रूप बनने पर 
“४०१-आधंधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु अनुदात्त होने के कारण "४७४- 
एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। तव '३८८-सार्वधातुक ०” से गरुणादेश 
होकर 'क्ष्‌ ए स्थ ति/ रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार को षकार होकर 
क्षुए प्‌ य ति८ क्षेष्यति” रूप सिद्ध होता है । 
३५१. गच्छति 
यह “गर्म! (गम्ल) धातु का लट्‌ लकार में प्रथम पुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-“गम्‌ लट्‌” | यहाँ ४१ वें पद की भाँति गम्‌ अ ति/ रूप बनने पर 
“५०४-इपुगमियमां०” से मकार को छकार होकर “गछ अति” रूप बनता है। तब “१०१ 
जछे च से 'तुक' (त ) आगम होकर ग तु छ अ ति' रूप वतने पर “६२-सतोः एचुना ० 
से प्रथम तकार को चकार होकर 'ग च्‌ छ अ ति/ - गच्छति' रूप सिद्ध होता है। 
२५२. गच्छतु 
यह गर्म धातु को छोटू रूकार से प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-गम्‌ लोट'। यहाँ ३५१ वे पद के समान 'गच्छति' रूप व नने पर “४११० 
एरु:' से “ति” के इकार को उकार होकर “गच्छतू उ' +- गच्छतु” रूप सिद्ध होता है। 


३५३. गच्छेत्‌ 
यह गम” धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'गम्‌ लिडः । तव ३१४ वें पद की भ्राँति गच्छ भर ति' हृप बनेगा | शेष 
प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है। 


' भ्वादि-प्रकरण १४५" 


३५४, गदतु 
यह 'गद ( गद ) धातु का छोटू छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदप्रक 
रूप है। मूलरूप है-'गद लोट' । शेष अक्रिया ४२ वें पद के समान है । 


शषण गदिता 
यह गद धातु का लुटू छकार में प्रथमपुरुषप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'गद्‌ लुट' । शेष प्रकिया ४६ वें पद के समान ही है । 


२५६, गदिष्याति 
यह 'गद्‌' धातु का लृटू लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-गद्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 


३५७, गदेत्‌ 
यह 'गद' धातु का विधिलिडः में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है | 
मूलरूप है-“गद्‌ लिड/ । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान ही है । 


२५८, गद्यात्‌ 
यह 'गद! धातु का आशिलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---गद्‌ लिड/ | शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
३२७५९, गन्ता 
यह “गर्म धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-गए लुट्‌' | यहाँ ४६ वें पद के भाँति 'गम्‌ तासू ति' रूप बनने पर “४०१- 
आधंधातुकस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका 
निषेध हो जाता है। तब पुतः ४६ वें पद के समान 'गम्‌ ता' रूप बनने पर '७८-नश्न ० 
से मकार के स्थान में अनुस्वार होकर “गंता' रूप बनेगा । इस स्थिति में “७०- 
अनुस्वारस्य ययि०! से अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण नकार होकर “ग न्‌ ता! > गन्ता' 
रूप सिद्ध होता है । 
६०, गामिष्याते 
यह गम्‌' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--गम्‌ लूट । इस स्थिति में ४७ वे पद के समान “गम स्य ति' रूप बनने 
पर “४०१-आर्धधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०” 
से उसका निषेध हो जाता है | तब “५०६-गमेरिट्०” से 'इट्‌! होकर “गम्‌ इ स्य ति' 
रूप बनने पर “१५०-आदेशग्रत्यययो:' से सकार को षकार होकर “गम्‌ इ ष्‌ य ति' रू 
गरमिष्यति' रूप सिद्ध होता है । 
३६१, गम्यात्‌ ; 
यह गम्‌ घाठतु का आशीलिझ्‌ के प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक्‌ रूप है । 
मूलरूप हैं--गम्‌ लिड” । शेष प्रक्रिया ४९ दें पद के समात है । नल 
१० हि० ल्० 


१४६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
३६२, भुप्यात्‌ 


यह 'गुप' ( गुपू ) धातु का 'आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्ौपदप 
रूप है। मूलरूप है--गुप्‌ लिड/ । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 


३६३, गोपायति 
यह आय'-परक 'गुप धातु का छटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परसौपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--गोपाय छट्‌'! । तव ४१ वें पद की भाँति 'गोपाय ब तिं' 
रूप बनने पर “२७४-अतो ग्रुणे! से पररूप-एकादेश होकर “गोपाय्‌ अ ति' - 'गोपायति' 
रूप सिद्ध होता है। 
३६४, गोपायतु 


यह 'आय“परक 'गुप' धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परसौपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--'गोपाय लछोटू'" । तब ३६३ वें पद के समान 'गोपायर्ति' 
रूप बनने पर “४११-एरु:' से 'ति' के इकार को उकार होकर 'गोपायत्‌ उ' > 'गोपायतु' 
रूप सिद्ध होता है। 


३६५, गोपायाज्चकर 
यह आय “परक “गुप्‌' धातु का लिटू छकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है | मूलरूप है--'गोपाय लिट्‌”? । यहाँ ३६७ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष- 
एकवचन में “गोपायाश्वक् अ' रूप बनने पर “४५६-णलुत्तमो वा” से 'णल' (अ) 
की विकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है । णित्‌ के अभावपक्ष में वृद्धि नहीं होती है। इस 
स्थिति में (३८८-सार्वधातुक०” ककारोत्तरवर्त्ती ऋकार को ग्रुण अर्‌' होकर गोपायाश्क्‌ 
अर्‌ अ' - 'गोपायाचञ्कर' रूप सिद्ध होता है। 


३६६. गोपायाञ्चकर्थ 

यह 'भाय-परक “गुपू” धातु का लिट्‌ रकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परसौः 
पदपरक रूप है। मूलरूप है-'गोपाय लिट* । इस स्थिति में “कास्यनेकाच आम वक्त- 
व्यः' वातिक से आम! होकर 'गोपाय आम लि” रूप बनने पर “४७४०-अतो छोपः से 
यकारोत्त रवर्ती अकार का छोप होकर 'गोपाय्‌ आम्‌ लछिट' रूप बनेगा | तब ४७१० 
आम: से 'लिट का छोप होकर 'गोपाय्‌ आम्‌' रूप बनने पर “४७२-क्ब चानुप्रयुम्यते० 
से लिट-परक क्र! का अनुप्रयोग होकर 'गोपाय्‌ आम्‌ कृ लिट' ८ गोपायाम्‌ के ल्दि 
रूप बनता है। यहाँ ४१ वें पद की भांति मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिएू' के 
स्थान में 'सिप्‌ु होकर “ग्रोपायाम्‌ कु सि” रूप बनने पर '३९२-परस्मैपदानां० से 

सि के स्थान में बल” ( थ) होकर 'गोपायाम्‌ क्ृुथ” रूप बनेगा। तब ११६ वें 
पद के समान गोपायास्‌ च कु थ' रूप बनने पर '७७-मोश्ुस्त्रारः' शे.म॒कार्‌ कै स्थात 


| पूर्व प्रक्रिया २१ दें पद के समान है। 
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में अनुस्वार तथा पुनः '७९-अनुस्वारस्य ययि०” से अनुस्वार को परसवर्ण बकार 
होकर 'गोपाया नभ्‌ च कू थ' > 'गोपायाचक्षथ” रूप बनता है। इस स्थिति में “४०० 
लिटू च से 'थ' की आधर्धंधातुक संज्ञा होने पर “४०१-भध॑धातुकस्य०” से इडागमस 
प्राप्त होता है, किन्तु ४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। तब 
“इ८प-सार्वधातुक०' से कु! के ऋकार के स्थान में ग्रुण अर” होकर “गोपायाच्वक्‌ 
अर्‌ थ' -- गोपायाश्चकर्थ” रूप सिद्ध होता है । 
३६७, गोपायाश्वकार 

यह 'भाय“परक 'भुप्‌' धातु का लिटू छकार में प्रथमपुरुष-एकबचन तथा उत्तमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैषद परक रूप है । दोनों की रूप सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है। 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है---गोपाय लिटू ।* इस स्थिति में ३६६ वें 
पद की भाँति गोपायाम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने पर ४१ वें पद के समान “लिट' के स्थान 
में 'तिप' होकर गोपायाम्‌ क्ृ ति” रूप बनेगा । यहाँ '३९२-परस्मैपदानां०” से 'त्ति!, 
के स्थान में 'णलू' ( अ ) होकर 'गोपायाम्‌ कु अ! रूप बनता है। तब पुनः ३६६ वें 
पद के समान “गोपायाच्क्क अ' रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक०' से ग्रुणादेश और 
णित्‌ ( अ ) परे होने के कारण “१८१-अचो डजिणति'” से वृद्धि-आदेश ये दोनों एक 
साथ ही प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में ११२-विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌” परिभाषा से पहिले 
“३८८-सार्वधातुक०” से गुण 'अर्‌' होकर गोपायाच्च क्‌ू अर्‌ अ 5 “गोपायाच्चकर्‌ अ' रूप 
बनेगा। तब “४५५-अत उपधाया: से उपधा अकार को वृद्धि आकार होकर 'गोपायाच्- 
क्‌ आ र अ” > 'गोपायाच्चकार' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ भी पूर्ववत्‌ “गोपायाम्‌ क्ृ लि रूप बनने पर 
४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में सिप्‌ होकर गोपायाम्‌ कु सि 
रूप बनता है। तब '३९२-परस्मैपदानां०' से 'मि' के स्थान में 'णलू” ( भ ) होकर 
गोपायाम्‌ कु अ रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया पुनः पूवेवत्‌ | 


82०२३ ३६८, गोपायाश्वक्रम 

यह 'आय“परक '“गुप्‌' धातु का छिट्‌ लकार में उत्तमपुरुप-बहुवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--गोपाय लिट! | यहाँ ३६६ वें पद की भाँति गोपायाम्‌ 
क लिटू! रूप बनने पर ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में परस्मै- 
पद 'मसू' होकर “गोपायाम्‌ कु मस्‌' रूप बनेगा । तव “३९२-परस्मैपदानां ०” से 'मस्‌ 
के स्थान में 'म' होकर 'गोपायाम्‌ कु म' रूप बनता है। यहाँ पुनः ३६६ वें पद के 
समान 'गोपायान्व कु म” रूप बनने पर “३८८-सावंधातुक०” से ग्रुणादेश प्राप्त होता है, 
किन्तु '१५२-असंयोगल्लिट्‌०' से उसका निषेध हो जाने पर गोपायाय्वकृम' रूप सिद्ध 
होता है । 


7-१ बूबव प्रक्रिया २१ वें पद के समान पूर्व प्रक्रिया २१ वें पद के समान है । 


१४८ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
३६९, गोपायाश्वकृव 


यह “आय'-परक गुपु धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदप्रक 
रूप है । मूलरूप है---'गोपाय लिट्‌' । यहाँ ३३६ वें पद के समान गोपायाम्‌ कृ छिद्‌ 
रूप बनने पर ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में परस्मैपद “वसू' 
होकर “गोपायाम्‌ कु वस्‌! रूप बनता है। इस स्थिति में (१९२-परस्मैपदानां०” से 
“बस्‌' के स्थान में 'व' होकर 'गोपायाम्‌ क्ृ व” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया ३६८ वें पद 
के समान है। 

३७०, गोपायाश्चक्र 

यह 'आंय-परक “ुप्‌'! धातु का लिटू छकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--'गोपाय लिट** । इस स्थिति में ३६६ वे पद की भाँति 
'गोपायाम्‌ कृ लिट्‌' रूप बनने पर ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा 
में परस्मैपद 'थ” होकर गोपायाम्‌ क् थ/ रूप वनता है। तब “३९२-परस्मैपदाना ०! 
से थ' के स्थान में अ' होकर 'गोपायाम्‌ कृ अ' रूप बनेगा । यहाँ ३६८ वें पद के 
समान “गोपायाच्क्क अ' रूप बनते पर “१५-इको यणचि' से ऋकार के स्थान में रकार 
होकर 'गोपायाआ्क्र्‌ अ - गोपायाचअ्क्र' रूप सिद्धि होता है। 


३७१, गोपायाश्चक्रतुः 

यह “आय“-परक 'गुप्‌' धातु का लिट्‌ छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है | मूलरूप है---गोपाय लिट”” । तब ३६६ वें पद के समान “गोपायाम्‌ 
कृ लिटु' रूप बनने पर ४१ वे पद की भाँति प्रथमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा में परस्मै- 
पद “तसृ” होकर “गोपायाम्‌ क्ृ तस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में (३१९२-परस्मैपदानां ०” 
से 'वसू के स्थान मे 'अतुस्‌” होकर 'गोपायाम्‌ क अतुस्‌' रूप बनता है। यहाँ ३७० वें 
पद के समान “गोपायच्क्रतुस्‌” रूप बनने पर €त्व-विसगं* होकर गोपायाआ्क्रतु:' रूप 
सिद्ध होता है । 


३७२, गोपायाश्रक्रथुः 
यह आय-परक “गुप्‌ धातु का लिटू लकार मे मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपव- 
परक रूप है। मूलरूप है--गोपाय लिट”* । यहाँ ३६६ वें पद की भाँति 'गोपायाम्‌ 
कू लिट्‌' रूप बनने पर ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में परस्मै- 
पद 'थस्‌! होकर 'गोपायांसू कु थस्‌! रूप बनता है। इस स्थिति में (३९२-परस्मै- 
पदानां ० से थस्‌” के स्थान में 'अथूस” होकर 'गोपायास्‌ कु अथुसू” रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रिया ३७१ वें पद के समान है । 





१. पूर्व प्रक्रिया २१ वें पद के समान है । है 
२. विस्तृत प्रक्रिया के लिये ३१ वें पद की रुपसिद्धि, का अत्तिम अंश देखिये । 
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(2 
३७३. गोपायांशवंक्रः' के हु इन 2 ! 
यहे आय*परक 'गुप' घातु का लिट छूकारें में पर ःघ-वहुवचर्न का पुरस्मै- 
पदर्परक रूप है। मूलरूप है-गोपाय लिट'' । इस स्थिक्षि में ३६६ वें पेंद के समोे 
'गोपायाम्‌ कु लिटू! रूप बनने पर ४१ वें पद की भाँतिः प्रे्थमेए रुष-बंहुवचंनः” की 
विवक्षा में परस्मैयद 'झि' होकर गोपायाम्‌ क्र झि” रूप बनेगा तेब-३९२-परस्तै- 
पदानां०' से 'झि के स्थान में उस” होकर 'गोपायाम्‌ कु उस्‌” रूप बनता है । शेष 
प्रक्रि] ३७१ वें पद के ही समान है । 
३७४. गोपायामास 
' यह आय“परक 'गुप्‌' धातु का लछिट छकार में प्रथमपुरुष-एकबवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-'गोपाय लिट'' । यहाँ ३६६ वें पद की भाँति 
गोपाय्‌ आम! रूप बनता है। शेष प्रक्रिया २४३ वें पद के समान है । 
७५, गोपायाम्वभूव 
यह “आय“परक “गुपु धातु का लिटू लछकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-गोपाय लिट'" । यहाँ भी ३६६ वें पद की भाँति 
गगोपाय्‌ आम्‌' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया २४४ वें पंद के समान है । 
३७६ , गोंपायितों 
यह “आय"-परक 'ग्रुप्‌' धातु का लुटू .लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है-“गोपाय लुट' । यहाँ ४६ वें पद की भाँति 'गोपाय 
इं तासू ति! रूप बनने पर आर्धधातुक परे होने के कारण ४७०-अतो छोप:' से 
गोपाय' के अन्त्य अकार का लोप होकर 'गोपाय्‌ इ तासू ति' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
पुनः ४६ वे पद समान है । 
२३७७. गोपायिष्यति 
यह आंय-परक 'गुप्‌! धातु का लृटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। मुलरूप है-'गोपाय लृट | इस स्थिति में ४७ वें पद की भाँति 
'गोपाय इ स्य ति!' रूप बनने पर “४६०-अतो छोपः से गोपाय' के अन्त्य अकार का 
लोप होकर गोपाय इ स्य ति' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः ४७ वें पद के समान । 
३७८. गोपायेत्‌ 
यह आय“-परक 'भ्रुपू' धातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक 
रूप है | मूल रूप है-गोपाय लिड्‌/! । यहाँ ४८ वें पद की भाँति गोपाय अ ति” रूप 
बनने पर “२७४-अतो गुणे' से पररूप-एकादेश होकर गोपाय्‌ अ ति' रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया पुनः ४८ वें पद के समान है। 


१. पूर्व प्रक्रिया के लिए २१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 


१५० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
३७९, गोपाय्यात्‌ 


यह आय“परक गुप्‌' धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मेपद- 
रूप है। मूलरूप है-गोपाय लिड/१ | तव ४९ वें पद की भाँति 'गोपाय यास्‌ त' रूप 
चनने पर “४७०-अतो छोपः से गोपाय' के अन्त्य अकार का छलोप होकर भोपाय्‌ 
यासू्‌ त्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पुनः ४९ वें पद के समान है। 


३८०. गोपिता ( गोष्ता ) 

यह 'गुप्‌” धातु का लुटु छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-गुप्‌ लुट । यहाँ ४६ वें पद की भाँति 'गुप्‌ तासू ति' रूप बनने पर 'गुप' 
के ऊदित्‌ होने के कारण “४७३-स्वरति यसूति०' से 'तास को विकल्प से 'इट्' होकर 
गुप्‌ इ तासू ति” रूप बनेगा । तव “४५१-पुगन्त' से 'ग्रुपु' की उपधा-उकार को गुण 
ओकार होकर “गू ओ प्‌ इ तासू ति! > 'गोपू इ तासू ति' रूप बनता है। इस स्थिति में 
पुनः ४६ वें पद की भाँति डात्व जांदि होकर “गोपिता” रूप सिद्ध होता है । 'इट्‌' के 
अभावपक्ष में पुर्ववत्‌ गोप्ता' रूप बनता-है। ; 

३८१. गोपिष्यति ( गोप्स्यति ) 

यह 'गुप' धातु का लूद्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकचचन का परस्मंपदपरक रूप है | 
मूलरूप है-गुप्‌ लूट । इस स्थिति में ४७ वें पद के समान 'गुप्‌ स्य ति” रूप बनने पर 
गुप्‌' के उदित्‌ होने के कारण “४७६-स्वरति-सूत्ि०' से 'स्थ” को विकल्प से 'इट्‌' 
होकर '“गुप्‌ इ स्य ति' रूप बनेगा । तब “४५१-पुगन्त०” से गुप्‌' की उपधा-उकार 
को गुण-ओकार होकर 'गृ ओ प्‌ इ ष्‌ यति'> गोपिष्यति” रूप सिद्ध होता है। 
“इट के अमावपक्ष में गोप्स्यति' रूप वनता है । यहाँ इणू-इकार न होने से सकार को 
षकार नहीं होता है। 

३८२, गोप्ता 
इसके लिए ३८० वें पद की रूपसिद्धि देखिये । 
३८३. गोप्स्यति 
इसके लिए ३०१ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
२८४. ग्लाता 

यह “ले! धातु का लुटु छकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-“ग्ले लुटू । यहाँ ४६ वें पद की भाँति ले तासू ति' रूप बनने पर “४०१- 
आधेधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु अनुदात्त होने से “४७५-एकाच 
उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। तब “४९३-आदेच उपदेशे०” से “गले को 

१. पूर्व प्रक्रिया के लिए टी ४+«& देखिये । 


लक 
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आत्व होकर “लू आ तासू ति! पल तासू ति' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया पुन: ४६ वें 
पद के समान है । | 
३८५. ग्लायति 
यह “ग्लै' धातु का लटु लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मुलूरूप है---ग्ले लूट! । यहाँ ४१ वें पद के समान “गले अ ति! रूप बनने पर '२२- 
एचो०' से ले के ऐकार के स्थान में 'आयू” होकर 5लू आयू अ ति'> “्याल्यति' 
रूप सिद्ध होता है । 
३८६. ग्लायतु 
यह “ले धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--*ले लोटू' | यहाँ ३८५ वें पद की भाँति “ग्लायतति” रूप बनने पर “४११- 
एरु:! से 'ति! के इकार को उकार होकर “लायत्‌ उ'> “ग्लायतु' रूप सिद्धि होता है ! 
३८७. ग्लायात्‌ 
इसके लिए ३९० वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
३८८. श्लायेत्‌ 
यह “ले धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ले लिड” । यहाँ ४८ वें पद के समान “रे ञ इ यू त्‌! रूप बनने पर 
“४२९-लोपो ०” से यकार का छोप होकर “ग्ले अ इ त्‌' रूप बनेगा। थहाँ '२२-एचो०' 
से ऐकार के स्थान में आय होकर गलू भा यू अ इ त्‌! + पलछा य इ तू” रूप बनने पर 
“२७-आदुगुणः से गुणादेश होकर “लाथ्‌ ए तू ८ “लायेत्‌' रूप सिद्ध होता है ! 


३८५९. ग्लास्यति 
यह गले? धातु का लृठ छकार में प्रथमपुरुष-एकबंचन परस्मैपदपरक रूप है । 
भूलरूप है-- ले लूट! । यहाँ ४७ वें पद की भाँति “ले स्य ति' रूप बनने पर “४०१- 
जार्धधातुकस्य०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु अनुदात्त होने के कारण “४७४- 
एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। तब “४९३-आदेच उपदेशे०' से 
पले' को आत्व होकर “ग्ल्‌ आ स्य ति' -+ “गलास्यति” रूप सिद्ध होता है | । 


३९०. ब्लेयात्‌ ( ग्लायात्‌ ) 
यह “ले धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है-रले लिड/ । यहाँ ४९ वें पद के समान “ले यास्‌ त्‌” रूप बनने पर “४९३- 
आदेच उपदेशे०” से “ले! को आत्व होकर “लू आ यास्‌ त्‌' रूप बनता है। तब 
पुनः ४९ वें पद की भाँति 5लछा' के आकार को “४९४-वाध्न्यस्थ०' से विकह्प से 
एकार होकर “लू ए यात्‌*> “लेयात्‌” रूप बनता है। एकार के अभावपक्ष में ्लायात' 


ही रहता है । 
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कक, ४ ३९१, चकटतु 


यह कद धातु का लिटू छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदर्परक रूप है । 
मूलरूप है--कटू लिट्‌। यहाँ १८८,वें पद की भाँति कट अतुस्‌ रूप बनने पर 
“३९४-लिटि धातोः०' से “कट” का द्वित्व होकर 'कदु कट अतुस्‌' रूप “ बनता है। 
इस स्थिति में “३९५-पूर्वोश्म्यास: से प्रथम 'कट्‌' की अभ्यास संज्ञा होने पर “३९६- 
हलादि: शेष: से उसके टकार का छोप होकर 'क कट अतुस्‌'! रूप बनेगा। तब 
“४५४-कुहोश्चु:' से अभ्यास के ककार को चकार होकर “चू अ कट अतुस्‌' रू चकैटतुस्‌' 
रूप बनने पर रुत्व विस होकर “'चकटतु:” रूप सिद्ध होता है । 
३९२, चकमाते 
यह 'कम्‌” (कमु ) धातु का लिटू छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचंन का आत्मनेषदपरक 
रूप है। मूलरूप है--'कम्‌ लिट!। यहाँ २७६ वें पद की भाँति 'कम्‌ आताम्‌' रूप 
बनेगा । तब ३९५१ वें पद के समान ह्वित्व और अभ्यास-कार्य आदि होकर “चकम्‌ 
आताम्‌' रूप बनने पर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'आताम्‌' के आम! को एकार - 
होकर “चक्रम्‌ आातू ए-+ चक्रमाते' रूप सिद्ध होता है । 
३९३, चंकेमाथे 
यह 'कम्‌' धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--कम्‌ लिट्‌ । यहाँ २७८ वें पद की भाँति 'कम्‌ आथाम्‌” रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ३९२ वें पद के समान है । 
३२९४, चकमिध्वे 
यह “कम्‌' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
भूलरूप है--कम्‌ लिट्‌ । यहाँ २२७ वें पद के समान 'कम्‌ ध्वम्‌' रूप बनता है। इस 
स्थिति में ३९१ वें पद की भाँति ट्वित्त और अभ्यासकायं आदि होकर “चकर्म ध्वम्‌' 
रूप बनने पर “४००-लिट्‌ च' से ध्वम' की आधंधातुक संज्ञा होने के कारण “४०१- 
आधंधातुकस्य ०” से “इट्! होकर 'चकम्‌ इ ध्वम्‌! रूप बनेगा'। तव ५०८-टित 
आत्मनेपदानां ०' से ध्वम्‌ के 'अम्‌' को एकार होकर “चकम्‌ इ- ध्व्‌ ए!  “चकमिध्वे” 
रूप सिद्ध होता है । 3 
२९५. चकमिमहे 
यह “कर्म धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है--'कम्‌ लिटृ'। यहाँ २४१ वें पद की भाँति 'कम्‌ महि' रूप बनेगा । तब 
३९४ वें पद के समान 'चकम्‌ इ महि रूप बनने पर “४०८-टित आत्मनेपदानां ०” से 
'महि' की 'ठि-इकार को एकार होकर 'चकम्‌ इ मह ए' - चकमिमहे' रूप सिद्ध 
१. बिध्ऋज शग्क्या के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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३९६. चकमिरें 
यह 'कम्‌' धातु का छिट्‌ छकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन की आत्मनेपदपरकं रूप 
है-कम्‌ लिंट' । यहाँ २२९ पद की भाँति 'कम्‌ झ रूप बनने पर “५१३-लिव्स्तक्षयो:०' 
से अझ' के स्थान में 'इरेचूं' ( इरे ) होकर 'कम्‌ इरे' रूप बनेगा । तब ३९१ वें पद के 
समान द्वित्व और अभ्यासकार्य आदि होकर “चकम्‌ इरे' - “चकमिरे” रूप सिद्ध होता है। 


३९७, चकमिपे 


यह '“कम्‌' धातु का लिट्‌ छकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है । मूलरूप है-“कम्‌ लिट!”। इस स्थिति में २३१ वें पद के समान 'कम्‌ थास्‌” रूप 
बनने पर “५१०-थासः से” से 'थास्‌” के स्थान में 'से! होकर 'कम्‌ से” रूप बनता है । 
यहाँ ३९४ वें पद की भाँति 'चकम्‌ इ से! रूप बनने पर “१५०-भआदेशंप्रत्यययो:” से 
सकार को षकार होकर “चकम्‌ इ ष्‌ ए' - “चकमिषे” रूप सिद्ध होता है। 


३९८. चकमिवरहे 
यह 'कम्‌' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है-'कम्‌ लिट'। शेष प्रक्रिमय ३९४५ वें पद के समान ही है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि यहाँ 'महि' के स्थान में उत्तमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
आत्मनेपद 'वहि' हो जाता है । 


| ३९९. चकमे 

यह “कम्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। दोनों पक्षो की रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :- 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है-'कम्‌ ल़िट' | यहाँ ४१ वें पदे की भांति 
आत्मनेपदपरक प्रत्यय 'त' होकर 'कम त” रूप बनने प्र '५१३-लिटस्तकझ्यो:०* से त! 
के स्थान में एश' ( ए ) होकर 'कम्‌ ए' रूप बनता है । इस स्थिति में ३९६ वें पद 
के समान चकम्‌ ए- 'चकमे' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन---मूलरूप है-कम्‌ लिट!। इस स्थिति में ४१वें 
पद के समान उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में आत्मनेपद 'इट! (इ ) होकर 
'कम्‌ इ” रूप बनेगा । तब ३९६ वें पद की भाँति 'चकम्‌ इ रूप बनने पर “५०८-टित 
आत्मनेपदानां ० से 'इ” को एकार होकर “'चकमे” रूप सिद्ध होता है । 


४००. चकाट 
यह 'कर्ट' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अरूग दी जा रही है :+-- 
( के ) प्रथमपुरुष -एकवचन---मूलरूप है---'कदू लिटू'। यहाँ ४१ वें पद की 
भाँति 'कटू ति' रूप बनने पर “२३९२-परस्मैपदानां०” से 'ति' के स्थानमें 'णर्लू 
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(अभ ) होकर 'कट्‌ ञआ रूप वनेगा। तब३९१ वें पद के समाच “चकट्‌ अ रूप 
बनने पर णित्‌ णलू (अ ) परे होने के कारण “४५५-अत उपधाया: से उपधा- * 
अकार को वृद्धि-आकार होकर “'चक्‌ आ टू अ' > चकाट्' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है---'कटू लिट!। यहाँ ४१ वें पद की 
भाँति उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान में 'मिप्‌' (मि ) होकर कट 
'मि! रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०' से “मि के स्थान में 'णल' (अ ) 
द्ोकर 'कट्‌ अ रूप बनता है। शेष भ्रक्रिया पूव॑वत्‌ है । 

४०१. चक्राम 

यह “क्रम ( क्रमु ) धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन तथा उत्तम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है---क्रम्‌ लिटू'। शेष प्रक्रिया 
४०० वें पद के समान है । 

४७०२, चक्षय 

यह 'क्षि! धातु का लिटू लकार में उत्त मपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
समूलरूप है--क्षि लिए! । यहाँ ४०० ( ख ) वें पद की भाँति “'चि क्षिअ' रूप 
बनने पर “४५६-णलुत्तमों वा' से 'णगल्‌' (अ ) की विकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है । 
णितु के अभावपक्ष में '३८८-सार्वधातुक०” से गुण एकार होकर “चिक्ष्‌ एअ' रूप 
बनने पर “२२-एचो०” से एकार के स्थान में अय्‌' होकर 'चि क्ष्‌ अय्‌ अञन- 
'चिक्षय” रूप सिद्ध होता है । 

४०३. चिक्षयिथ (चिक्षेय ) 
'. यह 'क्षि' धातु का लिए लकार में मध्यमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मलखरूप है 'क्षि लिट! । इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकवचत की 
विवक्षा में 'सिप! होकर 'क्षि सि! रूप बनसे पर “३९२-परस्मैपदानां०' से 'सि के 
स्थान में 'थलू (थ ) होकर "क्षिर्था रूप बनेगा। तब ३९१ वें पद के समान 
'चिक्षिथ) रूप बनने पर “४००-लिटू च' से 'थ' को आधर्धधातुक संज्ञा होने पर “४०१- 
आधंधातुकस्य०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'क्षि! के अनुदात्त होने के कारण 
“४७४-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में ४८२-ऋतो 
भारद्वाजस्य' से पुनः विकल्प से 'इट! होकर “चिक्षि इ थ' रूप बनता है। 
यहाँ (३८८-सा्वधातुक ० से गुण एकार होकर “चिक्ष्‌ एइ थ' रूप बनने पर २२- 
एचो०' से एकार के स्थान में “अय' होकर “चिक्ष अयू इ थ'> चिक्षयिथ' रूप सिद्ध 
होता है । 'इट्‌' के अभाव-पक्ष में केवल गुणादेश होकर 'चिक्षेथ” रूप सिद्ध होता है। 
, ४०४. चिक्षाय 

यह '्षि' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष -एकवचन 

£, ध्यान रहे कि यहाँ अभ्यास क्षि! में पकार का छोप हो जाने पर ककार ही 
शेष रहता है। अतः उम्रके स्थान में चुत्व-चकार होता है । 5 
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का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-'क्षि लिट! | यहाँ ४०० वें पद के समान चि क्षि 
भा रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक०* से ' भुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु यहाँ णित्‌ 
णल्‌ (अ) परे होने के कारण “१८२-अचो ड्णिति* से उस का बाघ हो 'क्षि' के इकार 
के स्थान में वृद्धि ऐकार होकर 'चिक्ष ऐ अ! रूप बनेगा । तब “'२२-एचो ०” से ऐकार 
के स्थान में 'आयू' होकर 'चिक्ष आयू अ' > 'चिक्षाय” रूप सिद्ध होता है। 
की ४०५. चिक्षिय ह 
यह 'क्षि! धांतु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है 'क्षि लिट!। इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुबचन की 
विवक्षा में 'थ' होकर 'क्षि थ' रूप बनने पर “३९२--परस्मैपदानां ०” से 'थ' के स्थान 
में 'भ' होकर 'क्षि आ रूप बनेगा । यहाँ ३९१ वें पद के समान 'चि क्षि अ' रूप बनने 
पर '३८प८-सावंधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, कितु ४५२-असंयोगाल्लिट्‌०” से 'अ' 
के अपितृ होने के कारण उसका निषेध हो जाता है। तब '१९९-अचिश्नु०' से 'क्षि/ 
के इकार को “इयड (इयू) होकर “'चि क्ष्‌ इयू अ>'चिक्षिय” रूप सिद्ध होता है। 
४०६. चिहक्षियतुः 
यह '्षि! धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचनका परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---क्षि लिट' यहाँ ३९१ वे पद की भाँति 'चिक्षि अतुरस! रूप बनेगा। तब 
४०३ वें पद के समान 'चिक्षियतुस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसग्ग होकर “चिक्षियतु:” रूप 
सिद्ध होता है । 
४०७, चिहक्षियथु) 
यह '्षि! धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'क्षि लिटू' | यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षां में 
(लिट' के स्थान में 'थर्स होकर 'क्षि थस्‌! रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०' से 
थस्‌” के स्थान में 'अथृत््‌' होकर 'क्षि अथूस्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ४०६ वें पद 
के समान है । है 
४०८. चिक्षियिम 
यह 'क्षि! धातु का लिटू छकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'क्षि लिट्‌' | यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
'लिट' के स्थान में 'मस्‌! होकर 'क्षि मस्‌” रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां ०” से 
भस्‌ के स्थान में 'म' होकर 'क्षि म” रूप बनेगा । तब ३९१ वें पद के समान “च क्षि 
म' रूप बनने पर “४००-लिट्‌ च' से 'म' की आर्धधातुक संज्ञा होने पर “४० १-आरधंधातु- 
कस्य०' से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'क्षि' धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५- 


एकाच उपदेशे०” में उसंका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में “४७९-क-सू-भू ० 


१. विस्तृत प्रक्रिया के लिये ३१ वें पद की रूप सिद्धि का अन्तिम अंश देखिये । 
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४२३. जगाम 
यह गम! धातु का लिटू छकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है---गम्‌ लिट्‌। शेष प्रक्रिया ४२२ वें पद के समान है। 
४२४. जग्म 
यह “गम” धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--गम्‌ लिट!। यहाँ ४१२ (ख ) वें पद की भाँति 'जगम्‌ 
अ रूप बनने पर “५०५-गमहनजन०” से गम! की उपधा-अकार का छोप 
होकर ज ग्‌ म्‌ अ'- जग्म' रूप सिद्ध होता है। ५ 
४२५७, जग्मत+ 
यह “गर्म! घातु का लिटू छकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-गम्‌ लिट्‌'। इस स्थिति में ४१६ वें पद के समान 'जगम्‌ अतुस्‌” रूप बनने पर 
“३५२-असंयोगाल्लिट्‌्०” से अतुस्‌' की कित्‌ संज्ञा होने पर “५०५-गमहनजन ० से गम 
की उपधा-अकार का लोप होकर “ज ग्‌ म्‌ अतुस्‌' - जम्मतुस' रूप बनेगा | तब रुत्व- 
विसर्ग ” होकर जग्मतु:' रूप सिद्ध होता है । 
४७६६. जग्मथु। 
यह “गर्म्‌र धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है | मूलरूप है--'गम्‌ लिट!। तब “४०७ वें पद की भाँति 'गम्‌ अथुस्‌” रूप बनेगा। 
शेप प्रक्रिया ४२५ वें पद के समान है । 
४२७. जग्मिम 
यह “गम” धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुप-वहुवचन का का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--गम्‌ लिट्‌' | यहाँ ४०८ वें पद के समान 'जगम्‌ इ म' रूप बनता 
है। इस स्थिति में (१५२-असंयोगाल्लिट्०' से 'म' की कित्‌ संज्ञा होने पर “५०५- 
गमहनजन०” से गम! की उपधा-अकार का लोप होकर “जग म्‌ इ म- जस्मिम' 
रूप सिद्ध होता है। 
४२८. जम्मिव 
यह “गर्म! धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुप-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है मूलरूप है--गम्‌ लिट! । इस स्थिति में ४०९ वें पद के समान 'जगम्‌ इ व' रूप * 
बनेगा। शेष प्रक्रिया ४२७ वें पद के समान है । 
७२९, जम्मु। 
यह गम” धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मंपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--गम्‌ लिट्‌' । यहाँ ४१० वें पद की भाँति “गम्‌ उसू” रूप बनेगा । 
शेप प्रक्रिया ४२५ वें पद के समान है । 


+ « ६. विस्तृत प्रक्रिया के.लिए ३१ वें पृद की रूप-सिद्ध का अन्तिम- अंश देखिये । 
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४३०. जहथे 

यह हू (हब) धातु का लिट्‌ लकार में - मध्यमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--ह लिटू! । इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान 'हु थ' रूप 
बनता है। यहां “१९४-लिटि धातो: से 'ह” का हित्व होकर 'ह हू थ' रूप बनेगा । 
तब “३९५-पूर्वोश्स्यासः' से प्रथम 'ह” की अभ्यास संज्ञा होने पर “२९-उरण्‌ रपरः/ 
को सहायता से “४७३-उरत्‌' द्वारा ऋकार के स्थान में 'अर्‌” होकर 'हू अर ह थ! 
रूप बनता है। इस स्थिति में '१९६-हलादिः शेष: से अभ्यास के रकार का लोप 
होकर ह अ हू थ' रूप बनने पर “४५४-कुहोश्चु: से अभ्यास के हकार को 
झकार होकर 'झू अ हू थ' रूप बनेगा | तब “३९९-अभ्यासे चर्च से अभ्यास के झकार 
के स्थान में जश्‌ जकार होकर 'जू अ हू थ' रूप बनता है। यहाँ “४००-लिट्‌ च' से 
'थ' की आधर्धधातुक संज्ञा होने पर “४०१-आधेंधातुकस्य०” से इडागम प्राप्त होता है, 
किन्तु हू धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध 
हो आता है। “४७९-कसूभू ०' से पुनः 'इट' की प्राप्ति होती है, किस्तु “४८०- 
अचस्तास्वतु ० से फिर उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में “२९-उरण्‌ रपर:” 
की सहायता से “३८८-सार्वधातुक०' से गुण-'अर्‌' होकर 'जहू अर्‌ थ- 'जह॒थ॑” रूप 
सिद्ध होता है । 

४३१. जहार 

यह हू धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लिट्‌' । दोनों पक्षों की रूपसिद्धि अछग-अलग दी जा रही है-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (क) वें पद की भाँति हू अ' रूप बनेगा । 
तब ४३० वें पद के समान 'जह अ' रूप बनने हर “३८८-सा्वधातुक०' से गुण और 
णितृ-णल्‌ (अ) परे होने के कारण “१८५२-अचो छिणिति' से वृद्धि--ये दोनों आदेश 
एक साथ ही प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में (११३-विप्रतिषेधे पर॑ कार्यम्‌” परिभाषा 
से पहिले (३१९-उरण्‌ रपर: की सहायता में “३८८-सार्वधातुक०' द्वारा ग्रुण अर! 
होकर 'जहू अर्‌ अ' रूप बनता है। यहाँ “४५४-अत उपधाया:' से उपधा-अकार को 
वृद्धि आकार होकर 'जह आर्‌ अ' 5 'जहार' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन-- यहाँ ४०० (ख) की भाँति हु अ' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया पर्ववत्‌ होती है । 

४३२. जहिम | 

यह 'ह' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप हैं। 
मूलरूप---ह लिट' । इस स्थिति में ४०८ वें पद की भाँति 'हू भ' रूप बनेगा । तब 
४३० वें पद के समान 'जह म' रूप बनता है। यहाँ “४००-लिटू च से “मा को 
ज्ार्धधातुक संज्ञा होते पर “४०१-आर्धधातुकस्प 9 से इड्ागम भ्राप्त होता है, किन्तु 
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ह' धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५४-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो 
जाता है। तव “४७९-कसूभू ० से 'इट' होकर “जह इ म' रूप व्नता है। यहाँ 
'इ८८-सार्वधातुकस्य ०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 'म' के अपित्‌ होने के कारण “४५२ 
असंयोगाल्लिट्‌०” से उसका निषेध हो जाता है। इस अवस्था में (१५-इको यणवति' से 
ऋकार के स्थान में रकार होकर 'जह्‌ र्‌ इ म्‌- जहिम' रूप सिद्ध होता है । 
४३३. जहित 

यह हू धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुप-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'ह लिट्‌' । यहाँ ४०९ वें पद की भांति “हु व' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
४३२ वें पद के समान है । 


४३४. जहिपे 

यह हु धातु का छिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकबचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--ह लिट्‌! । यहाँ ३९७ वें पद के समान 'ह से' रूप बनेगा। तब 
४३२ वें पद की भाँति से 'जहि से” रूप वनने पर “१ ५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार को 
पकार होकर 'जहिपु ए' > 'जहिषे' रूप सिद्ध होता है । 

8३५.जहँ 

यह हू धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकबचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है | घूलरूप है-ह लिट्‌। दोंनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अरूग 
दी जा रही है :-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (क) वें पद की भाँति 'ह ए' रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ४३२ वें पद के समान है। स्पष्टीकरण के लिए इसी का ख'” खंड देखा 
जा सकता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (ख) के समान 'ह्‌ इ” रूप बनता है। 
इस' स्थिति में ४३२ वें पद की भाँति 'ज हू इ” रूप बनने पर “५०८-टित आत्ममे- 
पदानां०” से 'इ! को एकार होकर जह ए' रूप बनेगा । तव “३८८-सार्वधातुक०' 
से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 'ए' के अपित्‌ होने के कारण “४५२-अरांयोगाल्लिट्‌ ०” 
से उसका निषेध हो जाता है । इस अवस्था में (१५-इको यणचि' से ऋकार के स्थान 
में रकार होकर 'ज ह र्‌ ए' - जह्े' रूप सिद्ध होता है। 

४३६. जहर 
यह 'हंवू! धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन तथा उत्तमपुरुष 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'हव्‌ लिट”। यहाँ दोनों पक्षों की 
“सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है-- 
. १. अन्तर फेवल इतना है कि, यहाँ बलादि आधंघधातुक परे न होने के “कारण 
इृडागम 'प्रक्रिया' नहीं होगी। ८ ७ न 
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(क) मध्यपुरुष-बहुवचन--यहाँ ४०४ वें पद की भाँति 'हवू अ! रूप बनेगा । तब 
४३० वें पद के समान ज हूंवू अ/ रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक०' से ग्रुण प्राप्त 
होता है, किन्तु 'अ' के अपितृ होने के कारण “४५२-असंयोगाल्लिट०” से उसका निषेध 
हो जाता है। इस स्थिति में “४९६-ऋतश्च०' से पुनः ऋकार के स्थान में “२९-- 
उरण्‌ रपर:' की सहायता से गुण 'अर्‌ होकर 'ज हूं व्‌ अर्‌ अ'> जह्दर' रूप सिद्ध 
होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकबचन---यहाँ ४०० (ख) वें पद के समान व्‌ अ रूप 
बनता है। इस' स्थिति में ४३० वें पद की भाँति 'ज हंवू अ रूप बनने पर “४५६- 
णलुत्तमो वा! से 'णरू” ( अ ) की विकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है। णित्‌ के अभावपक्ष 
में “४९६-ऋतश्च०' से गुण होकर 'ज हू व्‌ अर्‌ अ> जद्दर रूप सिद्ध होता है। 


४३७. जह्वरतु। 
यह (हवृ) धातु का लिटू रकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है | मूलरूप है-हवु लिट'। यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'हवृ अतुस्‌' रूप बनेगा । 
४३६ वें पद के समान 'जह्वरतुस्‌' रूप बनने पर रुत्वविसर्ग) होकर 'जह्वरतु:' रूप सिद्ध 
होता है । 
४३८. जह रथुः 
यह व!” धातु का लिटू छकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--हव्‌ लिट' । यहाँ ४०७ वें पद की भाँति 'हव्‌ अथुस्‌” रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया ४३७ वें पद के समान है । हु 
४३९. जह्ृरिम 
यह 'ह॒व्‌' धातु का लिटू छकार में उत्तमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---हव्‌ लिट्‌' । इस स्थिति में ४३२ वें पद की भाँति ज हव्‌ इ म' रूप 
बनने पर ४३६ (क) वें पद के समान 'ज हंवू अरु इम'- “जहृरिम' रूप सिद्ध 
होता है । 
४४०. जह्ृरिव 
यह हवृ' धातु का लि लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--हव्‌ लिद । यहाँ ४०९ वें पद की भाँति हू व्‌ व रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया ३३९ वें पद के समान है। 
४४१. जह्ृरु 
यह व! धातु का लिटू छकार में प्रथमपुरुप-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है | मूलरूप है---/हवू लिट' | तब ४१० वें पद की भाँति 'हव्‌ उसु' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ४३७ वें पद के समान है । 
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४४२. जहूथ 
यह 'हव' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--हव्‌ लिट्‌' । शेप प्रक्रिया ४३० वें पद के समान हैं। अन्तर केवल इतना 
ही है कि यहाँ '३८८-सार्वधातुक० की जगह “४९६-ऋतश्च॒०' से गुणादेश होता है । 
४४३. जद्दार 
यह 'हव्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--ह्वू लि । शेष प्रक्रिया ४३१ वें पद के 
समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहां (३८८-सावेधातुक०” की जगह “३९६- 
ऋतश्च०' से गुणादेश होता है । 
७४४. जुगुपतु: 
यह 'गुपृ” धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुप-ह्विवचत का परस्मेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--गुप्‌ लिट' | शेप प्रक्रिया ४१३ वें पद के समान है। ध्यान रहे कि यहाँ 
“४५१-पुगन्त०” से ग्रुणादेश नहीं होता, क्योंकि “४५२-असंयोगाल्लिट्‌०' से उसका 
निषेध हो जाता है। 
४3४५. जुशुपु; 
यह गुप्‌' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--गुप लिट्‌” । यहाँ ४१० वें पद की भाँति गुप्‌ उस्‌ बनेगा । शेष प्रक्रिया 
४४४ वें पद के समान ही है ! 
४४६. जुगोप 
यह गुप्‌' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन तथा उत्तमपुरुष-एकबचन 
का परस्मेपदपरक रूप है ! मूछरूप है--'ग्रुप्‌ लि ! तब ४२२ वें पद की भाँति जुग्रु 
पृ अ रूप बनने पर “४००-लिट्‌ च' से 'णल' (अं ) की आधेंधातुक ' संज्ञा होने के 
कारण '४५१-पुगन्तलूघूपधस्यथ च' से गुपु' धातु की उपधा-उकार को ग्रण-ओकार होकर 
जुग ओ प्‌ अ'> जुगोप' रूप सिद्ध होता है। 
४४७. जुगोपिथ ( जुगोप्य ) 
यह 'गुपु धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
सूलरझूप है--गुप्‌ लिट। इस स्थिति में ४१५ वें पद के समान जु गु प्‌ थ! रूप बनने 
पर “४०१-आपधंघधातुकस्य ०” से इडाग्रम प्राप्त होता है, किन्तु 'गप' धातु के उदित्‌ 
होने के कारण “४७६-स्वरति-सूति०” से उसका बाघ हो विकल्प से 'इट' होकर 'जु 
यु प्‌ इ थ' रूप 'वनता है। यहाँ ४५१-पुगन्तलूघूषधस्य च' से 'गुप” की उपधा-उकार 
के स्थान में ग्रण-ओकार होकर जुगू ओ पृ इ थ> जुगोपिथ' रूप सिद्ध होता है 
'इ्ट' के अभावपक्ष में 'जु गू ओ प्‌ थ' < जुगोप्थ” रूप बनता, है । 
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. ४४८. जुगोष्च 
इसके लिये पुर्वपद ( ४४७ ) की रूप सिद्धि देखिये । 
४४७९. ततप्थ 
इसके लिये ४५८ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४५०. तताप 

यह 'तप्‌' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदप रक रूप है। मूलरूप है--तप्‌ लिट'। दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अरूग 
दी जा रही है :-- 

(के ) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ ४०० ( के ) वें पद की भाँति 'तप्‌ अ रूप 
बनेगा । तब ३९१ वें पद के समान द्वित्व और हलादि-शेष होकर 'ततपु अ' रूप 
बनने पर “४५५-अत उपधाया: से उपधा-अकार को वृद्धि-आकार होकर “ततू आप 
अ'> तिताप” रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकबचन--यहाँ ४०० ( ख ) वें पद की भाँति तप भा रूप 
बनता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

४५१. तपति 

यह तप्‌' धातु का लूट रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 

मूलरूप है--तप्‌ लट्‌ | शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है। 
४५२, तपतु 

यह 'तप्‌' धातु का छोद लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 

मूलरूप है--तप्‌ लोट । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 


४५३, तपेत्‌ 
यह 'तप्‌' धातु का चिधिलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--तपू लिड्ू । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है। 
४५४. तप्ता 
यह 'तप्‌' धातु का लुद ऊकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का परस्मपदपरक रूप है। 
भूलरूप है--तप्‌ बुट”। यहाँ ४६ वें पद की भाँति 'तप्‌ तासू ति' रूप बनने,पर 
“४०१-आधंधातुकस्य० ' से इडागम प्राप्त होता है, कित्तु तप्‌' धातु के अनुदात्त होने 
के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। शेष प्रक्रिया पुन 
४६ वें पद के समान है । ह 
४५५. तप्यात्‌ 
यह 'तप्‌' धातु का आशीलिड़ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मेंपदपरक. रूप है । 
मूलरूप है--तपु लिड्/ । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
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४०६, तप्स्यति 


यह 'तप्‌' घातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मंपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--तप्‌ लुद! | तब ४७ वें पद की. भाँति तप स्य ति! रूप बनने पर “४०१- 
आर्धधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'तप्‌' धातु के अनुदात्त होने के कारण 
“४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो 'तप्स्यति' रूप सिद्ध होता है । 

४५७. तेपतु: 

यह तप" धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का प्रस्मपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---तपू्‌ लिट' | यहाँ ३९१ वें पद की भाँति द्वित्त और हलादि-शेष आदि 
होकर ततप्‌ अतुस” रूप बनने पर “४५२-असंयोगाल्लिट्‌० से “अतुस्‌” के कित्‌ होने 
के कारण “४६०-अत एकहल्मध्ये०” से तप! के अकार को एत्व और अभ्यास के 
'त' का लोप होकर 'तू्‌ ए प्‌ अतुस्‌ र तिपतुस्‌' रूप बनता है। तब रुत्व-विसर्ग " होकर 
तिपतु:' रूप सिद्ध होता है । 


४५८. तेपषिथ ( ततप्थ ) 


यह 'तप्‌' धातु का लिदू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--तप्‌ छिट! । इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान द्वित्त और हलादि-शेष 
होकर 'त तप थ” रूप बनने पर “४००-लिट्' से 'थ' की आध्धधातुक संज्ञा होने से 
“४०१-आधधंधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'तप्‌' धातु के अनुदात्त होने के 
कारण “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। तब “४८५२-ऋतो 
भारद्वाजस्थ' से पुनः विकल्प से 'इट' होकर त तप्‌ इ थ' रूप बनने पर “४६१-थलि थ॑ 
सेटि' से अभ्यास के 'त' का लछोप तथा 'तपु' के अकार को एकार होकर तुएपुइथ न 
तिपिथ” रूप सिद्ध होता है। “इट” के अभावपक्ष में 'त तप्‌ थ' > 'ततप्थ' रूप ही 
रहता है । 

४५५९. तेपुः 


यह “तप धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---तप्‌ लिट्‌ । यहाँ ४१० वें पद की भाँति तप उस” रूप बनेगा । 'शेष 
प्रक्रिया ४७४५ वें पद के समान है । 
ह ४६०. त्रपताम्‌ ु 
यह त्रपू” ( तपूष ) धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष्-एकबचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--त्रप्‌ छोट । शेप प्रक्रिया ११२ वें पद के समान है । 
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४६१. तपते 

यह “त्रप्‌” धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप' है। 

सुलरूप है---त्रपु लट । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है। 
४६२. त्रपिता ( त्रप्ता ) 

यह “्रप्‌” धातु: का लुटू छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ब्रप्‌ लुट । यहाँ ११७ वें पद की भाँति त्रपृ तासू त! रूप बनने पर 
/४०१-आधं॑धातुकस्य०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु 'नय्‌' ऊदित्‌ होने के कारण 
“४७६-स्वरतिसूति०” से उसका बाध हो विकल्‍प से 'इट्” होकर “त्रपु इ तासु त' रूप 
बनता है । तब पुत्र: ४६ वें पद के समान डात्व आदि होकर “त्रपिता' रूप सिद्ध होता 
है। 'इट” के अभावपक्ष में 'त्रप्ता' रूप बनता है। 

४६३. त्रपिपीष्ट ( त्रप्सीष्ट ) 

यह “त्रपू धातु का आशीलिझ़ः में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मुलरूप है---त्रपु लिड/ । इस स्थिति में १२१ वें पद के समान “भप्‌ सीयू स्‌ त' रूप 
बनने पर “४०१-आंधधातुकंस्थ० से नित्य 'इट्” प्राप्त होता है, किन्तु 'त्रप' धातु के 
ऊदित्‌ होने के कारण “४७६-स्वरतिसूति०” से उसका बाध हो विकल्प से 'इट्‌' 
होकर “त्रपू इ सीयू सु त' रूप बनेगा। यहाँ पुनः १२१ वें पद की भाँति यकार लोप 
आदि होकर “पिषीष्ट' रूप सिद्ध होता है। इडागम के अभावपक्ष में “त्रप्सीष्ट रूप 
है। इसमें इण-इट” न होने के कारण प्रथम सकार को षकार नहीं होता है । 

४६४, त्रषिष्यते ( त्रप्स्यते ) 

यह नत्रपू' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--त्रप्‌ लुट। यहाँ ११८ वें पद की भाँति “त्रप्‌ स्‍्थ त' रूप बनने पर 
“४०-आधेधातुकस्य ०” से नित्य इडोग्रेम प्राप्त होता है, किन्तु त्रप धातु के 
'ऊदित्‌ होने के कारण “४७६-स्वरतिसूति०” से उसका बाध होकर विकल्प॑ं से “ईंट! हो 
त्रंप्‌ इ स्य त' रूप बनता है। तंब पुन: ११८ वें पद की भाँति एत्ब आदि होकर “त्रपिं: 
प्यते' रूप सिद्ध होता है। इट' से अभावपक्ष में त्रप्स्यते” रूप ही वंनता है। इस में 
इण-इकार न होने से सकार को पकार नहीं होता है । 

४६५, त्रपेत॑ 

यह “त्रपृ” धातुं का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है---त्रप्‌ू छिड्ः । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समार्न है । 


४६६: त्रप्ता 
इंसेके लिए ४६२ वें पंद को रूप सिद्धि देखिये | 
६७. तअंप्सी्ट 


इसके लिए ४६३ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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४६८, त्ष्स्यते 
इसके लिए ४६४ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४६५९, त्रेपे 

यह त्रप्‌' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है-त्रप्‌ लिट'। यहाँ दोनों पक्षों की रूप सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :--- 

( के ) प्रथमपुरुष-एकबचत--यहाँ ३९९ वें पद की भाँति “त्रप्‌ ए' रूप बनने पर 
“३९४-लिटि धातो:०' से “त्रप्‌ त्रप का द्वित्व होकर प्‌ ए! रूप बनेगा तब “३९५- 
पूर्वोष्श्यास:' से प्रथम “त्रप' की अभ्यास संज्ञा होने पर “५४२-तूफल०” से उसका 
लोप होकर और 'त्रपृ' धातु के अकार को एकार होकर “तर ए प्‌ ए > त्रेपे” रूप सिद्ध 
होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ ( ख ) व पद के समान “त्रप्‌ इ! रूप 
बनने पर पू्ववत्‌ ( 'क' खंड की भाँति ) त्रेप्‌ इ! रूप बनेगा । तब “५०८-टित आत्मचे- 
पदानां ०” से “इ! को एकार होकर “त्रेपए' -+ 'नेपे” रूप सिद्ध होता है। 


४७०, ददताम्‌ 
यह दद्‌' धातु का लछोटू लकार मे प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---दद्‌ लोट' । शेष प्रक्रिया ११२ वें पद के समान है। 


४७१, दढ़ते 
यह दद्‌' धातु का लू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
भूलरूप है--दद्‌ छट्‌' । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है । 
४७२, दददाते 
यह दद धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है।* 
सूलरूप है-दद्‌ लिट्‌! | यहाँ ३९२ वें पद की भाँति द्वित्व और हलादि-शेष आदि होकर 
'ददद्‌ आताम्‌' रूप बनने पर “४६०-अत एकहल्मध्ये०” से अभ्यास-छोप और अकार 
को एत्वादेश प्राप्त होता है, किन्तु “५४१-न शसदद०” से उसका निषेध हो जाता है। 
तब “५०८-टित आत्मनेपदानां० से आताम्‌” के आम! को एकार 'ददद्‌ आतू ए!- 
दददाते' रूप सिद्ध होता है। 
४७३, दद॒दिरे 


यह दर धातु का छिटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुबचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--दद्‌ लिट'। इस स्थिति में ३९६ वें पद के समान द्वित्व और हलादि-शेप 
आदि होकर “ददद्‌ इरे' रूप बनेगा । तब “४६०-अत एकहल्मध्ये०' से अभ्यासलोप 
ओर एत्वादेश प्राप्त होने पर '५४१-न शसदद०” से उसका निषेध होकर “दददिरे' रूप 
सिद्ध होता है । - 
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४७४. दददे 

यह दर्द! धातु का लिटूछकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्त मपुरुष-एकबचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--दद्‌ लिट्‌' । यहाँ दोनों पक्षों की रूपसिद्धि अलूग- 
अलग दी जा रही है-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकबवचन--यहाँ ३९९ (क) वें पद की भाँति द्वित्व और हलादिशेष 
आदि होकर 'ददद्‌ ए” रूप बनता है। इस स्थिति में “४६०-अत एकहल्मध्ये०” से 
अभ्यासलोप और एत्वादेश प्राप्त होता है, किन्तु ५४१-न शसदंद०” से उस का निषेध 
होकर 'ददद्‌ ए' > दददे' रूप सिद्ध होता है । 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (ख) वें पद के समान द्वित्त और हलादि 
शेप आदि होकर 'ददद्‌ ए' रूप बनने पर “४६०-अत एकहल्मध्ये०' से अभ्यास-लछोप 
और एत्वादेश प्राप्त होता है, किन्तु '१४१-नशसदद०” से उसेका निषेध हो जाता है, 
तब '५०८-टित आत्मनेपदानां०” से “इ! को एकार होकर 'ददद्‌ ए”- दददे” रूप सिद्ध 
होता है । 

४७५, ददिता 

यह दद्‌” धातु का लुट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--दद्‌ लुट! । शेष प्रक्रिया ११७ वें पद के समान है। 
४७६, ददिषीए 

यह दद्‌' धातु का आशीलिड़ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है-दद्‌ लिड़” । शेप प्रक्रिया १२१ वें पद के समान है। 
४७७. ददिष्यते 

यह 'दद्‌' धातु का लृट लकांर में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--दद्‌ लूट । शेष प्रक्रिया ११८ वें पद के समान हूँ । 


४७८. ददेत 


यह 'दद्‌! धातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है--ददू लिड्‌/ । शेष प्रक्रिया १२२ वें पद के समान है । 
४७५९. दियुते 

यह चत' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुप-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--चू त्‌ लिट! । यहाँ दोनों पक्षों की रूपसिद्धि 
अल्ग-अलग दी जा रही है :-- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (क) वें पद की भाँति द्वित्व होकर चूत 
चूत्‌ ए' रूप बनने पर (३९४-पूर्वोज्म्यासः से प्रथम दूत्‌' की अभ्यास संज्ञा होती है । 
तब '५३७-चय तिस्वाप्यो:० से अभ्यास के यकार को सम्प्रसारण इकार होकर “दुइ उत््‌ 
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चूत्‌ ए' रूप बनने पर '२५८-संप्रसारणाच्च' से पूर्वेछप एकादेश होकर द्इतू छत 
रूप बनता है। इस स्थिति में '३१९६-हलछादि: शेष: से अभ्यास के तकार का लोप 
होकर दु इ द्य॒त्‌ ए + 'दिद्यूत्ति' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (ख) वें पद के ससान बूतू इ' रूप 
बनेगा । तव पूर्ववत्‌ दि छ्यू तू इ! रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से “इ' 
को एकार होकर दि द्य, तू ए- दिद्य ते! रूप सिद्ध होता है। 

४८०. दुर्भवानि 

इसका मूलरूप है--दुर +भवानि। यहाँ “४२०-आतनि लोद' से दुर्‌ उपसर्ग में 
निमित्त रकार की स्थिति होने से उससे परे आनि' के नकार को णकार प्राप्त होता है, 
किन्तु द्ुरः पत्वणत्वयोरुपसमंप्रतिषेधो वक्तव्य:' वातिक से 'दुर! के उपसर्गत्व के निषेध 
हो जाने से णकार न होकर ुर्भवानि” रूप ही बनता है। 

४८१. दुःस्थिति 

इसका मूलरूप है--दुर+स्थिति' । यहाँ भी दुर' उपसर्ग से परे 'स्था' धातु के 
सकार को 'उपुसर्गात्‌ सुनोतिसुवति ०” 5३।६५ से पकार प्राप्त होता है, किन्तु दुरः 
पत्वणत्वयोस्पसमंत्वप्रतिषेधो वक्तव्य: से 'दुर्‌' के उपसत्व का निषेध हो जाने से पत्व 
नहीं होता । तब रकार को विसर्ग होकर 'दुःस्थिति' रूप बनता है । 


४८२. चोतते 
यह 'द्ू त्‌ धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदप्रक रूप है। 
मूलरूप है--चतू लट! | यहाँ ११३ वें पद की भाँति चूत भ त” रूप बनने पर 
“४४५१-पुगन्त०' से बूत्‌' के उकार को ग्रण ओकार होकर द्यू जोतू भतार 
चोतत' बनेगा । तव '५०८-टित आत्मनेपदानां ०* से एत्व होकर 'द्योतत्‌ ए -+ चोतते' 
रूप सिद्ध होता है। 
४८३. घरति 
यह ध' (धुन) धातु का लूदू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूल रूप है--'ध्‌ छूट! । यहाँ ४१ वें पद के समान 'धृ अति! रूप बचने पर 
“३८८ सार्वधातुक०” से “२९-उरण र॒पर: की सहायता से शुण “अर! होकर 'ध्‌ अर्‌ 
अ ति' > धरति' रूप सिद्ध होता है । 
४८४. धरते 
यह 'ध्‌' धातु का छट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'धृ लट्‌'। इस स्थिति में ११३ वें पद की भाति 'धृ भ त' रूप बनने पर 
“३८८-सार्वधातुक०” द्वारा '२९-उरण रपर: की सहायता से ऋकार के स्थान में गुण 
'भर्‌' होकर 'ध्‌ अर्‌ भ त' + धरत” रूप बनेगा । तव '५०८-टित आत्मनेपदातां ०” से 
एत्व होकर 'धरतू ए! > 'धरते' रूप सिद्ध होता है । 
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४८५. नदृति 
यह 'णर्द धातु का छूट्‌ लछकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक हूँप' है । 
मूलरूप है---नदू लट॒ १ । शेप प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
४८६. नद॒तु 
यह “णद्‌' धातु का छोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--नद्‌ लोट' । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 
। ४८७. नदिता 
यह णद्‌” धातु का लुट रूकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
भूलरूप है--नद्‌ लुट्‌' । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है। 
४८८. नदिष्यति 
यह “णद्‌ धातु का हूटू लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--नदू लूट । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है। 
४८९. नदेत्‌ 
यह “पद धातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलहूप है--नदू लिड/ । शेप प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
४९०, नचात्‌ 
यह “णद्‌' धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परल्‍्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---नडझः लिड्/ । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
४९१. ननृद 
यह “णद्‌' धातु का लिट्‌ छकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलूरूप है--नद्‌ लिट'। तब ४०२ वें पद की भाँति द्वित्व और हलांदिं-शेष होकर 
णित्‌ के अभाव में 'ननदु अ' + ननद' रूप सिद्ध होता है| 
४९२, ननादू 
यह 'णदू' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकबचन का 
प्रस्मंपदपरक रूप है। मूलरूप है-नद्‌ लिटू। शेप प्रक्रिया ४५०वें पद के समान हैं । 
४९३. नननन्‍द 
यह ुनदि' धातु का लिटू लकार में परस्मेपदपरक रूप है। यह रूप तीन 
अवस्थाओं में बनता है-प्र थमपुरुष-एकबवचन मध्यमपुरुष-बहुवचन और उत्तमपुरुष- 
एकवचन में । सूलरूप है--तनन्‍्द्‌ लि । यहाँ तीनों पक्षों की रूप-सिद्धि अछग-अरूग 
दीं जा रही है-- 
१, यहाँ '४५८-णो नः से धातु के णकार को नकार होता है। 
२, पूर्वप्रक्रिया ६५ वें पद के समान है । 
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(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (क) वें पद के समान 'नन्‍दु अ' रूप बनने 
पर '३९३-लिटि धातोः०' से ननदु” का हित्व होकर “नन्दू नन्‍द्‌ भ रूप बनता है। 
इंस स्थिति में ३९४-पूर्वोश्म्यास:' से प्रथम “ननन्‍्द की अभ्यास संज्ञा होने पर 
“३९६-हलादिः शेष: से उसके नकार और दकार का लोप होकर न नन्‍दु जँक्‍- 
'नननन्‍्द' रूप सिद्ध होता है। यहाँ उपधा-अकार न होने के कारण “४५५-अत उपधाया:' 
से- वृद्धि नहीं होती । 

(ख) मध्यमपुरुप-वहुवचन--यहाँ ४०४५ वें पद की भाँति 'नन्‍दू आ रूप बनेगा। 
तव पुर्ववत्‌ द्वित्त और हलादि-शेप होकर 'ननन्‍दू्‌ अ > ननन्‍द' रूप सिद्ध होता है । 

(गे) उत्त मपुरुष-एकवचच-यहाँ ४०० (ख) वें पद की भाँति 'नन्दू-अ' रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया 'क' खंड के समान है । 

ह ४९४. नन्दति 

यह 'टुनदि' धातु का छूट लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मेपदपरक रूप है । 

मूलरूप है-नन्‍दू छूट । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है। 


४९५, नन्दतु 
यह 'दुनदि' धातु का छोटू छकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-नन्‍दु लोट' १ । शेय प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 
४९६. नन्दिता 
यह “दुनदि' धातु का लुट लछकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलखूप हँ-नन्‍्द्‌ लुटू* । शेय प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है। 
४९७. नन्दिष्याति 
यह ुनदि' धातु का लृटू कार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-नन्‍्दू छूट! । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समाव है । 
. ४९८. नन्देत्‌ 
यह 'दुनदि” धातु का विधिलिझ्ः में प्रथमपुरुप-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-करद लिडू/) । शेप प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
४९९. नन्यात्‌ 
यह 'दुनदि' धातु का आशीलिडः में प्रथमपुरुषप-एकवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप हँ-ननन्‍दू छिड़/ १ । शेप प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
५००, नयति 
यह नी” ( णीबु ) धातु का लू लकार में प्रथमपुरुष-एकवंचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-“नी लूट” । शेप प्रक्रिया ३४४ वें पद के समान है । 





१. पूर्वश्नक्तिमम ६५ वें पद के समान है + 
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५०१, नयते 
यह नी धातु का लदृ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---नी लूट! । यहाँ ११३ वें पद की भाँति 'नी अ त' रूप दवमे पर '३८८- 
सार्वधातुक०* से नी” के ईकार के स्थान में गुण-एकार होकर न्‌ ए अ त' रूप बनेगा। 
तब “२२-एचो ० से एकार के स्थान मे “अयू' आदेश होकर 'न्‌ अय्‌ अ त'*> नयत' 
रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०” से एत्व होकर “नयत्‌ ए/- नयते” रूप 
सिद्ध होता है । 
५०२  नेद्‌ 
यह॒“णद धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--नद्‌ लिट') । इस स्थिति में ४०४ वें पद के समान “नद्‌ अ रूप बनने 
पर “'३९४-लिटि धातो:०' से “'नद्‌' का ह्वित्व होकर 'नद्‌ नद्‌ अ रूप बनेगा। तब 
३९४-पूर्वोष्म्यास:' से प्रथम 'नद की अभ्यास संज्ञा होने पर “४६०-अत एक- 
हल्मध्ये ०” से उसका छोप तथा अकार को एत्व होकर 'न्‌ ए द्‌ अ  नेद्‌' रूप सिद्ध 
होता है । 
५०३, नेदतुः 
यह “णदु' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--नट्‌ लिट! । यहाँ १८८ वे पद की भाँति “नद्‌ अतुस्‌' रूप बनता है। इस 
स्थिति में ५०२ वें पद के समान 'नेदतु सं” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग * होकर 'नेदतुः” 
रूप सिद्ध होता है । 
५०४, नेदथुः 
यह णद्‌ धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--नद लिट[)। तब ४०७ वें पद की भाँति 'नद्‌ अथुस्‌! रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिय ५०३ वें पद के समान है । 
५०५ नेदिथ 
यह 'णदु' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है | मूलरूप है--नद्‌ लिट । इस स्थिति में “४०३ वें पद के समान “नदु्‌ थ' रूप 
बनता है। इस स्थिति में (५०२ वे पद की भाँति 'नद्‌ नद्‌ थ' रूप बनने पर “३९५- 
हि कप ५ आप ल ले कक लक कल +2 आम लिप 
१. ध्यान रहे कि यहाँ धातु के णकार के स्थान में “४५८-णो नः से 
नकार हुआ है । 
२. रुत्व-विसगग की प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूपसिद्धि का अन्तिम 
अंश देखिये । हि 
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पूर्वोष््यास:' से पू्ववर्ती 'न्दं की अभ्यास संज्ञा होने पर '३१९६-हल्‍लादि: शेष: से 
उसके दकार का छोप होकर न नद्‌ थ रूप बनता है। इस स्थिति में “४००-लिट्‌ 
भा से 'थ' की आर्धधातुक संज्ञा होने पर “४०१-आर्धधातुकस्य०” से 'इट! होकर 
न नंद इथा रूप वनेगा। तव ४६१-थलि तर सेटि” से अभ्यास 'न! का छोप और 
अकार को एत्व होकर 'न्‌ ए द्‌ इ थ  निदिथ रूप सिद्ध होता है। 
५०६, नेदिम 
यह “णदु' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--नद्‌ लिट। तव ४०८ वें पद के समान तदु म रूप बनेगा। यहाँ फिर 
५०४ वें पद की भाँति न नद्‌ इ म” रूप बनने पर “४६०-अत एकहल्मध्ये० से 
अभ्यास 'नाँ का लोप और अकार को एत्व होकर न्‌ एदु इम 'नेदिम' रूप सिद्ध 
होता है । 
५०७, नेद्व 
यह “णद' धांतु का लिटू लकार में उत्त मपु रुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--नद्‌ लि । इस स्थिति में ४०९ वें पद की भाँति 'नद्‌ व” रूप बनता 
है। शैष प्रक्रिया ५०६ वें पद के समान है । 
५०८, नेदु) 
यह 'णर्द! धातु का लिटु रकार में प्रथमपुरुप-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--नद्‌ छिट” । इस स्थिति में ४१० वें पद के समान 'नदू उस्‌' रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया ५०३ वें पद के समान है । 
५०९, पक्ता 
यह 'पच्‌' ( डुपचष ) धातु का लुट लकार में प्रथमपुरुष -एकबचन का परस्मैपद- 
परंक तथा आत्पनेपदपरक रूप है। मूलरूप है---'पच्‌ लुट' । तब ४६ वें पद की भाँति 
पच्‌ तासू ति” रूप बनने पर ४०१-आधंधातुकस्य०” से इडागम प्राप्त होता है, 
किन्तु 'पचु' धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७४-एकाच उपदेशे०” से उसका 
निषेध हो जाता है। इस स्थिति में '३०६-चो: कु:' से 'पच” के चकार को ककार 
होकर “पंक्‌ तंसू ति' रूप बनेया । यहाँ पुनः ४६ वें पर्दे के समान डात्व आदि होकर 
व क्‌ ता > पक्ता' रूप सिद्ध होता है। आत्मनेपद की प्रक्रिया भी इसी प्रकार है। 
अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ 'तिपू” ( त॒ ) के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय 
हो जाता है । 
५१०. पचति 
यह रच धांतु का रृटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---पचु छछ । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
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५११, पचते 
यह 'पच्‌” धातु का रूट्‌ रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलखूप--'पच्‌ लटू्‌ । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है। 
०१२, पप 
यह पा धातु का लिट्‌ रकोर में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लिट! | इस स्थिति में ५०४ वें पद की भाँति 'पा अ' रूप बनने पर 
/३९४-लिटि धातोः०' से पा! का दित्व होकर पापा अ! रूप बनता है। यहां 
/३९५-पूर्वोभ्यास:' से प्रथम पा! की अभ्यास संज्ञा होने पर “३९८-हुस्वः' से 
उसके आकार को हृस्व-अकार होकर प्‌ अपा अ> पप अ! रूप बनेगा। तब 
“४८९-आतो लोप०' से 'पा' धातु के आकार का लोप होकर 'प प्‌ अ'> 'पप' रूप 
सिद्ध होता है । 
५१३. पपक्‍थ 
इसके लिए ५२९ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
५१४, पपतुः 
यह 'पा' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--पा लिट | यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'पा अतुस्‌” रूप बनेगा । तब ५१२ 
वें पद के समान 'पप्‌ अतुस्‌” 5 'पपतुसू” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग ' होकर 'पपतु:” रूप 
सिद्ध होता है । 
७५१५, पपथु। 
यह 'पा' धातु का लिटू छकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मेपदपरक रूप हैं। 
मूलरूप है--'पा लिट'। तब ४०७ वें पद की भाँति 'पा अथुस्‌' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिय ५१४ वें पद के समान है । 
५१६, पपाच 
यह 'पच्‌ धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकबचन का 
परस्मैपदपरक रूप॑ है। मूलरूप है-'पच्‌ लिट्‌'। शेष प्रक्रिया ४५० वें पद के समान है। 
०५१७. पपाथ 
इसके लिए अगले (५१८) पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
७५१८. पपिथ ( पपाथ ) 
यह पा” धातु का लिट्‌ लछकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'पा लि! । इस स्थिति में ४०३ वें पद की भाँति पार्था रूप बनेगा । तब 
१. रुत्व-विसर्म की प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम ब्रश 
देखिये । | 
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५१२ वें पद के समान पपार्था रूप बनने पर “४०१-आर्धधातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त 
होता है, किन्तु पा” धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका 
निषेध हो जाता है। यहाँ “४५२-ऋतो भारद्वाजस्या से पुनः विकल्प से 'इट्‌' होकर 
पृपाइई थ' रूप बनने पर “४5४९-आतो लोप०' से पा धातु के आकार का लोप 
होकर 'प प्‌ इ थ> 'पपिथ्थ' रूप सिद्ध होता है। 'इट्' के अभाव पक्ष में आकर-लोप 
न होने से 'पपाथ' रूप ही 'रहता है। 
०५१९ पपिम 
यह पा' धातु का लिटू लकार में उत्त मपुरुष-बहुवचन का परस्मपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-पा लिटू' ) तब ४०८ वें पद की भाँति पा मा रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
प्१८ वें पद के समान ही है। अन्तर केवल इतना ही यहाँ “४७५-एकाच उपदेशे०* 
से 'इट्-नियेध प्राप्त होने पर “४७९-कसूभू० से 'इट' हो जाता है । 
७५२०, पृपिव 
यह 'पा' धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुप-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'पा लिट्‌' | यहाँ ४०९ वें पद की भाँति 'पा व' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया 
५१९ वें पद के समान है। 
५२१. पपु। 

यह 'पा धातु का लिदू कार में प्रथमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-पा लिट्‌!। इस स्थिति में ४१० वें पद की भाँति पर उस! रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ५१४ वें पद के समान है । है 

पपी 
७५२२, पी 

यह 'पा' धातु का छिट छकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-'पा लछिट? । यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलरूग-अलग दी जा रही है--- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (क) वें पद के समान प्रा अ रूप बनता 
है। तव “४झफप-आत औ० से 'णरू! (अ) को औकार होकर 'पा औ' रूप बनेगा । 
इस स्थिति में ५१२ वें पद की भाँति 'प पा औ' रूप बनने पर '३३-वबृद्धिरेचि! से 
वृद्धि-एकादेश होकर प प्‌ औ' - पपौ' रूप प्िद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुप-एकबचन--यहाँ ४०० (ख) वें पद की भाँति पा अ' बनेगा। 
शेप प्रक्रिया पृर्वेवतृ है। 

। ७५२३. पलायते 
यह 'परा' उपसर्ग पूर्वक 'अय्‌ घातु का छट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
“आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है---'परा अयू लूट” । इस स्थिति में ११३ वें पद 

के समान 'परा अयते” रूप बनने पर “५३४-उपसर्गस्थ०” से उपसर्ग 'परा' के 
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रकार का छोप होकर पल आ अयते” रूप बनेगा। यहाँ ४२-अकः सवर्ण०” से 
दीघदिश होकर 'प लू आ य ते > 'पलायते' रूप सिद्ध होता है । 
. ५२४. पाता 
यह “वा धातु का लुटू लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--पा लुट्‌ | शेष प्रक्रिया ४५४ वें पद के समान है। 
७५२५. पास्यति 
यह 'पा धातु का लूद छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'पा लूट । शेष प्रक्रिया ४५६ वें पद के समान है । ; 
५२६. पिवति 
यह पा धातु का लछट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--पा रूट! । यहाँ ४१ वें पद की भाँति 'पा अति” रूप बनने पर 
“४८७-पाश्रा०' से पा! के स्थान में 'पिब” होकर 'पिव अ ति!” रूप बनता है तब 
“२७४-अतो गुणे” से पररूप-एकादेश होकर 'पिब्‌ अ ति! - पिबति” रूप सिद्ध होता है। 
०५२७. पिबतु 
यह (पा धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--पा छोटू!। तव ५२६ वें पद के समान 'पिवति” रूप बनने पर “४११- 
एरु:' से 'ति! के इकार को उकार होकर 'पि व त्‌ उ- 'पिवतु' रूप सिद्धि होता है। 
५२८. पिवेत्‌ 
यह 'पा” धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'पा लिड”। इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति 'पा अति' रूप बनने 
प्र '४८७-पाश्रा०” से पा” के स्थान में पिच आदेश होकर 'पिव अति' रूप 
बनेगा । तव “२७४-अतो गुणे०' से पररूप-एकादेश होकर 'पिब्‌ अति' ८ 'पिवति/ 
रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है । 
०२९. पेचिथ ( पपक्‍्थ ) 
यह ॒'पच्‌' धातु का लिटू लकार मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक .रूप है। 
मूलरूप है--पच्‌ लिट' । यहाँ ४४८ वें पद को भाँति 'पेचिथ” रूप सिद्ध होता है। 
इट' के अभावपक्ष में 'में 'प प्‌ चु थ! रूप बनने पर “३०६-चोः कु: से प्‌ के चकार 
को ककार होकर 'प प कू थ/- 'पपक्‍्थ' रूप बनता है । ' 
७५३०. पेचे 
यह 'पच' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--पच्‌ लिट! । यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलरूग-अलग दी ,जाती है। |; 
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( के ) प्रथमपुरुष-एकबचन-यहाँ ३९९ वें पद के समान 'पचु ए” रूप बनता है । 
तव फिर ५०२ वें पद की भाँति 'प्‌ ए चू ए > पेचे' रूप सिद्ध होता है ! 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९० ( ख ) वें पद की भाँति 'पच्‌ इ' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में ५०२ वें पद के समान पेचू इ! रूप बनने पर ५०८-टित 
आत्मनेपदानां०” से “इ' को एकार होकर पेचु ए'> पेचे' रूप सिद्ध होता है । 

५३१. पेयात्‌ 

यह पा धातु का आशीलिड़ में प्रथमपुरुप-एकवचन का १रस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--पा लिड/। तव ४९ वें पद के समान 'पा यास्‌ त” रूप बनने पर 
“४३२-किद्‌ आशिपि' से 'यासुट'! ( यास्‌ ) की कित्‌ संज्ञा होने के कारण “४९०- 
एलिडि/ से पा के आकार को एकार होकर 'प्‌ृ ए या स्‌ त्‌” रूप बनता है । यहाँ 
“३०९-स्को: संयोगाद्यो:०” से सकार का छोप हो 'प्‌ ए या त्‌!> पेयात्‌” रूप सिद्ध 
होता है । 

५३२, ग्रणदति 

यह ॒'प्र| उपसर् पूर्वक नदु! ( णद्‌ ) धातु का लटु रकार में प्रथमयुरुष-एकवचन' 
का परस्मंपदपरक रूप है । मूलरूप है--प्र नदु रूट” । यहाँ ४८४ वें पद की भाँति 
प्र नदति' रूप बनने पर “४५९-उपसर्गाद्‌ असमासे5पि०” से नद धातु के नकार को 
णकार होकर 'प्रण अ दति' > प्रणदरति' रूप सिद्ध होता है | 

५३३, ग्रणिगद॒ति 

यह “प्र! और “नि” उपसगेपूर्वेक गद' धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--प्र नि गदु लट”। यहाँ ४१ वें पद की 
भाँति 'प्रनि गद॒ति' रूप बनते पर “४५३-नेगंदनद०” से “नि! के नकार को णकार 
होकर “प्र णू इ गदति' > प्रणिगदरति” रूप सिद्ध होता है । 

५३४. ग्रणिनद्‌ति 

यह 'प्र' और “नि” उपसर्गपूर्वक 'नद (णद्‌) धातु का रूट छकार में प्रथमपुरुष- 
एकव॒चन का परस्मेपदपरक रूप है। मूलरूप है--प्र +-नि नद्‌ लट्‌' । शेष प्रक्रिया 
४३३ वें पद के समान है । 

ह ५३५ ग्रभवाणि 

यह प्र उपसर्ग पू्वेक 'भू* धातु का लोठ लकार में उत्तमपुरुष-एकबचन का 
परस्मेपदपरक रूप है मूलरूप है--प्र भ्रूछोट”। इस स्थिति में 'प्रभवानि' रूप 
बनने पर “४२०-आतनि छोट से 'भवानि' के आनि' में नकार को णकार होकर 'प्र 
भवा णू इ'  प्रभवाणि' रूप सिद्ध होता है । 


१. विस्तृत अक्रिया के छिए 'भवानि' पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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७३६. प्लायते 
यह 'प्र”ँ उपसर्ग पूर्वक 'अय्‌! धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
भात्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है---प्र अयू रूट!। शेष प्रक्रिया ५२३ वें पद 
के समान है। 
७५३७. बभथ 
यह “भू! ( भृत्र ) धातु का लिट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मुलरूप है--'भू लिट!। इस स्थिति में ४३० वें पद की भाँति 'भ अ भू थ' 
रूप बनने पर “३९९-अभ्यासे बर्च! से अभ्यास के भकार के स्थान में जशू-बकार 
होकर 'ब्‌ अ भूथ” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पुनः ४३० वें पद के समान है । 
"५३८, बभाज़ 
यह “भज्‌' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-भज्‌ लिट्‌'। यहाँ ४०० वें पद की भाँति 'भ भज्‌ 
भा रूप बनने पर “१९९-अभ्यासे चर्चा से भकार के स्थान में जश-बकार होकर ब्‌ भर 
भज्‌ अ 5“ वभज्‌ अ' रूप बनेगा। तब णितू 'णरलरू (अ ) परे होने के कारण 
“४५५-अत उपधायाः:' से उपधा-अकार को वृद्धि आकार होकर बभू आज अ८ू 
“बभार्जा रूप सिद्ध होता है । 
५३९. बभार हं 
यह 'भू' धातु का लिट्‌ू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है-भू लिट! । तब ४३१ वें पद के समान 'भ भू ज॑ 
रूप बनने पर “३९९-अभ्यासे चर्च! से भकार के स्थान में वकार होकर 'ब्‌ अ भू अ 
- ब भू अ' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पुन: ४३१ वें पद के समान है । 


५४०. बचूव 

यह 'भू धातु का लिट्‌ लकार में परस्मैपदपरक रूप है। यह रूप तीन अवस्थाओं 
में बनता है--प्रथमपुरुष-एकवचन, मध्यमपुरुष-बहुवचन और उत्त मपुरुप-एकवचन में । 
मूलुरूप है-'भू लिट! | यहाँ तीनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अरूग दी जा रही है :--- 

( के ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० ( क ) वें पद की भाँति “भू भ' रूप 
बनता है। तव “१९३-शभुवों वुग्‌० से “बुक ( व्‌ ) होकर 'भूव्‌ अ' रूप बनमे पर 
“३९४-लिटि धातो:०* से “भूव' का द्वित्व होकर भूव्‌ भूव्‌ अ' रूप बनेगा । इस स्थिति 
में ११९५-पूर्वोह्म्थास:' से प्रथम 'भूव” की अभ्यास संज्ञा होने पर '३११६-हलादिः शेष:” 
से उसके वकार का लोप होकर “भू भूव्‌ अ' रूप बनता है यहाँ '३९७-हस्व:” से अभ्यास 
को हस्व उकार होकर “भू उ भूव्‌ अ' रूप बनने पर “३९८-भवतेर:' से पुन: उकार को 
अकार होकर “भू अ भूव्‌ अ' रूप बनेगा । तब “३९९-अभ्यासे चर्च से अभ्यास के 
भकार को जशू-बकार होकर “व्‌ अ भूव्‌ अ > बशूव' रूप सिद्ध होता है । 

१२ हि० ल० 
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( ख ) मध्यमपुरुष-बहुवचन--यहाँ ४०४५ वें पद की भाँति “भू अ रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया पूर्वेवत्‌ है । 

(ग ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० ( ख ) वें पद के समान 'भुअ' रूप 
बनता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

५४१. वभूवतुः 

यह “भू धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
पूलरूप है--भू लिट्‌। यहाँ १८८ वें पद की भाँति भू अतुस्‌” रूप बनेगा। तब 
५४० वें पद के समान वभूव अतुस्‌' + वशूवतुस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसगें) होकर 
वभूवतु:' रूप सिद्ध होता है । 

' ५७२. वश्चुवथु३ 

यह "भू धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लिट!। यहाँ ४०७ वें पद को भाँति भू अथुस्‌” रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया ५४१ वें पद के समान है। 

- ५४३. वभूविथ 

यह 'भू' धातु का लिट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'भू लिट्‌ | । इस स्थिति में ४०३ वें पद की भाँति 'भू था रूप बनने पर 
/४००-लिट च' से “थ' की आर्घंधातुक संज्ञा होने के कारण “४०१-आर्धधातुकस्य ० से 
“इट्‌! होकर 'भू इ थ' रूप बनता है। यहाँ ५४० वें पद के समान 'युक्‌' आगम्‌, द्वित्व 
और अभ्यास-कार्य होकर वभूव्‌ इ थ' - 'वभूविथ' रूप सिद्ध होता है। 

५४४. वूविम 

यह 'न्रु धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू लिट । तव ४०८ वें पद की भाँति 'भू म' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५४३ वें पद के समान है। 

विशेष-यहाँ “६५०-एचुक: किति' से “इट्‌“-निषेध की शंका नहीं करनी चाहिये 
क्योंकि (१७९-क्वसृभृ ०” सूत्र से यहाँ नित्य “इट्' प्राप्त है। 

, ५४५, वभूविव 

यह भू धानु का लिट लकार में उत्तमपुरुप-ह्विववन का परस्मैपदपरक रूप है| 
मूलरूप है--'भू लिटू! | इस स्थिति में ४०९ वें पद की भाँति “भू व' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया ५४४ वें पद के समान है । 
रा १. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अन्तिम अंश 

ख्िये । 
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७५४६. बभूवु: 
यह भू” धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-भू लिट । यहाँ ४१० वें पद की भाँति भू उस्‌' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
५४१ वें पद के समान है । 
५७४७. वशृसम 
यह "भू ( भृत्र्‌ ) धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है-'भू लिट । इस स्थिति में ४०८ वें पद के समान 'भू म' रूप बनता 
है । यहाँ ५२७ वें पद की भांति ब्‌ ञ भू म' ८ वभुर्मा रूप वनने पर “४०१-आधंधात्तु- 
कस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु भू” धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५- 
एकाच उपदेश०' से उसका निषेध हो जाता है । “४७९-क्सृभ्म० से तो 'भू' धातु से 'इट्‌' 
का निषेध है ही । इस स्थिति में '३१८८-सार्वधातुक ० से ग्रुण प्राप्त होने पर “म के अपित्‌ 
होने के कारण “४५२-असंयोगाल्लिटु०” से उसका निषेध हो वश्ृम' रूप सिद्ध होता है ' 
५४८, बभृव 
यह 'भू' धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिट । यहाँ ४०९ वें पद की भाँति 'भू व रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
५४७ वें पद के समान है । 
७५४९. बश्चपे 
यह 'भृ' धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदप्रक रूप है । 
मूलरूप है---भू लिट*। यहाँ ३९७ वें पद के समान भू से” रूप बनता है। तब 
५७४ वें पद की भाँति बभूसे! रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:” से सकार को 
षकार होकर “बभू प्‌ ए! > “बभृषे' रूप सिद्ध होता है। 
५५०, बश्चतुः 
यह भू धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लिट । यहाँ १८८ वें पद की भाँति 'भू अतुसू” रूप बनेगा। तव 
५३७ वें पद के समान “भू अतुस्‌ रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त 
होता है, किन्तु अतुस्‌” के अपित्‌ होने के कारण “४५२-असंयोगाल्लिट ०” से उसका 
निषेध हो जाता। इस स्थिति में (१५-इको यणचि' से “भू” के ऋकार के स्थान में 
रकार होकर 'बभ्र्‌ अतुस्‌' > वश्नतुस्‌ रूप बनने पर रुत्व-विसगं ” होकर “बश्रतु:' रूप 
सिद्ध होता है । ॥॒ 
"०५२, बसच्चु 
यह 'रू' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
१. रुत्व विसर्ग की प्रक्तिया के लिये ३१ वें पद की रूप-सिद्धि का अंतिम अंश 
देखिये । ६ 
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मूलरूप है-भू लिट। इस स्थिति में ४१० वें पद की भाँति 'भू उस! रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ५५० वें पद के समान है । 
हि 
- जपए२ वश्न 

यह भू धातु का लछिट लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'भू लिटू' यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलूग- 
अरूग दी जा रही है। 

( क ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ३९९ (क ) वें पद के समान “भू ए' रूप 
बनेगा | तव ५५० वें पद की भाँति 'वभू र्‌ ए!> वच्ने' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ (ख) वें पद की भाँति 'भू इ! रूप बनता 
है। तब ५५० वें पद के समान वभू इ” रूप वनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 
“इ! को एकार होकर 'वभू ए' रूप बनेगा। इस स्थिति में (१४-इको यणचि' से ऋकार 
को रकार होकर “व भू र्‌ ए- वश्ने! रूप सिद्ध होता है। 

पण३, भक्ता 

यह 'भज्‌ धातु का लुटु छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक तथा 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'भज्‌ लुट” । यहाँ ५०९ वें पद की भाँति 'भग्‌ 
तासू ति! रूप बनने पर “६४-खरि च' से गकार के स्थान में चर्‌-ककार होकर “भ क्‌ 
तासू ति” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया पुनः ५०९ वें पद के समान है । 

५०४, भक्ष्यति 

यह “भज्‌' धातु का लूट रकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भज्‌ लूट ”। इस स्थिति में ४५६ वें पद के समान “इट्‌'-निषेध आदि 
होकर “भज्‌ स्य ति! रूप बनने पर '३०६-चो कु: से 'भज' के जकार को कुत्व-गकार 
होकर “भग्‌ स्य ति” रूप बनता है। तब '७४-खरि च! से गकार के स्थान में 'चर'- 
ककार होकर 'भक्‌ स्य ति' रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार को पकार 
होकर 'भक्‌ ष्‌ यति' रूप बनेगा । यहाँ ककार और पकार के मिल जाने से क्षकार 
होकर :भ्न क्षय ति! - 'भक्ष्यति' रूप सिद्ध होता है। 

५ण५ अक्ष्यते 

यह 'भज्‌' धातु का छूट लकार में प्रथमपुरुष एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-भज्‌ लूट । यहाँ ४१ वें पद की भाँति आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर 'भज त 
रूप बनेगा । तब पुनः ५५४ वें पद के समान 'भक्‌ प्‌ य त! > 'भक्ष्यत' रूप बनने पर 

४०८-टित आत्मनेपदानां ०” से एत्व होकर “भक्ष्य त्‌ ए! - “भक्ष्यते” रूप सिद्ध होता है! 


५५६. भजति 
यह 'भज्‌' धातु का रूट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भज्‌ रूट । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
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५०७, भजते 


यह “भज्‌' धातु का लूट लकार॑ में प्रथमपुरुष-एकवंचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भज्‌ लटू । शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है। 


५५८, भरताम्र्‌ 


यह 'भू' धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लोट”। यहाँ ११२वें पद की भांति 'भूभ त' रूप बनने पर 
“२९-उरण्‌ रपरः की सहायता से '३८८-सार्वधातुक०' से भू” के ऋकार के स्थान में 
गुण-'अर्‌! होकर “भू अर्‌ अत' > भरत” रूप बनेगा। तब '५०८-टित आत्मने- 
पदानां ०” से (दि! अकार को एत्व होकर भरत्‌ ए” रूप बनने पर “५१७-आमेत;” 
से एकार के स्थान में आम्‌' होकर 'भरत्‌ आम! - 'भरताम्‌” रूप सिद्ध होता है । 


७५०५९ भ्रति 
यह “भू” धातु का रूट ऊकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू छूट । शेष प्रक्रिया ४८३ वें पद के समान है । 


५६०. भरतु 


यह 'भू” धातु का छोट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन्‌ का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू छोट । यहाँ ५५९ वें पद की भाँति 'भरति” रूप बनने पर “४११-एढ:! 
से 'ति' के इकार को उकार होकर 'भरत्‌ उ' ८ 'भरतु” रूप सिद्ध होता है। 
५६१. भरते 
यह 'भू धातु का छट, लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---भू छूट! । शेष प्रक्रिया ४८४ वें पद के समान है । 


५६२. भरिष्यति 


यह भू धातु का लूट लकार में प्रथमपरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भू लूट! । यहाँ ४५६ वें पद की भाँति 'इटठ्‌'-निषेघ आदि होकर 
'भू स्य ति' रूप बनने पर पुन: “४९७-ऋद्धनो: स्ये' से स्य/ को 'इट होकर भू ई 
स्य ति' रूप बनता है। इस स्थिति में '३८८-सार्वधातुक०” ये 'भू' के ऋकार के स्थान 
में गुण अर होकर “भू अ र्‌ इस्य ति” रूप बनने पर “१५०-आदेशप्रत्यययो:' ये सकार 
को पकार होकर 'भू अरु इ ष्‌ य ति' ८ भरिष्यति' रूप सिद्ध होता है। 

है ५६३. भरिष्यते 

यह “भू धातु का छूट लकार में प्रथमपु रुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--भृ लूट । इस स्थिति में ४१ वें पद के समान आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' होकर “भू त' रूप बनेगा । तब ५६२ वें पद की भाँति 'भ अरु इस्य त' - 'भरिष्यंत' 


प१ृ८र्‌ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


रूप वनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां ० से एत्व होकर 'भरि स्य तू ए” रूप बनता 
है । यहाँ (१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार को पकार होकर “भरि प्‌ य तू ए' > भरि- 
प्यते” रूप सिद्ध होता है । 
५६४. भरेत्‌ 
यह भर धातु का विधिलिडः में प्रथमपरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-भू लिडः । यहाँ ४८ वें पद की भाँति भू अ ति' रूप बनने पर “३८८- 
सावंधातुक०' से भू! के ऋकार के स्थान में गुण-अर्‌ होकर 'भू बर्‌ अ ति!८ 
'भरति' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया पुनः ४८ वें पद के समान है । 
५६५. भरेत 
यह “भू धातु का विधिलिडः में प्रथमपुरुष -एकबवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिड”। इस स्थिति में १२२ वें पद के समान 'भू अ त” रूप बनने पर 
“३८८-सार्वधातुक०' से भू” के ऋकार के स्थान में गुण-/भर्‌ होकर 'भू भर ज त 
+ भरत' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुत: १२२ वें पद के समान है । 
५६६. भर्तासि ु 
यह भू! धातु का लुट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप हँ--भू लुट्‌” । यहाँ ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 
परस्मैपद 'सिप' होकर भू सि रूप बनेगा। तव ४६ वें पद के सनान भू तासू सि 
रूप बनने पर “४० १-आधंधातुकस्य०' से “इट प्राप्त होता है, किन्तु 'भू' धातु के अनु- 
दात्त होने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०' से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति 
में '३८८-सार्वधातुक०' से ऋकार के स्थान में गुण-'अर' होकर “भू अर॒ ता सि' 
रूप बनने पर “४०६-तासस्त्यो:०” से 'तास्‌' के सकार का छोप होकर 'भू अर ता सि' 
> 'भर्तासि' रूप सिद्ध होता है । 
५६७. भर्तासे 
यह 'भृ' धातु का लुट लकार में मध्यमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप हँ--'भू लुट । इस स्थिति में २५२ वें पद की भाँति “भू से” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ५६६ वें पद के समाव है । 


७५६८, भव 


यह “भू धातु का लोठ छकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
हैं। मूलरूप है-भू छोट”। यहाँ ४१ वें पद के समान मध्यमपुरुष-एकवचत की विवक्षा 
में परस्मैपद 'सिप्‌! होकर भू सि/ रूप बनने पर “३८६-तिड शित्‌०' से 'सिप (सि ) 
की सा्वधातुक संज्ञा होने के कारण “'३८७-कतंरि शप्‌' से 'शप्‌” ( अ ) होकर 'भूअ 
सि रूप बनेगा । तब '३८८-सार्वधातुक० से “भू! धातु के ऊकार को ग्रण ओकार होकर 
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भूओ अ सि' रूप बनने पर '२९-एचो०” से ओकार के स्थान में अव्‌! आदेश होकर 
'भ अब अ सि'>भव्‌ अ सि' रूप बनता है। इस स्थिति में “४१५-सेहांपिच्च” से 
'सि' को 'हि' होकर भव हि रूप बतसे पर अदन्त अंग से परे होने के कारण “४१६- 
अतो है: से हि! का छोप होकर 'भव' रूप सिद्ध होता है । 

५६९. भवत 

यह 'भू” धातु का लोट लकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है| 
मूलरूप है---भू छोट' । इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति मध्यमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में परस्मैपद 'थ' होकर भू थ' रूप वतने पर ५६८ वें पद के समान भव थ 
रूप बनता है। यहाँ “४१४-तस्थस्‌ ० से 'थ' को 'त' होकर 'भवत' रूप सिद्ध 
होता है ।" 

५७०. भवतस्‌ 

यह 'भू' धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुष-ट्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मुलरूप है--'भू लोट' । यहाँ ४१ वें पद के समांच मध्यमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 
परस्मैपद 'थस्‌' होकर भू थस्‌” रूप बनने पर ५६८ वें पद की भाँति भव थस्‌' रूप 
बनेगा तब “४१४-तस्थस्‌ ०' से 'थस्‌' को तम्‌' होकर 'भवतम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

५७२१. भमवतातू 

यह 'भू' धातु का आशीर्वादार्थंक लोद लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा मध्यम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है ) मूलरूप है--'भू लोट' । यहाँ दोनों पक्षों की 
रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही हैं--- 

(क) प्रथमपुरुष -एकबचन--यहाँ ५७४ वें पद को भाँति “भवतु” रूप बनने पर 
आशीर्वाद-अर्थ में “४१२-तुह्योस्तातडः०” से 'तु' के स्थान में 'तातड्” (तातू) होकर 
“भवतात्‌” रूप सिद्ध होता है । 

(ख) मध्यमपुरुष-एकवचन--यहाँ ५६८ वें पद के समान “'भवहिं' रूप बनने पर 
पूर्ववत्‌ '४१२-तुह्योस्तातडः०' से 'हि' के स्थान में 'तातड्‌ ( तातू ) होकर “भवतात्‌' 
रूप सिद्ध होता है । 

"५७२, भवताम्‌ 

यह 'भू' धातु का लोद लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---भू छोट'! । इस स्थिति में ४१ वें पद की भांति प्रथमपुरुष-द्विवचन की 
विवक्षा में परस्मैपद प्रत्यय 'तसू” होकर 'भू तस्‌' रूप वनेगा। तब ५६८ वें पद के 
समान 'भवतस्‌” रूप बनने पर “४१४-तस्थसू ० से 'तस्‌' को 'ताम्‌' होकर “भवताम्‌ 
रूप सिद्ध होता है । बा 


१. यहाँ ध्यान रहे कि “४१४-तस्थस्‌०' सूत्र का प्रयोग '४१३-लोटो रड़वत्‌ 
परिभाषा से लोट के लड़वत्‌ होने के कारण होता है। ' 


१८४ कि हिन्दी रूघुसिद्धान्तकौमुदी 


आप ए७३, भवति 
यह भू घातू कां. लट्‌ क्ुकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है++'भू लू ) यहां ४१ वें पद के समान. भू ति” रूप बनता है। इस स्थिति 
में ५६८ वें पद की भूत्रि भवति' रूप सिद्ध होता है। 
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५७४, भवतु 
यह भू धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लोट' । इस स्थिति में ५७३ वें पद के समान 'भवति' रूप वनक्ते पर 
“४११-एरु:” से 'ति” के इकार को उकार होकर “भवत्‌ उ' ८ 'भवतु' रूप सिद्ध होता है। 
५७५. भसवत; 
यह 'भू' धातु का लट॒ लछकार में प्रथमपुरुप-ह्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लट्‌' | तव ५७२ वें पद की भाँति 'भवतस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग " 
होकर 'भवतः रूप सिद्ध होता है । 
५७६. भवथ 
यह “भू” धातु का रूटू लकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लट्‌' । यहाँ ५६९ वें पद के समान “भवर्था रूप बनता है । 
प७७. भवथ। 
यह “भू” धातु का छटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचत का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लदृ्‌” | इस स्थिति में ५७० वें पद की भाँति 'भू थस्‌' रूप बनेगा शेष 
प्रक्रि] ५७४ वें पद के समान है ! 
५७८. भवन्ति | 
यह “भू” धातु का छूट रकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लट्‌' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 
परस्मैपद प्रत्यय 'झि' होकर 'भू झि रूप बनता है। इस स्थिति में ५६८ वें पद के 
समान “भव झ्मि रूप बनने पर “३०९-औझोष5त्त: से झकार को “अन्त” आदेश होकर 'भव 
अन्तू इ रूप बनेगा । त्व “२७४-अतो ग्रुणे! से पररूप-एकादेश होकर “भव अच्तु इक- 
भवन्ति' रूप सिद्ध होता है । 
५७९, भवन्‍्तु 
यह भू! धातु का लोट छकार में प्रथमपुरुष-वबहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है- भू छोट । तब ५७८ वें पद की भाँति 'भवन्ति” रूप बनने पर “४११-एर: 
से इकार के स्थान में उकार होकर 'भवन्त्‌ उ' > 'भवन्तु” रूप सिद्ध होता है। 





१. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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. ५८०, भवसि 
थह “भू! धातू का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन 
मूलरूप है-'भू छट्‌' ! इस स्थिति में ५६८ वें पद के समान * 
इसमें 'सि? के स्थान में 'हि' आदि लोट -प्रक्रिया नहीं होती प्र है लि 
५८१ भवातने 
यह 'भू' धातु का छोद लकार में उत्त मपुरुष-एकवचन का परस्सैपदर्परक रूप है: 
मूलरूप है--'भू छोट' । यहाँ ४१ वें पद की भाँति उत्तमप्रुष-एकवचन को विवक्षा में 
परस्मैपद प्रत्यय 'मिप्‌! होकर 'भू मि रूप बनेगा । तब ५६०८ वें पद के समान 'भव मि' 
रूप बनने पर “४१३-लोटो लड्वत्‌” परिभाषा से “४१४-तस्थस्‌ ०” द्वारा मिप्‌्! (मि ) 
को “अम्‌' प्राप्त होता है, किन्तु “४१७-मेनि: से उसका बाघ हो “'मिप्‌! के स्थान में 
“नि आदेश होकर भव नि' रूप बनता है। इस स्थिति में “४१८-आइड़ उत्तमस्य ०! से 
आद! ( आ ) होकर भव आ ति” रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे०” से दीर्घादेश 
होकर 'भव्‌ आ नि > भवानि' रूप सिद्ध होता है। 
५८२, भवाम 


यह “भू” धातु का लोट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'भू छोट'। इस स्थिति में ४१ वें पद के समान उत्तमपुरुष-बहुबचन की 
विवक्षा में परस्मैपद प्रत्यय 'मस! होकर 'भू मस्‌' रूप बनता है | तब ५६८ वें पद की 
भाँति भव मस्‌* रूप बनते पर “४१८-आइडू उत्तमस्य०” से 'आद' ( आ ) होकर “भव 
आ मस्‌” रूप बनेगा। इस स्थिति में “४१३-लोटो लड्वत्‌ ०” से लड्वत्‌ कार्य प्राप्त होने 
हर “४२१-नित्यं डित: से सकार का छोप होकर 'भव आ म* रूप बनता है। यहाँ *४२- 
अकः सवर्णे ०” से दीघदिश होकर 'भव्‌ आ म”++ भवाम” रूप सिद्ध होता है। 
५८३, भवामि 
यह “भू धातु का छट्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-'भू लदू' । तव ५८१ वें पद की भाँति 'भव मि' रूप बनने पर “३९०-अतो 
दीर्धो०” से भदल्त अंग्र 'भव' को दीर्घ होकर 'भव्‌ आ मि' > भवामि' रूप सिद्ध होता है। 
५८४. भंवामः 
यह 'भू' धातु का लूट लकार में उत्तमपुरुप-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लट्‌'। यहाँ ५८२ वें पद के समान “भू मस्‌” रूप बनेगा | तब ४८३ वें 
पद की भाँति 'भवामस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग ' होकर 'भवाम: रूप सिद्ध होता है । 
५८५, भवाव 
* यह 'भू' धातु का छोटू लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
५ डर 


१. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वें पद को देखिये । 
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५९७. भविष्यतं: 
यह भू धातु का लूद लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लूट | यहाँ ५७२ वें पद की भाँति भू तस्‌' रूप बनता है। तब 
प्९६ वें पद;के समान 'भविष्यतस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग' होकर “भविष्यतः” रूप 
सिद्ध होता है । 
| ७५९८, भविष्यथ ह 
यह 'भू! धातु का लूटू छकार सें मध्यसपुरुष-वहुवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--भू लृट । तब ५६९ वें पद की भाँति 'भू थ' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
५९६ वें पद के समान है । १ 
५९९, भावष्यथ: 
यह भू धातु का लृटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विववचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लूट! । इस स्थिति में ५७० वें पद की माँति भू थस्‌! रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ५९७ वें पद के समान है। 
६००. भविष्यन्ति 
यह भू! धातु का लृटू लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मंपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू छूट! । यहाँ ५७८ वें पद के समान “भू शि' रूप वनेगा। तब ५९६ 
> यद की भाँति भविष्य श्षि' रूप बनने पर “३४९-आझो5न्‍्त:” से झकार के स्थान में 
अन्त” आदेश होकर “भविष्य अन्त इ” रूप वनता है। इस स्थिति में “२७४-अतो गुणे' 
से पररूप-एकादेश होकर “भविष्य अच्तु ई +> भविष्यन्ति! रूप सिद्ध होता है । 
६०१. भविष्यसि 
यह “भू धातु का लृदू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-- भू छूट । इस स्थिति में ५६८ वें पद की भाँति 'भू सि/ रूप बनता है। 


६५ & 5 


शेष प्रक्रिया ५९६ वें पद के समान है । 
६०२. भविष्यामि 
यह भू! धातु का लृटू लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदप रक रूप है । 
मूलरूप है---भू लूटू/ । यहाँ ५८१ वें पद के समान “भू मि रूप बनेगा । तब ५९६ वें 
पद की भाँति भविष्य मि रूप बनने पर “३९०-अतो दीर्घो ०” से अदन्त अंग “भविष्य 
को दीर्धघादेश होकर 'भविष्यू आ मि' >- भविष्यामि' रूप सिद्ध होता है । 
६०३, भविष्यामः 
यह “भू! धातु का ल॒दू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-भू लूट । तव ५८२ वें पद की भाँति 'भू मस्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में 
१. रुत्व-विसर् प्रक्रिया के छिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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६०२ वें पद के समान 'भविष्या मस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विस्ग) होकर 'भविष्याम:' 
रूप सिद्ध होता है । 
६०४. भ्विष्याव: । 
यह भू धातु का लट लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है--'भू लट' । इस स्थिति में ५८४ वें पद की भांति 'भू वस्‌” रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ६०३ वें पद के समान है । 
६०५. भवेत्‌ 
यह “भू” धातु का विधिलिडटः लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--भू लिड/ । यहाँ ४१ वें पद के समान भू अ ति' रूप बनने पर 
“२८८-सार्वधातुक०” से भू” धातु के ऊकार को ओकार होकर 'भो अ ति' रूप बनता 
है। स्थिति में '२९-एचो०' से ओकार के स्थान में अब! होकर 'भू अब अति' 
+ भव अति” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ४८ वें पद के समान है। 
६०६. भवेत 
यह “भू” धातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुषप-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---भू लिड/ । इस स्थिति में ५६९ वें पद की भाँति 'भू थ' रूप बनने पर 
“४१४-तस्थस्‌ ०” से 'थ! के स्थान में 'त' होकर 'भू त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
६०४५ वें पद के समान है । अन्तर केवल इतना ही है कि प्रत्यय में इकार न होने से 
“४२४-इतश्न' सूत्र का प्रयोग नहीं होता । 
.,. ६०७. भवेतम्‌ 
यह 'भू! घातू का विधिलिड्‌ में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'भू लिड/ । तब ५७० वें पद की भाँति "भू थस्‌! रूप बसने पर “४१४-- 
तस्थस्‌०” से 'थस्‌ के स्थान में ततम्‌ होकर “भू तम्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
६०६ वें पद के समान है । 
६०८. भवेताम्‌ 
यह 'भू” धातु का विधिलिडः में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---भू लिड! । यहाँ ५७२ वें पद को भाँति 'भू तस्‌' रूप बनने पर “४१४- 
तस्थस्‌ ०” से 'तस्‌' के स्थान में 'तास्‌' होकर “भू तासू' रूप बनेगा शेष प्रक्रिया ५०७ वें 
पद के समान है । 
६०९. भवेम 
यह भू धातु का विधिलिड में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिड/ । इस स्थिति में ५८२ वें पद के समान “भू मस्‌! रूप बचने पर 
१. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये 


१९२ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
- ६२१. भूयास्व 


. यह 'भू” धातु का आशीलिड में उत्तमपुरुष-द्विवचत का परस्मेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--- भू लिड/ । इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाँति “भू वसू” रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ६२० वें पद के समान है । 


६२२. भूयाः 


यह “भू! धातु का आशीलिड्‌ में मध्यमपुरुष-एकबचन का परस्मपदपरक रूप है.। 
मूलरूप है--'भू लिड! । तब ५६८ वें पद के समान “भू सि रूप वतता है । इस स्थिति 
में ६१४ वें पद की भाँति 'भू था स्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसगें होकर 'भूया:' रूप सिद्ध 


होता है । 
६२३. भृषीयास्तास्‌ 


यह 'भू' धातु का आशीलिड़ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिडः । इस स्थिति में ४१ वें पद की भाँति प्रथमपुरुष-द्विवचन की 
विवक्षा में आत्मनेपद प्रत्यय आताम्‌” होकर “भू आताम्‌” रूप बनेगा । तब २५९ वें 
पद के समान भू सीयू आसू ताम” रूप बनने पर “४०१-आधेधातुकस्य०” से इडागम 
प्राप्त होता है, किन्तु 'भू” धातु के अनुदात्त होने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे० से 
उसका निषेध हो जाता है। यहाँ पुनः “'३८८-सावंधातुक०' से गुण आदेश प्राप्त होता 
है, किन्तु १४४-उश्च' से ऋवर्ग से परे झलादि लिड--सीय्‌ आसू ताम्‌' के कित्‌ होने के 
कारण “४३३-रिक्‍डति च से उसका भी निषेध हो जाता है। इस स्थिति में १५०- 
श्रादेशप्रत्यययो:' से प्रथम सकार को पकार होकर “भू ष्‌ ई यू आ सू ताम्‌' < 'भृषी- 
यास्ताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 


६२४, भृषीष्ट 


यह भू” घातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---भू लिडः । यहाँ १२१ वें पद के समान “भू सीयू स्‌ त' रूप बनने पर 
“४०१-आध॑धातुकस्य ०” से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु भू” धातु के अनुदात्त होने 
के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। तव पुत्र: ३८८- 
सार्वधातुक०' से ग्रुणादेश प्राप्त होने पर “५४४-उश्च' से झलादि लिड के कित्‌ होने 
के कारण “४३३-गर्क्डिमति” से उसका भी निषेध हो जाता है। इस स्थिति में “४२९-- 
लोपो०” से यकार का छोप होकर भू सी स्‌ त' रूप बनने पर दोनों सकारों को '१४०- 
आदेपप्रत्यययो:' से षत्व होकर 'भु प्‌ ई प्‌ त” रूप बनेगा । यहाँ “६४-८्टुना ष्टु: से 
तकार को ठकार होकर “भू ष्‌ ई प्‌ टु अ' ८ भुषीष्ट” रूप सिद्ध,होता है ॥. 


स्वादि-प्रकरण १९३ 


६२५. भेजे 
यह भज धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्त मपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मुलरूप है-भज्‌ लिट्‌' । शेष प्रक्रिया ४६९ वें पद के समान है । 


६२६. प्रियात्‌ | 
यह भू” धातु का आशीलिटः में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'भू लिड”। यहाँ ६१४ वें पद की भाँति गुण-निषेध आदि होकर “भू यात्‌' 
रूप बनने पर ५४३-रिड० से ऋकार के स्थान में “रिड/ ('रि)) होकर 'भरि 
यात्‌' ८ 'भ्रियात्‌” रूप सिद्ध होता है । 
६२७. यश्षीष्ट 
यह 'यज्‌” धातु का आशीलिड़ में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--यज्‌ लिड्/ । इस स्थिति में ६२४ वें पद की भाँति 'इट्‌' निषेध होकर 
'यज सीय स्‌ तू” रूप बनने पर “४२९-लोपो०” से यकार का लोप होकर “यज्‌ सी स्‌ तू 
रूप बनता है। तब “३०७-बश्रश्च-भ्रस्ज०” से 'यज्‌” के जकार को षक्ार होकर 'यप्‌ सी 
स्‌ त' रूप बनने पर “५४८-षढो: कः०” से पकार को ककार होकर यक्‌ सी स्‌ त्' रूप 
बनेगा । यहाँ (१५०-आदेश प्रत्ययो:' से दोनों सकारों को पत्व होकर 'यक्‌ यू ई ष्‌ त' 
रूप बनने पर ककार और पषकार के योग से क्षकार होकर “यक्ष्‌ ईप त' रूप 
बनता है| इस स्थिति में “६४-ष्टुना ष्टू” से तकार को टकार होकर यक्ष ई प्‌ टू अ 
न यक्षीष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
६२८. यक्ष्यति 
यह “यज्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---यज्‌ लूट! । तब ५५४ वें पद के समान “इट्“-निषेध आदि हो कर 'यज्‌ 
स्य ति! रूप बनने पर “३०७-ब्रश्च-भ्रस्ज० से 'यज्‌ के जकार के स्थान में षकार 
होकर 'यप्‌ स्य ति/ रूप बनेगा। तब “५४८-पढो: क:०” से पकार को ककार होकर 
'यक्‌ स्य ति! रूप बनता है । शेप प्रक्रिया पुनः ५५४ वें पद के समान है । 
६२५९, यक्ष्यते 
यह 'यज्‌' धातु का लूट लकार में प्रथमपु रुप-एकबवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--यज्‌ लूट । यहाँ ५५५ वें पद की भाँति 'यज्‌ त' रूप बनता है। यहाँ 
६२८ वें पद के समान यक्ष्यत'ः रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०' से एत्व 
होकर 'यक्ष्यतुए - यक्ष्यते रूप सिद्ध होता है । 
६३०. यजति 
यह 'यज्‌' धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--यजू रूट । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
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ऊँ १९४ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 
६३१. जयते 


यह 'यजू' धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--यज्‌ लट्‌' । शेष प्रकिया ११३ वें पद के समान है । 

है ६३२. यष्टा 
यह यज' धातु का लुट छकार में प्रथमपुरुषप-एकबचन का परस्मैपदपरक तथा 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'यज्‌ लुट्‌! । यहाँ ५०९ वें पद की भाँति 'इट- 
निषेध आदि होकर “यज्‌ तासू ति” रूप वनने पर “३०७ ब्रंश्च-भ्रस्ज०' से 'यज' के 
“ जकार को पकार होकर “यप्‌ तास ति' रूप बनेगा । तब पुनः ५०९ वें पद के समान 


यष्‌ ता' रूप बनने पर “६४-८्टना ष्टु: से तकार को टकार होकर 'यप्‌ ट आ' ८ यणष्टा 
रूप सिद्ध होता है। 


कु 


६३३. वक्ष्यति 
यह वह धातु का लट लकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
' मूलरूप है--वह, लूट! । इस स्थिति में ५५४ वें पद के समान इट्-निपेध भादि 
होकर वह स्य ति' रूप बनने पर “२५१-होढ:' से हकार को ढकार होकर बढ़ स्य ति' 
रूप बनता है। तब “५४८-पढो: कः सि ढकार के स्थान में ककार होकर “वक्‌ स्य 


-  ति' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः ५४४ वें पद के समान है। 


६३४, वतंतास्‌ 
यह 'वृत्‌' ( वृतु ) धातु का लोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है। मूलरूप है---वृत्‌ लोद । तब ११२ वें पद की भाँति 'वृत्‌ अत' रूप 
बनने पर “४५१-पुमन्त ० से वृत्‌' के ऋकार स्थान में ग्रुग-अर्‌ होकर “व्‌ भर्‌ त्‌ 
त'- वर्ते अत' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुत: ११२ वें पद के समान है। * 


' ६३५. बतेते 
यह वृत्‌” धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---वृत्‌ लट्‌। इस स्थिति में ६३४ वें पद के समान 4वर्त अ त' रूप बनने पर 
&५०८-टित आत्मनेपदानां ० से एत्व होकर वर्त अ त््‌ ए|- 'वर्तेते! रूप सिद्ध होता है । 
६३६. वर्तिता 
यह वृत्‌' धातु का लट लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वृत्‌ लुट” । यहाँ ११७ वें पद की भाँति बृत्‌ इ तू आ' रूप बनने पर 
“४५१-पुगन्त०' से 'वृत्‌' के ऋकार को ग्रुण-अर्‌ होकर व्‌ अर्‌ तूइत्‌ आ 
वर्तिता' रूप सिद्ध होता है। 
३७. वर्तिषी्ट 
यह वृत्‌' धातु का आशीकिड में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---वृत्‌ लिड/। तब १२१ वें पद के समान इडागयम होकर 'ृत्‌ इ सीयू सू त 
- हृप बनने पर “४५१- से 'बृत” के ऋकार को ग्रुण-अर्‌” होकर 'व्‌ अर्‌ तू इ सीय्‌ 
सृत' > “वरति सीयू सृत' रूप बनेगा । शेष पुनः १२१ वें पद के समान है । 


डा 


हे 
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६३८. वर्तिष्यते 

यह “वृत्‌' धातु का लुट लकार में प्रथमपुरुष-एकबवचन का आत्मनेपदपरक रूप॑ है । 
मूलरूप है--वृत्‌ लुट | इस स्थिति में ११८ वें पद की भाँति 'वृत्‌ इ स्यत' रूप बनने 
पर “४१५-पुगन्त०' से 'वृत्‌' के ककार के स्थान में गुण-अरु' होकर “व्‌ अर तू इ-स्य 
त'> वर्त्‌ इ स्य त' रूप बनता है | शेप प्रक्रिया पुच: ११८ वें पद के समान है । 

६३२९, वर्तेत 

यह 'ृत्‌' धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--वृत्‌ लिड” । यहाँ १२२ वें पद की भाँति 'वृत्‌ अत' रूप बनने पर “४५१- 
 पुगन्‍्त०” से गुण होकर “व्‌ अर्‌ तु अत वर्ते अत' रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया पुनः 
१२२ वें पद के समान है। न ५ 

६४०. वत्स्यात 

यह <वृत्‌' धातु का रूटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--वृत लूट! । तब “५३९ वृद्भ्य:०' से विकल्प से परस्मैपद प्राप्त होने पर 
४७ वें पद के समान 'वृत्‌ स्थ ति* रूप बनता है। इस स्थिति में “४०१-आधंधातुकस्य०' 
से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु ५४०-त वृद्भ्य:०' से उसका निषेध हो जाने पर 
“४५१-पुगन्त ०” से गुण होकर “व्‌ अर्‌ त्‌ स्य ति वत्स्यंति' रूप सिद्ध होता है। 

६४१. बचृते 

यह (ृत््‌' धातु का लिट रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन उत्तमपुरुष-एकबचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--वृत्‌ लिट'। यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :-- ; 

( के ) प्रथमपुरुषप-एकवचन-यहाँ ३९९ ( क ) वें पद की भाँति '“ृत्‌ वृत्‌ ए रूप 
बनने पर “३९५-पूर्वोज्म्यास:' से प्रथम 'वृत्' की अभ्यास संज्ञा होने के कारण “४७३- 
उरत्‌' से उसके ऋकार को अर होकर व्‌ अर्‌ तू वृत्‌ ए' रूप बनेगा । तब “३९६- 
हलादि: शेष: से अभ्यास के रकार और तकार का लोप होकर व्‌ अ वृत्‌ ए < ववृते” 
रूप सिद्ध होता है! इसमें ऋदुपधेभ्यो लिट: कित्त्वं गुणात्पूव॑विप्रतिषेधेत' परिभाषा से 
गुण से पूर्व ही “४५२-असंयोगात्‌ ०' से कित्‌ हो जाता है, अतः “४५१-पुगन्त०' से 
गुण प्राप्त होने पर “४३३-र्क्डिति' से उसका निषेध हो जांता है । गे 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-यहाँ ३९९ ( ख ) वें पद के समान “वृत्‌ इ' रूप 
बनता है । इस स्थिति में पूर्ववत्‌ “व्‌ बृत्‌ इ' रूप बनने प्र “५०८-टित आत्मनेपदानां ० 
से “ई' को एकार होकर “व वृत्‌ ए' - बवृते' रूप सिद्ध होता है। 

६४२. वचाज 
यह न्रजु धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन तथा उत्तमपुरुप-एकवचन 


का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'ब्रजु लिट' । यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :-- 


१९६ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


( क ) प्रथमपुरुष-ए कवचन-यहाँ ४०० ( क ) वें पद की भाँति द्वित्व होकर 'ब्रज्‌ 
ब्रजु अ' रूप बनने पर “३९५४-पूर्वोज्म्यास: से प्रथम “ब्रज की अभ्यास संज्ञा हं।ने के 
कारण '३९६-हलादिः शेप:” से उसके रकार और जकार का लोप होकर “व ब्जू अ' 
रूप बनता है। इस स्थिति में “४५५-अत उपधाया:' से उपधा-अकार को वृद्धि-आकार 
होकर €वत्र आ जू अ'> वन्नार्जा रूप सिद्ध होता है। 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकबचन-यहाँ ४०० ( ख ) वें पद के समान “ब्रजु अ रूप 
बनता है। शेप प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

६४३. बहति 

यह वह धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 

है । मूलरूप है---वह लट्‌। शेप प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
६४४. बहते 

यह वह धातु का लट्‌ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 

है। मूलरूप है---वह छूट | शेष प्रक्रिया ११३ वें पद के समान है । 


६४५. वोढा 

यह वह धातु का लुटू रकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप तथा 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--वह लुट। दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग 
अलग दी जा रही है :--- 

( के ) परस्मैपदपरक--यहाँ ४६ वें पद की भाँति वह तासू ति' रूप बनने पर 
“४०१-आधंधातुकस्य ०” से इडाग्रम प्राप्त होता है, किन्तु वह धातु के अनुदात्त 
हाने के कारण “४७५-एकाच उपदेशे०” से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में 
“२५१-हो ढः से हकार को ढकार होकर वढ्‌ तासू ति!' रूप बनने पर “५४९- 
झषस्तथो:०” से 'तास! के तकार को धकार होकर “ढ़ ध्‌ आसू ति' रूप बनेगा तब 
/६४-ख्दुना ष्यु:' से धकार के स्थान में ढकार होने पर “बढ़ रू आसू ति' रूप बनता 
है । यहाँ (५५०-ढो ढे छोप: से पूव॑वर्ती ढकार का छोप होकर 'वढ्‌ आसू ति' रूप 
बनने पर “५५१-सहि-वहोरोद ०” से वकारोत्तरवर्ती अकार को ओकार होकर व्‌ ओ ढू 
आस ति' - वबोढासू ति' रूप बनेगा । शेप श्रक्रिया पुनः: ४६ वें पद के समान है. 

( ख ) आत्मनेपदपरक-यह ११७ वें पद के समान “वह त' रूप बनेगा । शेप 
प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है। ॥ 

। ६४६. ब्रजति 

यह ब्रज” ( ब्रज ) धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 

रूप है। मूलरूप है---ब्रजू रूट! । शेष प्रक्रिया ४१ वें पद के समान है । 
६७७. त्रजतु 

यह ब्रज धातु का छोट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 

सूलरूप है---“ब्रजू लोटू' । शेष प्रक्रिया ४२ वें पद के समान है । 


स्वादि-प्रकरण १९७ 


६४८. त्रजिता 
यह ब्रज धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ब्रज लुट । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है । । 


६४९. व्राजिष्याते 
यह '्रज्‌ धातु का छुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--्रजू लृट्‌' । शेष प्रक्रिया ४७ वें पद के समान है । 
६५०. त्रजेत्‌ 
यह 'ब्रज्‌! धातु का विधिलिड़ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ब्रज लिड/ । प्रक्रिया ४५ वें पद के समान है । 


६५१. ब्रज्यात्‌ 
यह "ब्रज! धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---त्रजू लिडू” । शेष प्रक्रिया ४९ वें पद के समान है । 
६५२. शिक्षाय 
यह 'श्रि! (श्रिज्र) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुप- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--श्रि लिट!। यहाँ ६४२ वें पद की 
भाँति हलादि-शेष होकर 'शि श्रि अ रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक०' से ग्रुण एकार 
होकर 'शिश्र्‌ ए अ! रूप बनेगा । इस स्थिति में '२२-एचो०' से एकार के स्थान में 
अय्‌? होकर 'शि श्र अयू अ> 'शि श्षयू अ| रूप बनने पर “४५५-अत उपधाया: से 
उपधा-वृद्धि होकर 'शि श्रू आ यू अ> 'शिक्षाय” रूप सिद्ध होता है । 


६५३. शाश्रय 
“यह 'श्रि! धातु का लिटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'श्रि लिट'। यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलग-अलग दी जा रही है :--- 

(क) प्रथमपुरुष-एकबवचन--यहाँ ३९९ (क) वें पद के समान 'श्रि श्रि ए! रूप 
बतने पर (३९५-पूर्वोज्स्यासः से प्रथम श्र! की अभ्यास संज्ञा होने के कारण “३९६- 
हलादि: शेष: से उसके रकार का लोप होकर 'शू इ श्रि ए!> 'शि श्रि ए' रूप बनता 
है। इस स्थिति में “'३८८-सार्वेधातुक०' से गुण प्राप्त होता है । किन्तु “४५२- 
अरसंयोगातृ०” से उसका निषेध हो जाता है । तब “१९९-अचि श्वु०' से “श्रि! के इकार 
के स्थान में 'इयड” आदेश होकर 'शि श्र्‌इ यू ए' > 'शिश्षिये” रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुष-एकबवंचन--यहाँ ३९९ (ख) वें पद की भाँति 'ञल्रि इ! रूप 
बनेगा । तब पूुर्ववत्‌ शि श्र्‌ इयू इ! रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां ०! से 'इ 
को एकार 'शिश्र्‌इ्वयू ए> 'शिक्षिये' रूप सिद्ध होता है । * 
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६७४, शुभ्ुव 
) . यह श्रु धातु का लिट्‌ लकार में उत्तमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रू लिट!। तव ४९५१ वें पद की भाँति णित्‌ के अभावपक्ष में 'शु श्रु अ 
रूप बनने पर “१८प८-सावेधातुक० से गुण-ओकार होकर 'शु श्र्‌ ओ अ रूप बनेगा। , 
तब “२२-एचो०” से ओकार के स्थान में “अब होकर “शु श्र्‌ अबू अ - 'शुश्रव रूप 
सिद्ध होता है । 
५५, शुभ्राव 
यह श्रु धातु का लिट्‌ छकार में उत्तमपुरुष-एकवचन तथा प्रथमपुरुषप-एकवचन का 
परस्मैपदपरक र प है। मूलरूप है--श्रु लिट! । इस स्थिति में ४५० वें पद के समान 
शु श्रु अआ रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक० से ग्रुण और “'१८५२-अचो डिणति' से 
वृद्धि ये दोनों आदेश एक साथ ही प्राप्त होते है! यहाँ “११३-विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌' 
परिभाषा से पहिले '३८८-सार्वधातुक०' से गुण-ओकार होकर 'शु श्रूओ अ' रूप 
बनने पर “२२-एचो०' से ओकार को “अवब्‌' होकर 'ु श्र्‌ अव्‌ भर शु श्र व्‌ अ' रूप 
बनेगा । तव “४५५-अत उपधाया: से उपधावृद्धि होकर 'शु श्र आवृ अर शुश्राव' 
रूप सिद्ध होता है । 
९६५६. शुश्र॒म 
यह श्रु' धातु का लिटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु लिट_ । यहाँ ४०८ वें पद की भाँति हलादि-शेष होकर 'शु श्रु म' रूप 
बनने पर “४००-लिट्‌ च' से “मा की आधंधातुक संज्ञा होने के कारण “४०१-आधे्- 
धातुकस्थ० से इडागम प्राप्त होता है, किन्तु श्रु धातु के अनुदात्त होने के कारण 
“४७५-एकाच उपदेशे ० से उसका निषेध हो जाता है। “४७९-क्लसृभु ० से भी 'इट_ 
निषेध प्राप्त है। इस स्थिति में पुनः “३८८-सार्वधातुक०” से ग्रुण प्राप्त होने पर 
“४५२-असंयोगात्‌ ० ' से उसका निषेध हो 'शुश्रृम” रूप सिद्ध होता है। 
६५७. शुभ्रुव 
यह श्रु/ धातु का लिट लकार में उत्तमपुरुष-हिवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रु लिट । यहाँ ४०९ वें पद की भाँति “श्रु व रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
६५६ वें पद के समान है । 

| ६५८. शुश्रुवतु) 

- यह श्रु' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---श्रु छिट। इस स्थिति में ३९१ वें पद के समान हलादि-शेष होकर 'शुश्न्‌ 
अतुस्‌' रूप बनने पर 'रे८फ८-सार्वधातुक०” से ग्रुण प्राप्त होता है, किन्तु “४५२- 
असंयोगात्‌ ० से कितू होने के कारण “४३३-ग्क्झिति च' से उसका निषेध हो जाता 
है। तब “१९९-अचि श्नु०' से श्रु' के उकार के स्थान में 'उबड” ( उब्‌ ) आदेश 


छः 
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होकर “शु श्र वउ अतुस्‌ 5 'शुवश्र्‌ तुस' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर 'शुश्न्‌ वतु: रूप 
सिद्ध होता है |" 
हि ६०९. शुश्रुवथु। 

- यह '“्र धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---श्रू, लिटू ।- यहाँ ४०७ वें पद की भाँति “श्र्‌ अथुस्‌' रूप” बनेगा । शेष 
प्रक्रिय ६५८ वें पद के समान है । 

६६०. झुश्रुवुः 

यह “्रु धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक्‌ रूप है। 
मूलरूप है--श्रु लिट । यहाँ ४१० वें पद की भाँति “श्रु उस” रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया ६५८ वें पद के समान है । कं 

६६१. श॒ुभोथ 
यह श्रु' धातु का लिटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है ।, 
मूलरूप है--'श्रु लिट? । इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान “श्रु थ' रूप बनेगा । तब 
६५६ वें पद की भाँति 'इट” निषेध होकर 'शु श्रु थ/ रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक ०* 
से गुण-ओकार होकर 'शु श्र्‌ ओ थ'> शुश्रोथ' रूप सिद्ध होता है। 
६६२, श्रणवात् 

यह 'श्रु' घातु का लोद्‌ लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लोट्‌ | तव ५5१ वें पद की भाँति श्रु मि' रूप बनने पर “४१७-मे- 
निः से 'मि' के स्थान में “नि! होकर “भ्रु नि! रूप बनेगा। इस स्थिति में “४९९--श्रुवः 
शव चा से श्रु' धातु के स्थान में 5४ तथा इतु' प्रत्यय होकर “शव नु नि! रूप बनने पर 
“४१८-आड्‌ उत्तमस्य०” से अट ( आ ) होकर शव नु आ नि रूप बनता है।' 
' यहाँ ऋतवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम' वातिक से नु' के नकार को णत्व होकर 'श्वु ण्‌ उ ' 
आ  नि' रूप बनने पर '३८८-सा्वधातुक० से गुण-ओकार होकर #इ णू ओ आ नि *: 
रूप बनेगा । तब “२२-एचो०' से ओकार के स्थान में अब! होकर “श्ण अब आ 
नि! श्णवानि' रूप सिद्ध होता है । | 

६६३. शुणवास 
, यह श्र! धातु का छोट लकार्‌ में उत्तमपुरुप-वहुवचन का परस्मैपदप॒रक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु छोट । यहाँ ५४८२ वें पद की भाँति “श्रु म सू' रूप बनने पर “४२१-. 

१. रुत्व-विसर्ग के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 

२. इस अवस्था में 'शनु' ( नु ) प्रत्यय के सार्वधातुक होने के कारण “३८८-सावे- 
धातुक०' से गरुणादेश की शंका न करनी चाहिये क्योंकि “५००-सार्वधातुकमपित्‌” से 
उसके डिद्धत्‌ 'होने के कारण “४३३-ग्क्शिति च से उसका निषेध हो जाता है। “श्नु 
प्रत्यय के विषय में ऐसा सर्वत्र ही समझना चाहिये। 
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नित्यं डितः' से 'मस्‌ के सकार का छोप होकर “श्रु म' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
६६२ वें पद के समान है । 
६६४. श्रुणवाव 
यह श्र धातु का लोटू लकार में उत्तमपुरुष द्विवचत का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु छोट' । इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाँति “श्रु वस्‌” रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया ६६३ वें पद के समान है। 


६६५. श्रृणु 


यह अु! धातु का छोठ, ढकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक्‌ रूप है । 
सूलरूप है--श्रु लोट तब ५६८ वें पद के समान 'श्रुसि! रूप बनने पर “४९९-श्रुवः 
ज्य च' से श्र धातु के स्थान में यू तथा 'एनु' ( तु ) होकर “शू तु सि' रूप बनेगा । 
इस स्थिति में ऋवर्णान्नस्थ णत्व॑ वाच्यम्‌! वातिक से 'नु” के नकार को णत्व होकर 
“४ णू सि रूप बनने पर “४१५-सेह्ां पिच्च' से 'सि' के स्थान में हि” होकर “छ णृ्‌ 
- हि रूप बनता है। यहरं “३८८ सार्वधातुक०' से गुण प्राप्त होता है, किन्तु 'हि' अपितु 
होने से '५००-सार्वधातुकमपित्‌” से डिद्वत्‌ हो जाता है । डिद्वत्‌ होने के कारण “४३३- 
ग्विडपत च' से उसका निषेध हो जाता है। तब '५०३-उतश्च प्रत्ययादु०” से 'हि' का 
लोप होकर “णु' रूप सिद्ध होता है । 

६६६. श्वणुत 

यह '्रुँ धातु का छोट छकार में मध्यमपुरुष-वहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु छोट !। यहाँ ५६९ वें पद की भाँति 'अ्र्‌ू थ! रूप बनता है तव ६६५ 
वें पद के समान ग्रुण-निषेध होकर “श्रणु थ” रूप बनने पर “४१३-छोटो लड्वत्‌' 
परिभाषा से लूड्वत्‌ कार्य प्राप्त होने पर “४१९४-तस्थस्‌०” से “थ' के स्थान में त' 
होकर “श्रुणूत” रूप सिद्ध होता है । 


६६७. धुणुतम्त्‌ 
यह “श्र, धातु का छोट लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचत का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलहूप है--श्रू, छोट | इस स्थिति में ५७० वें पद के समान “श्र थस्‌” रूप बनेगा । 
यहाँ ६६६ वें पद की भाँति “श्र णुथस्‌” रूप बनने पर “४१४-तस्थसू०” से 'थस्‌” को 
(तम्‌ होकर “शरणुतम्‌' रूप सिद्ध होता है । 
६६८. शृश॒तात्‌ 
यह “श्र, धातु का आशीर्वादार्थक लोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा मध्यम- 


पुरुष-एकवचत का परस्मैपदपरक रूप है | मूलरूप है--श्रू छोट”। यहाँ दोनों पक्षों की 
रूप-सिद्धि अलग-अलग दी जा रही है :--- 
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(क) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ६८४ वें पद की भाँति “श णु तु रूप बनने पर 
४१२-सुझ्योस्तातड्‌०' से 'तु' के स्थान मे 'तातड्‌” (त्तातु) होकर “श्वुणुतात्‌' रूप सिद्ध 
होता है। ध्यान रहे कि इस स्थिति में 'तातृड” के डितू होने के कारण '३८८-सांवे- 
धातुक०' से प्राप्त गुणादेश का “४३३-्विडरतत च' से निषेध हो जाता है । 

(ख) मध्यमपुरुष-एकवचन--यहाँ ६६४५ वें पद के समान “श्वृ णु हि' रूप बनने पर 
पूर्वेवत्‌ “४१२-तुह्यो:० से “हि के स्थान में विकल्प से 'तातू” ( तातड़ ) होकर 
“शृणूतात्‌ ' रूप सिद्ध होता है । 

९६६९, श्रुणुताम्‌ 

यह 'श्रु धातु का छोट लकार मे प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---'श्रु छोट । तव ५७२ वें पद की भाँति 'श्रु तस” रूप बनेगा । इस स्थिति 
में ६६६ वें पद के समान श्र णु तस रूप बनने पर “४१४-तस्थसु ० से 'तसू” को 
ताम्‌' होकर “श्वूणुताम्‌' रूप सिद्ध होता है । 

६७०, श्रणुत: 

यह श्रु धातु का लट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-'श्रु लट' ६६९ वें पद की भाँति श्वुणतस्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर 
“श्रणुत.' रूप सिद्ध होता है |" 

६७१. भणुथ 

यह 'श्रु' धातु का लट्‌ छकार में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु लटु । तब ६६६ वें पद के समान गुण-निपेध होकर “श्ृणुर्था रूप 
सिद्ध होता है । 

६७२. #ृणुथ: 

यह '्रु धातु का लट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है-श्रु लू! | इस स्थिति में ६६७ वें पद की भाँति गुण-निषेध होकर ्वणुथस्‌ 
रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर *शणुथः” रूप सिद्ध होता है । 

६७३. शृणुमः ( श्रुप्मः ) 

यह “श्रु' धातु का लूटू लकार में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु लुट! । यहाँ ५८२ वें पद के समान “श्रु मस्‌' रूव बनेगा । तब ६६४ वें 
५द के समान 'श्टृणु मस्‌” रूप बनने पर “३८८-सावंधातुक०' से गुण ज्राप्त होता है, किन्तु 
“५००-सार्वधातुकमपित' से 'मस्‌' के डिद्बत्‌ होने के कारण “४३३-ग्क्डिति च” से उसका 
निषेध हो जाता है । इस स्थिति में ५०२-लोपश्च०” से शरण” के उकार का विकल्प 
से छोप होकर “श्वुण मस्‌” रूप बनने पर रुत्व-विसर्ग होकर “श्रण्मः रूप सिद्ध होता 

है ।* उकार के लोपाभावपक्ष में केवल रुत्व-विसर्ग 'श्ुणुम:” रूप सिद्ध होता है । 


१, रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 


“इं०२) ,... हिन्दी रूघुसिद्धान्तकौमुदी 


६७४. धुणव: 
कल कली 
(झण्व:) यह श्रु' धातु का लट्‌ लकार में उत्तमपुस्प-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है | मूलरूप है--श्रू, ऊंट! | इस स्थिति में ५८५ वें पद की भाँति श्र वस्‌! रूप 
बनता है ; शेप प्रक्रिया ६७३ वें पद के समान है । 
६७५. शुणयात््‌ 
यह 'श्रु' धातु का विधिलिड् में प्रथमंयुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मुलरूप है--श्रु लिड । यहाँ ४१ वें पद के समान श्रुति!” रूप बनने पर '३८७- 
कतंरि शर्प्‌' से 'शप्‌' प्राप्त होता है, किन्तु “४९९-दश्रुवः श्र च से उसका वाधहो “श्र 
धातु के स्थान में श्र! तथा शन्‌' प्रत्यय होकर श्व नु ति! रूप बनेगा। तब ऋतवर्णान्नस्थ 
णत्वं वाच्यम्‌ वातिक से “नु के नकार को णकार होकर 2; णु ति' रूप बनने पर 
“४२६-यासुट्‌०' से 'तिपू (ति) को 'यासुद्! (यास्‌) होकर शव णु यास्‌ ति! रूप बनता 
है । इस स्थिति में '१८८-सार्वधातुक ० से ग्रुण प्राप्त होता है, किन्तु 'यासुट” (यास्‌) 
के डिद्तत्‌ होने के कारण “४३३-ग्क्डिति च! से उसका निषेध हो जाता है। तथा 
“४२७-लिड: सलोपो०” से अनन्त्य सकार का लोप होकर “श्णुया ति! रूप बनने पर 
“४२४-इतश्च' से (ति” के इकार का छोप होकर “्ृणुयात्‌” रूप सिद्ध होता है ! 


६७६- शुणुयात्‌_ 


यह “श्र धातु का विधिलिड में मध्यमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रू, लिड्/ । इस स्थिति में ५६९ वें पद की भाँति “श्र्‌ थ' रूप बनने पर 
“४१४-तस्थस्‌ ०” से 'थ' को 'त' होकर श्र, त' रूप बनेगा। तव ६७५ वें पद के 
समान व ण या त' रूप सिद्ध होता है। प्रत्यय में इकार न होने से इसमें “४२४- 
इतश्व' सूत्र का प्रयोग नही होता है । 


६७७. '्टणुयातृस शणयात॒ | 
यह '्र्‌ धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-- श्रु लिड/ । तव ५७० वें पद की भाँति “श्रु थस्‌! रूप बनने पर “४१४- 
तस्थसू ०' से 'थसू! के स्थान में 'तम्‌' होकर “श्रू तम्‌” रूप बनता है। शेप .प्रक्रिया 
६७६ वें पद के समान है । 
६७८. धणुयाताम्‌ 
यह “्रु धातु का विधिलिड्‌ में प्रथमपुरुप-ह्विवचन क़ा परस्मैपदपरक रूप है। 
भूलरूप है--'श्र्‌, लिडू/ । इस स्थिति में ५७२ वे पद की भाँति 'श्रुत स्‌' रूप बनने पर 
“४१४-ततस्थस्‌ ०” से तस्‌” को 'ताम्‌' होकर “श्र, ताम्‌' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
६७६ वें पद के समान है । 


ढ ।< 


डे 
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६७९ श्रणयाम्र्‌ 
। यह श्र धातु का विधिलिडू में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु छिड/ । यहाँ ५८१ वें पद की भाँति “श्रुमि” रूप बनता है। शेष 
प्रक्रि] ६७४ वें पद के समान है । 
६८०. श्रुणुपाम 
यह ्रु' धातु का विधिलिड़ में उत्तमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लिडः । इस स्थिति में ५८२ वें पद के समान 'श्रु मस्‌” रूप बनेगा । 
तब '६७६ वें पद की भाँति “श्णु या मस्‌' रूप बनने पर “४२१-नित्यं डितः” से सकार 
का लोप होकर “शुणूयाम” रूप सिद्ध होता है । 
६८१. खणुयाव 
यह श्र धातु का विधिलिड्‌ में उत्तमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्र्‌ लिडः । तब ५८५ वें पद की भाँति “श्रु बस” रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया वें पद के समान है | 
२८२. शुणुया; 
यह श्र धातु का विधिलिड्‌ में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु लिड/ । यहाँ ५६८ वें पद के समान “श्रु सि! रूप बनेगा । तव ६७४ वें 
पद की भाँति “ध्रृणुयास्‌' रूप बनने पर रुत्व-विसग ! होकर “छ्णुया:' रूप सिद्ध होता है। 
| ६८३. शणयु: 
यह “श्रु' धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रु लिडः । इस अवस्था में ६११ वें पद की भाँति 'झि” को 'उस्‌ होकर 
श्र उस” रूप बनता है। तव ६७६ वें पद की भाँति श्ूणुया उस्‌' रूप बनने पर “४९२- 
उस्यपदान्तात” से पररूप एकादेश होकर 'श्वणुय उस्‌'> शृणुयुस्‌' रूप बनेगा । यहाँ 
रुत्व-विसर्ग* होकर श्रणुयु: रूप सिद्ध होता है । 
६८४. श्रुणोति 
यह ॒न्रु' धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैषदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'श्रु लूट! । तब ४१ वें पद के समान '“श्रु ति' रूप बनेगा । इस स्थिति में 
६६५ वें पद की भाँति णत्व होकर “श्र णु ति! रूप बनने पर “३८८-सार्वधातुक०' से' 
गुण-ओका र्‌ होकर श्वरण्‌ ओ ति'- 'श्ृणोर्ति' रूप सिद्ध होता है | 
६८५. श्रृणोतु 
यह अ्र' धातु का छोटू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचत' का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्र्‌ लोट' यहाँ ६८४ वें पद की भाँति शणोति' रूप बनने पर “४११- 
एरु:' से (ति' के इकार को उकार होकर “थ णोत्‌ उ'- श्णोतु रूप सिद्ध होता है । 


50 माय 
१-२. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ प्रद देखिये। , 
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६८६- ध्णोमि 


यह श्र धातु का लद॒लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--श्रू, लट । इस स्थिति में ५८१ वें पद की भाँति “श्र, मि! रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ६८४ वें. पद के समान है । 
६८७, श्रुणोषि 
यह 'श्र्‌' धातु का छटू छकार में मध्यमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---श्रू, लूट! | तव ५६८ वे पद के समान “श्र्‌ सि रूप वनेगा | इस स्थिति 
में ६८४ वें पद की भाँति श्रूणो सि! रूप बनने पर '१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार 
को पकार होकर “शणो प्‌ इ' - श्वणोपि' रूप सिद्ध होता है । 
६८८. शुण्म; 
इसके लिए ६७६ वाँ पद देखिये । 


६८९. श्रृष्व॒न्ति 
यह 'श्र्‌* धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुष-बहुबचत का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रू, लूट । इस स्थिति में ५७८ वें पद की भाँति “श्र्‌ झि” रूप बनता है। 
तब ६७१ वे पद के समान “शुणु ज्लि' रूप बनने पर “३८९-झोउन्त:' से झकार के स्थान 
में “अन्त होकर “श्षणु अन्तु इ” रूप बनेगा । यहाँ “१९९-अचि एनु०” से 'उबड” आदेश 
प्राप्त होता है, किन्तु '५०१-हुश्नुवो:०” से उसका बाध हो उकार के स्थान में यणू- 
वकार होकर “श्ृणूव्‌ अन्त्‌ इ' > 'श्वृण्वन्ति' रूप सिद्ध होता है। 
६९०. श्रृण्वन्तु 
यह '्रु' धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रु लोट' । यहाँ ६८९ वें पद के समान “श्ण्वन्ति' रूप बनने पर “४११- 
एरु:' से 'ति! के इकार को उकार होकर “ऋृण्वन्तू उ' ८ “एण्वन्तु' रूप सिद्ध होता है । 
६९१. शुण्व; 


इसके लिए ६७४ वाँ पद देखिये । 


६५९२, श्रयताम्‌ 

यह 'श्रि! ( श्रित्‌ ) धातु का छोट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 

परक रूप है। मूलरूप है--श्रि लोट! | तव ११२ वें पद की भाँति 'श्रि अ त' रूप 

बनने पर “३८८-सार्वधातुक० से गुण एकार होकर “श्र्‌ ए अ त' रूप बनेगा । इस स्थिति 

में '२२-एचो ०” से एकार के स्थान में अयू' होकर “श्र अयू अत' - श्रयत' रूप बनता 
है। शेप प्रक्रिया पुनः ११२ वें पद के समान है । 

१. रुत्व-विसर्ग की प्रक्रिया के लिए ३१ वाँ पद देखिये । 
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६९३. श्रयति' 
यह '्रि धातु का लूट ऊकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
- भूलरूप है---श्रि लट्‌' । शेष प्रक्रिया ३४५ वें पद के समान है । 


६९४. श्रयतु 
यह 'श्रि! धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है | 
मूलरूप है---'श्रि लोट । शेष प्रक्रिया ३४६ वें पद के समान है । 


६९५. श्रयते 
यह 'श्रि! धातु का उठ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---श्रि लूट! । इस स्थिति में ६९२ वें पद की भाँति एत्व होकर “श्रयत्‌ ए! + 
श्रयते' रूप सिद्ध होता है । 


६९६, श्रयिता 
यह 'श्रि! धातु का लुट्‌ छूकार में प्रथमपुर्रुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रि लुट्‌!। यहाँ ४६ वें पद के समान 'भ्रि इ तासू ति” रूप बनने पर 
“३८८-सा्वंधातुक०” से गुण होकर 'श्र्‌ एइ तासू ति' रूप बनेगा । तब “'१२-एचो ० 
से एकार के स्थान में 'अयू” होकर “श्र अयू इ तासू ति'-+ श्रय्‌ इ तासू ति” रूप बनता 
है । शेष प्रक्रिया पुनः ४६ वें पद के समान है । 
६९७. श्रयिता 
यह 'भ्रि! धातु का 'लोट! लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेषदपरक रूप 
है । मूलरूप है--श्रि लुट | यहाँ ११७ वें पद की भाँति 'श्रि तः रूप बनता है । शेष 
प्रक्रिया पुर्वेवत्‌ है। 
६९८, अश्रयिषीष्ट 
यह “श्रि' धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--श्रि लिड/ । तब १२६ वें पद के समान 'श्रिइ सी सू त' रूप बनने पर 
“इ्फ-सावंधातुक० से श्रि' के इकार को गुण एकार होकर श्र एइ सी स्‌ त' रूप 
बनता है । यहां “२२-एचो०' से एकार के स्थान में “अयू' होकर श्र अयू इ सी स्‌ 
त*> अ्रयू इ सी स्‌ त' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पुतः १२१ पद के समान है । 


६९९, श्रायष्याते 
यह 'श्रि! धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'श्रि लूट । इस स्थिति में ४७ वें पद की भाँति 'श्रि इ स्य ति! रूप बनने 
पर “३८८-सावंधातुक' से गुण-एकार तथा “'२२-एचो० से पुनः एकार के स्थान में 
अय्‌! होकर “श्र अयू इ स्य ति'+ “्रयू इ स्थ ति!' रूप बनेगा | तब “१५०-आदेश- 
प्रत्ययथी:' से सकार को षकार होकर 'श्रयू इ प्‌ य ति/ रूप सिद्ध होता है । 
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७१२, सिषिधिव 

यह 'पिध्‌' धातु का लिटू लकार में उत्त मपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 

मूलरूप है--सिध्‌ लिट्‌' । इस स्थिति में ४०९ वें पद की भाँति 'सिध्‌ व रूप बनता 
है । शेप प्रक्रिया ७११ वें पद के समान है । 
७१३, सिषिधु: 

यह 'पिध' धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहु वचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'सिध्‌ लिट! । यहाँ ४१० वें पद की भाँति 'सिध्‌ उस्‌” रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रिया ७०९ वें पद के समान है। 

७१४. सिपेध 

यह 'पिध्‌' धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन तथा उत्तमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है---'सिध्‌ लिट” | यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि 
अलूग-अरूग दी जा रही है :--- 

( के ) प्रथमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० (क ) वें पद के समान 'सि ध्‌ अ' रूप 
वनता है। इस स्थिति में ७०८ वें पद की भाँति 'सिसिध्‌ अ” रूप बनने पर “४५१- 
पुगन्‍्त०' से ग्रुण होकर 'सि सू ए ध्‌ अ' रूप बनेगा । तव “१५०-आदेशमप्रत्यययो:' से 
द्वितीय सकार को षकार होकर 'सि ष्‌ ए ध्‌ अ > 'सिषेध' रूप सिद्ध होता है| 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ ४०० ( ख ) वें पद की भाँति 'सिघ्‌ अ' रूप 
बनेगा । शेष प्रक्तिया पूर्ववत्‌ है । 

७१५. सिपेधिथ 

यह 'िध्‌' धातु का छिट छकार में मध्यमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--'सिध्‌ लिट्‌*। इस स्थिति में ४०३ वें पद के समान 'सिध्‌ थ' रूप 
बनेगा । तव ७११ वें पद की भाँति 'सि सिध्‌ इ थ' रूप बतने पर “४५१-पुगन्त ०” से 
ग्रुणदेश होकर 'सिस्‌ एध्‌ इथ' रूप बनता है। यहाँ “१५०-आदेशप्रत्यययो: से 
द्वितीय सकार को पत्व होकर 'सि ष्‌ ए ध्‌ इ थ'>+ 'सिषेधिथ' रूप सिद्ध होता है। 

७१६. सेधति 

यह िघ' धातु का छूट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का प्रस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'सिध्‌ लट” | तव ४१ वें पद की भाँति सिध्‌ अ ति' रूप बनने पर “४४१- 
पुगन्त०' से ग्रुण होकर स्‌ ए ध्‌ अ त्ति! - सेधति' रूप सिद्ध होता है । 

७१७. सेधतु 

यह 'सिध' धातु का छोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'सिध्‌ छोट[। यहाँ ७१६ वें पद के समान 'सेघति” रूप बनने पर “४११- 
एरू:' से 'ति” के इकार को उकार होकर 'सेधत्‌ उ'++ सेधतु' रूप सिद्ध हीता है । 
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७१८. सेघधिता 
यह 'पिध्‌' धातु का लुट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'सिध्‌ लुट”। इस स्थिति में ४६ वें पद की भाँति ' 'सिध्‌ इ ता” रूप बनने 
पर “४५१-पुगन्त ०” से गुण होकर 'स्‌ ए ध्‌ इ ता सिधिता' रूप सिद्ध होता है । 
७१९. सांधष्यांत | 
यह 'षिध्‌” धातु का छूट छकार मे प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है ! 
मूलरूप है--'सिघ्‌ लूट । तब ४७ वे पद की भाँति 'सिध्‌ इ स्य ति' रूप बनने पर 
“४५१-पुगन्त०' से गुण होकर 'स्‌ ए ध्‌ इ स्यथ ति' रूप बनेगा। इस स्थिति में (१५०- 
आदेशप्रत्यययो: से 'स्थ' के सकार को षकार होकर 'स्‌ ए ध्‌ इ प्‌ यत्ति' > सिधिष्यति' 
रूप सिद्ध होता है । हज 
| ७२०. सेघेत्‌ 
यह 'षिध” ( सिध्‌ ) धातु का विधिलिडः में प्रथमपुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मुलरूप है---'सिध्‌ लिड” । तब ४८ वे पद के समान 'सिधु अ ति' रूप बनने 
पर “४५१-पुगन्त०” से ग्रुण होकर सू एध्‌ अ ति'- सेध्‌ अति!” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया पुनः ४८ वें पद के समान है । 
७२१, हरताम्‌ 
यह 'ह ( हब्‌ ) धातु का छोट लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक- 
रूप है। मूलरूप है--'ह लोट” । शेष प्रक्रिया ५५८ वे पद के समान है । 
७२२. हरात 
यह 'हू' धातु का लट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--हू रूट! । शेष प्रक्रिया ५५९ वे पद के समान है। े हे 


७२३, हरतु 
यह हू धातु का लोट छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लोट ' । शेष प्रक्रिया ५६० वे पद के समान है । १ 
७२४, हरते 


यह हू धातु का रूट लकार में प्रथमपुरुष -एकवचन का आत्मनेपदंपरक रूप है । 
भूलरूप है---ह लूट! । शेष प्रक्रिया ५६१ वे पद के समान है । ! 
७२५, हारंष्याते 
यह हू धातु का लूट लकार मे प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह छूट । शेष प्रक्रिया ५६२ वे पद के समान है। 
७२६. हरिष्यते 
' यह हू धातु का लृट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एक्वचन का ओत्मनेपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--हू लृट। शेष प्रक्रिया ५६३ वें पृद के समान है। ' 
१४ हि० ल० 
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७२७, हरेत्‌ 
|” यह हूँ धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---'ह लिड/ । शेष प्रक्रिया १६४ वें पद के समान है। , ट्र 
! हम 9२८ हरेत 25% :2 ९ 


यह हू धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---हू लिडः । शेष प्रक्रिया ५६४ वें पद के समान है। .,  *+ * 
७२९, हर्ता प 
'यह हू धातु का लुदू लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक'तथा 
प्रस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-ह लुट'। यहाँ दोनों पक्षों की रूप-सिद्धि अलग-अलग 
दी जा रही है :--- ॒ 

( के ) आत्मनेपदपरक--यहाँ ११७ वें पद की भाँति 'ह त' रूप बनेगा । शेष 
प्रक्रि] ख” खण्ड के समान है । । 

( ख ) परस्मैपदपरक--यहाँ ४५४ वें पद की भाँति ग्रुण-निपेध्त आदि होकर “ह 
ता रूप बचने पर “३८८-सार्वधातुक०” से हु के ऋकार के स्थान में ग्रुण-अर' 
होकर 'ह भर्‌ ता हर्ता” रूप सिद्ध होता है। एड 

७३०, हपीयास्ताम्र्‌ 

'यह हू धातु का आशीलिद्‌ में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। 

मूलरूप है--ह लिड। शेष प्रक्रिया ६२३ वें पद के समान है । 


७३१, हपीष्ट 
' » यह हु धातु का आशीलिड सें प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--'ह लिड। शेष प्रक्रिया ६२४ वें पद के समान है । । 
७३२ हयात्‌ 
' « यह हु घातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--ह लिड । शेष प्रक्रिया ६२६ वें पद के समान है ।' हे 
७३३. हरति 
यह 'हवृ- धातु का लटू लकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है---हू व्‌ लट! । शेष प्रक्रिया ५५९ वें पद के समान है । , - पड 
७२४, हृरतु | 
। - यह ह.कु-धातु का छोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक “रूप है। 
भूलरूप है--हू व्‌ लोट ! । शेष प्रक्रिया ५६० वें पद के समान है।., -४, . 
७३५ हृरिष्यति 
यह हुचू धातु का लूट ऊकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है-- हू वु लूट” । ओष प्रक्रियः ५६२ वें पद के समान है । 
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७३६. हरेत्‌ 
यह ॒'ह्व! धातु का विधिलिडः में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है---ह्वु लिट्ट/ । शेष प्रक्रिया ५७४ वें पद के समान है । 
७३७. हर्ता 
यह 'ह्व्‌' धातु का लुदू छूकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
मूलरूप है--हवू लुट । शेष प्रक्रिया ७२९ ( ख ) वें पद के समान है । 
७३८. हर्यात्‌ 
यह हवु धातु का आशीलिड्‌ में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। 
मूलरूप है--'हव्‌ लिड्/ । इस स्थिति में ६१४ वें पद की भाँति गरुण-निषेध आदि होकर 
हवू यात्‌” रूप बनने पर “४९८-यगुणो5ति० से 'ह्वृ” के ऋकार के स्थान में पुनः गुण- 
अर्‌ होकर हू व्‌ अर्‌ यात्‌' > ह्वर्यात्‌” रूप सिद्ध होता है । 
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१. अगात्‌ 
यह 'इण्‌ ( जाना ) धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है | यहाँ लुड्-लकार की विवक्षा में पहले '५८२-इणों गा लुडि” से “इण्‌' धातु के 
स्थान पर “गा? सर्वादेश हो 'गा लुड/ रूप बनता है । इस स्थिति में प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में '३१७४-तिपृतसूझि०', '३५०-शेपात्कर्तरि०” और “३८१-तिडस्त्रीणि० 
की सहायता से '३१८२-तान्येक-चचन०” से 'छड्क/ के स्थान पर 'तिपू” (ति) तथा ४२३- 
लुझ्लड०” से अद्भ-गा' को अटु (अ) आगम हो “अगा त्ि” रूप बनता है। 
यहाँ “४२४-इतश्च' से 'तिप” ( ति ) के इकार का लछोप हो “अगा त्‌' रूप बचने पर 
“४३७-च्लि लुडि/ से धातु-अगा' से 'च्लि' प्रत्यय होकर “अगा च्लि त्‌' रूप बनेगा । 
तब “४३८-च्ले: सिच्‌” से 'चिल' के स्थान पर 'सिच्‌! (स्‌ ) होकर “अगा स्‌ तू! रूप 
बनने पर “४३९-गातिस्था०' से 'सिच' (स्‌ ) का लोप हो “अगात्‌' रूप सिद्ध 
होता है । 
२. अपसत्‌ 
यह 'भद्‌ः ( खाना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक छह है | यहाँ लुड-छकार की विवक्षा में ५५८-लुड-सनो:०' से' अद' धातु के 
स्थान पर “घस्लू' ( घसू ) आदेश हो 'घस्‌ लुडू/ रूप बनता है। तव पूर्वेवत्‌ ( प्रथम पद 
की भाँति ) प्रथमपुरुष-एकवचन में 'तिप्‌' प्रत्यय, अटू-आग्रम, इकार-लोप और धातु से 
“जिल' प्रत्यय हो “अधसू च्लि तू” रूप बनता है यहाँ “४३८-च्ले: सिच्‌' से प्लि के 
स्थान पर-'सिच्‌' प्राप्त होता है, किन्तु 'घस्‌' ( घस्लू ) धातु के छृदित्‌ होने के कारण 
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उसके स्थान पर 'क्स” (स) हो 'अदुह स आताम्‌' रूप बनने पर “५९२-क्सस्याचि' से 
बस (स) के अन्त्य अकार का लोप हो “अदुह सू आताम्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया 
पुनः पूर्वपद (६ ठे) के समान है। 
८. अध्यगीष्ट ( अध्येष्ट ) 
यह अधि” उपसर्ग पूर्वक “इड्/ (पढ़ना) धातु का लुड््‌-लकार में प्रथमपुरुष-एक- 
वचन का आत्मनेपदपरक रूप है। यहाँ लुडः की विवक्षा में (१८६-विभाषा लुड्लडो:' 
से 'इड” धातु के स्थान पर विकल्प से गाड़/ (गा) आदेश हो “अधिगा लुड/ रूप वनता 
है । तब प्रथमपुरुष-एकवचन में “लुड/ के स्थानपर आत्मनेपद-त” और अद्भ-गा' को 
“४२३-लुडलड़ः०” से 'अ्दट' (अ) आगम हो 'अधि अग्रात' रूप बनता है। इंस स्थिति 
में “४३७-च्लि लुडि- से धातु से 'च्लि' प्रत्यय और पुनः “४३८ च्ले: सिच्‌ से 'च्लि' के 
स्थान पर 'सिच्‌” (स्‌) हो अधि अगा सूत” रूप बनेगा । तब '५८७-गाडकुटादिश्य:०' 
से सिच! (स) की डितृ-संज्ञा होने पर उस के परे रहते '५८८-घुमास्था०” से गा 
धातु के आकार को ईकार हो अधि अगू ई स्‌ त' रूप बनता है. यहाँ “१५०-आदेश- 
प्रत्यययो:' से सकार को षकार हो “अधिअगू ई प्‌ त' रूप बनने पर “६४-प्टुना०' से 
तकार को टकार हो “अधिअ गू ई ष्‌ ट्‌ अ रूप बनेगा। तव “१५-इको यणलि' से 
धकारोत्त रवर्ती इकार को यकार हो “अधू यू भगू ई प्‌ ट्‌ अ' > अध्यगीष्ट' रूप सिद्ध 
होता है। यहाँ ध्यान रहे कि 'इड” धातु के स्थान पर गाड़-आदेश विकल्प से ही 
होता है, अतः उसके अभाव पक्ष में अधि इ लुड” रूप बनने पर लुड” के स्थान पर 
आत्मनेपद---त” और धातु--इड/ (इ) को “४४४-आइढ़ः अजादिनाम्‌' से बार्ट 
(भा) आगम हो (अधि आ इ त' रूप बनेगा । तब पूृ्ववत्‌ “चिछ' प्रत्यय उसके स्थान 
पर पुनः सिर! (स्‌), सकार को पकार और तकार को टकार हो 'अधि आ इ प्‌ टू अ 
छप बनता है। इस स्थिति में १९७-आटश्च' से आ' और “इ” के स्थान पर वृद्धि- 
ऐकार हो अधि ऐ घ्‌ ट्‌ अ रूप बनने पर “१५-इको यणवचि' से धकारोत्त रवर्ती इकार 
को यकार होकर “अ ध्‌ यू ऐ प्‌ ट्‌ थ > अध्यष्ट' रूप सिद्ध होता है । 
९, अध्येष्ट 
इसके लिए ८ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
१०, अध्यष्यत 
इसके लिए चौथे पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
११ अयान्‌ 
देखिये १२ वें पद की रूप-सिद्धि । 
१२ अयु! ( अयान्‌ ) 


यह “या (प्राप्त करना, जाना) धातु का रूड-छकार में प्रथमपुस्ष-बहुवचन का 
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परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है---या रूड/। यहाँ प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवंक्षा में 
लड़ के स्थान पर ' परस्मैपद-झि और अद्भ---था को “४२३-लुडूलड्०” से “अंद 
(अ) आगम हो अया झि' रूप बनता है। इस स्थिति में सार्वधातुक---झि परे होने 
से '३८७-कत्तरि शपु' से धातु से शप्‌ (अ) प्रत्यय हो 'भयांअ झ्ि' रूप बनता है, 
किन्तु '५५२-आदिप्रभृतिभ्य:०” से इस शप्‌ (अभ) का लछोप हो पुनः अया झ्लि' रूप हीं 
बनता है। तव '५६७-लड: शाकठायन्‌स्येव से विकल्प से झि' के स्थान पर “जुस्‌ 
(उस्‌) हो अ या उस” रूप बनने पर “४९२-उस्यपदान्तात्‌ से पररूप एकादेश होकर 
अ यू उ सु! > अयुस्‌' रूप बनेगा । यहाँ “१०५-ससजुषो ०” से सकार के स्थान पर 
रु (र) हो अयुर' रूप बनने पर “९३-खरवासानयो:०* से रकार को विसग्ग हो “भयुः: 
रूप सिद्ध होता है। “वि! के स्थान पर 'जुस०” आदेश विकल्प से ही होता है, अत 
उसके अभावपक्ष में (१८९-आझोउन्तः से 'झि को 'अन्ति/ हो “अ या अन्ति” रूप बनने 
पर '४२४-इतश्च' से इकार का लोप होकर “अया अनृत्‌” रूप बनता है। इस' स्थिति 
में :२०-संयोगान्तस्य संयोगान्‍्त-तकार का छोप हो 'अया अन्‌' रूप बनने पर “४२-अक्‌ः 
सवर्ण दीर्घ' से दीर्घ एकादेश हो 'अयान्‌” रूप सिद्ध होता है। | 


व्काः के 
ह् 
+ 


न्‍्त कु 


के १३. अवधीत्‌.' थे 


, यह हन्‌' (वध करना) धातु का लुड लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। यहाँ लुड-छकार की विवक्षा में (५६५-लुडिः च' से 'हन्‌', धातु को 
वध' आदेश हो वध लुड/ रूप बनता है। तब प्रथमपुरुष-एकवचन में 'लुड/” के स्थान 
प्र परस्मैपद-तिपू! (ति) और बज्ध--वध” को “४२३-लुडूलड०” से “अद (अ) 
आगम्‌ हो “अवध ति' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४२४-इतश्च' से इकार-लोप हो 'अ व 
ध त्‌' रूप घनने पर “४३७-च्लि लुडि' से धातु से 'ौहिल' प्रत्यय हो “अवध च्लि तु! रूप 
बनता है । यहाँ “४३८-च्ले: सिच्‌” से “च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌'! (स्‌) हो 'अवध 
स्‌ त्‌! रूप बनने पर “४०१-आर्धधातुकस्येट्‌०' से आधंघातुक-सिच्‌'_ (स) को 
टू! (इ) आगम्‌ हो अवध इ सू तृ” रूप बनेगा । तब “४७०-अतो छोप: से “वध 
धातु के अकार का छोप हो 'अवधइसूत्‌' रूप बनने पर ४४५--अस्ति सिचः० से >अपृक्त 
तु को ईंट! (ई) आगम हो “अवध इ सू ई तू! रूप बनता है। इस स्थिति में “४४६-- 
इट ईदि' से सकार का लोप हो “अवध इई त्‌” रूप बनने पर 'सिजूछोप एकांदेशे 
सिद्धो वाच्य: वातिक से सिचु-छोप के सिद्ध होने के कारण “४२-अकः सवर्णे दीघे:” 
से इकार और ईकार-दोनो के स्थान पर दीघे-ईकार आदेश हो “अवध ईत्‌' 
अवधीत्‌' रूप सिद्ध होता है । । 9) 


पु १४, अवोचत्‌ ह 


यह ब्रृ (ब्रूजू-स्पष्ठ वोरूना) धातु का लुड-रूकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 


न 
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परस्मैपदपरक रूप है | मूलरूप है-त्रू लुड” । यहाँ ,प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
लुड्म के स्थान पर परस्मैपद-तिप्‌' (ति) प्रत्यय तथा धातु 'ब्र' को “४२३-लुड्लड्० . 
से /अटट' (अ) आागम हो 'भत्रूति' रूप बनता है। तब “४२४-इतश्च' से इकार लोप 
हो 'अव्ूत्‌' रूप बनने पर “४३७-च्लि लुडि/ से धातु से 'च्लि' प्रत्यय हो “भनत्र च्छित्‌ 
रूप बनेगा । इस स्थिति में आर्धधातुक-“च्लि! परे होने के कारण “५९६-चत्रवों वचिः/ 
से 'ब्र धातु को 'व्च आदेश हो 'अवचू च्लि त्‌' रूप बसने पर “५९७-अस्यवक्ति०' से 
'च्लि! को 'अड! (अ) होकर 'अवच्‌ अत्‌” रूप बनता है। यहाँ 'अड्‌” (अ) परे होने पर 
'प्रृ९८-वच उम्‌' से 'वच' को 'उम्‌! (उ) आगम हो 'अव उ चू अ तू” रूप बनने पर 
“२७-आदुगुण:' से वकारोत्तरवर्त्ती अकार और उकार के स्थाच पर गुण-ओकार होकर 
अवृ्‌ -ओ चू अ त्‌*- अवोचत्‌” रूप सिद्ध होता है। 
१५ अशयिष्ट 
' थह शी (शीड्-सोना) धातु का लुड्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--'शी लुड्‌” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुड 
के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय-त” और धातु को “४२३-लुडलडः०” से “अद' (अ) 
आगम हो 'भ शी त' रूप बनता है। तब “४३७-च्लि लुडि/ से धातु से चिलि' प्रत्यर्य 
हो 'अशी च्लि त' रूप बनने पर “४३८-च्ले:ः सिच्‌” से “चल! को 'सिच' (स्‌) होकर 
'अशी स्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४०१-आर्धधातुकस्य ०” से आधंधातुक-'सिच्‌' 
(स्‌) को “इट्‌' (इ) आगम हो 'अशी इ स्‌ त” रूप बनने पर १५०-३८८-सार्वधातुक० 
से शकारोत्तरवर्ती ईकार को गरुण-एकार हो 'अश्‌ एइसू त” रूप बनता है। यहाँ 
१५०-आदेशश्रत्यययो:' से सकार को षकार हो 'अशू ए इ ष्‌ त” रूप बनने पर “६४- 
ष्टुना ष्लु/ तकार को टकार हो 'अशू ए इ प्‌ ८ अ' रूप बनेगा । तब “२२-एच:०* से 
एकार को “अयू' आदेश होकर 'अशू अयू इ प्‌ ट अ' + 'अशयिष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
१६, आदत 
यह 'भद्‌ (खाना) धातु का लड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है-/अद्‌ लड़” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लड॒” के स्थान 
पर परस्मैपद 'तिप्‌! (त्ति) और अद्भू-अद्‌! को '४४४-आइड़्‌ गजादीनाम्‌' से 'आदू' आगम 
हो 'आ जद्॒‌ व्रि' रूप बनता है। तब '१८७-कतेरि शप्‌' से धातु से 'शप्‌” प्रत्यय हो 
भ अदू अ ति' रूप बनने पर पुनः “५५२-अविप्रभृतिभ्य:० से 'शप्‌' (अ) का लोप 
होकर आ अद्‌ ति' रूप बनता है। इस स्थिति में .१९७-आटबश्र' से आकार और अकार 
के स्थान पर वृद्धि-आकार आदेश हो 'आ द्‌ ति! रूप बनने पर “४२४-इतश्न' से इकार 
का लोप होकर आद्‌ त्‌' रूप बनेगा। यहाँ ५५७-अदः सर्वेषाम्‌' से अपृक्त तकार को 
अट्‌' (अ) आगम हो “आद्‌ अ त्‌' > 'आदत्‌' रूप सिद्ध होता है। 
१७, आदिथ 
इसके लिए ३६ वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
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१८, आह ( ब्रवीति ) 


यह ब्रू' ( बूबू-स्पष्ट बोलना ) धातु का लट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
प्रस्मैपदपरक रूप है । मुलकूप है--ब्रू लट | यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
लट' के स्थान पर परस्मैपद-'तिपृ' ( ति ) प्रत्यय हो 'बू ति' रूप बनने पर '३८३- 
कतेरि शप्‌' से 'शप्‌ प्रत्यय और “५५२-अविप्रभ्नतिभ्य:०” से पुनः उस 'शपृ! प्रत्यय 
का लोप होकर 'त्रू ति' रूप बनता है। तब '५९३-ह्षुवः पच्चानाम्‌ ० से 'तिप' ( ति) 
को विकल्‍प से 'णल” (अ ) और प्रकृति-ब्र' को “आह” आदेश हो आह अ'८ 
आह रूप सिद्ध होता है। णलादेश के अभावपक्ष में ब्रू ति' रूप बनने पर '५९५-- 
बरुव ईट्‌' से 'तिप' को ईंट” (ई ) आगम हो "त्रू ई ति' रूप बनता है । तब '३८८- 
सार्वधातुक०” से न्रू के ऊकार को ग्रुण-ओकार हो, ब्रोई ति” रूप बनने पर ओकार 
के स्थान पर “२२-एचः:०” से 'अव्‌! आदेश होकर 'ब्रू अव ई ति!- ब्रवीति' रूप 
'सिद्ध होगा । 


१९, इयाय 


यह “इ! ( इण्‌-जाना ) धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन और उत्तम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। दोनों की प्रक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ दी जाती है :- 

( के ) प्रथमपुरुष-एकवचन--मूलरूप है-इ लिट”। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट” के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) हो 'इ ति/ रूप बनने पर “१९२-परस्मै- 
पदानां०' से 'तिप्‌ ( ति ) को 'णलू' ( अ) होकर 'इ अ' रूप बनता है। तब “३९४- 
लिटि धातो:०' से द्वित्व हो 'इइ अ' रूप बनने पर णित्‌ भ्रत्यय 'णर्लू ( अ ) परे 
होने के कारण '१८२-अचो ड्िणति' से द्वितीय इकार को वृद्धि-ऐकार हो 'इ ऐ अ' 
रूप बनेगा । तब “२२-एच:०” से ऐकार को आय आदेश हो 'इ आयू अ' रूप बनने 
पर '५७९-अस्यासस्य ०” से अभ्यास-इकार के स्थान पर “इयड” ( इयू ) आदेश होकर 
“इयू आय अ' ८ इयाय' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन-मूलरूप है-'इ लिट्‌। यहाँ उत्तमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट' के स्थान पर परस्मैपद--'मिप्‌ु' (मि ) हो 'इ मि' रूप बनने पर 
३९२-परस्मैपदानामृ०” से 'मिपू' (मिं ) को 'णल्‌” (अ ) होकर 'इ अ' रूप बनता 
है। शेष प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान है। अन्तर केवल इतना ही है, “४५६-णलुत्त मो वा 
से उत्तम का 'णलछ! (अ ) विकल्प से णित्‌ होता है। अतः णित्‌ के अभावपक्ष में 
'डू इ अ' रूप बनते पर '३८८-सावेधातुक०' से धातु-ह्ितीय 'इ' को गुण-एकार हो 
इ ए अ' रूप बनने पर “२२-एचः०' से एकार के स्थान पर “अय्‌' होकर 'इ अयू अ' रूप 
बनता है। इस स्थिति में '५७९-अभ्यासस्य० से अभ्यास इकार को इयड्‌” ( इयू ) 
हो 'इयू क्यू ज  इयय' रूप सिद्ध होगा । 
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भी विकल्प से ही होता है, अतः उसके अशभावपक्ष में ओर्ण इ सू ई त्‌* रूप बनने पर 
“इ८८--सार्वधातुक० से उकार को ग्रुण औकार हो 'और्ण ओ इ सू्‌ ई तू रूप बनता 
है । इस स्थिति में '२२-एच:०' से ओकार को “अर! आदेश होकर ओणं अबू इ 
सू ई त्‌+>और्णव्‌ इ स्‌ ई तू” रूप बनने पर सकार-लोप और दीर्घादेश हो “और व्‌ 
ई त्‌ - ओणंवीतद' रूप सिद्ध होगा। 
३२, जक्षतुः ( आदतुः ) 
यह 'अद' ( खाना ) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--अद्‌ लिट' | यहाँ प्रथमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा में 'लिट' के 
स्थान पर परस्मैपद--तसू” हो 'अद्‌ तस्‌! रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानाम्‌ ० से 
(तस्‌' को “अतुस्‌ होकर अद्‌ अतुस्‌” रूप बनता है। तव “५५३-लिट्यन्यतरस्थाम्‌” 
से 'अद के स्थान पर विकल्प से 'घस्ल” ( घसू ) आदेश हो “घसू अतुस्‌' रूप बनने पर 
“३९४-लिटि धातो:०' से 'घस्‌” का द्वित्व होकर 'घस्‌ घसू अतुस्‌” रूप बनेगा । इस 
स्थिति में ३९५-पुर्वोष्म्यास: से प्रथम---घस्‌” की अभ्यास संज्ञा होने पर “३९६- 
हलादिः शेप: से उसके सकार का लोप होकर “घ घस्‌ अतुस्‌” रूप बनने पर “४५४- 
कुहोश्चु: से घकार को झकार हो झ घस अतुस्‌” रूप बनता है। यहाँ '३९९- 
अभ्यासे० से झकार को जकार हो “जघस अतुस्‌” रूप वनमे पर “५०५-गमहन ० 
से 'घस्‌” धातु की उपधा-घकारोत्तरवर्ती अकार का छोप होकर “ज घ्‌ सू अतुस्‌' रूप 
बनेगा । तव '७४-खरिच' से घकार को ककार हो “जक्‌ स्‌ अतुस्‌' रूप बनने पर 
५७४-शाशि-वसि०” से प्रथम सकार को पकार होकर “ज क्‌ प्‌ अतुस्‌” रूप बनता 
है । इस स्थिति में ककार और पकार के संयोग से क्षकार हो “जक्ष्‌ अतुस्‌' ८ 'जक्षतुस्‌' 
रूप बनने पर “१०५-ससजुषो०” से ,सकार को € ( र ) आदेश होकर 'जक्षतुर्‌' 
रूप बनेगा । तव “९३-खरवसानयो:” से रकार को विसर्ग होकर “जक्षतु: रूप सिद्ध 
होता है ! यहाँ ध्यान रहे कि अर! के स्थान पर घस्ल” (घस्‌ ) आदेश विकल्प से ही 
होता है, अतः उसके अभाव में “अद्‌ अतुस्‌” रूप बनने पर पूव्व॑वत्‌ द्वित्व और हलादि- 
शेप “अ अद्‌ अतुरस्‌ रूप बनता है। इस स्थिति में “४४३-अत आदेश: से अभ्यास के 
प्रथम अकार को दीर्घ-आकार होकर आ अद्‌ अतुस्‌” रूप बनने पर “४२-अकः० से 
आकार और अकार के स्थान पर दीर्घ-आकार हो आद्‌ अतुस्‌' - आदतुसू” रूप 
वनेया । तब पूर्ववत्‌ रुत्व-विसर्ग हो “आदतु:” रूप सिद्ध होता है। ह 
३३. जघन 
देखिये ३७ ( ख ) वें पद की रूप-सिद्धि । है 
३४, जघनिथ ( जघन्थ ) हर 
यह हन्‌ ( मार डालना ) धातु का छिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है---हन्‌ लिट्‌' । यहाँ मध्यमपुरुष-ए कवचन वग्रे-विवक्षा 
में 'लिट के स्थान पर परस्मैपद-'सिर्पु! होकर हनू सिप्‌” रूप बनने पर “३९२- 
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परस्मैपदानाम्‌०” से “सिप' को-'थल्‌” (थ) हो, 'हन्‌ थ रूप बनता है। तक ३२ वें,पृद 
की भाँति द्वित्व, हलादि-शेष, “४५४-कुहोश्चु:' से अभ्यास के हकार को झकार तथा 
उसके स्थान में पुनः जकार हो 'जह॒न्‌ थ' रूप बनने पर “४८४२-ऋतो भारद्वाजस्थ' से 
'थलू” (थ) को विकल्प से “इट' (इ) आगम होकर “जहन्‌ इ थ' रूप वनेगा। इस' 
(स्थिति में ५६०-अभ्यासाच्च' से 'हन्‌' के हकार को घकार होकर 'जघन्‌ इ थ- 
जघनिथ' रूप सिद्ध होता है। इट्‌' के अभाव पक्ष में 'जहन्‌ थ' रूप बनने पर पृव॑वत्‌ 
हकार को घकार हो जघ न्‌ थ' - जघत्थ रूप सिद्ध होगा । 

३५ जधूस . रे रू 

इसके लिए ३८ (ख) वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
शज मी 
३६, जघसिथ ( आदिथ ) 

' यह “अद' (खाना) धातु का लिट्‌ लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । मूलरूप है--अद्‌ लिट' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में लि्‌' 
के स्थान पर परस्मैपद-'सिपु' हो अद्‌ सिप्‌! रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानाम्‌ ०” 
से 'सिप' को 'थलू” (थ) होकर 'अद्‌ थ' रूप बनता है। तव ५५३-लिट्यन्यतरस्याम्‌' 
से 'अद्‌' के स्थान पर विकल्प से “घस्ल' (घस्‌) आदेश हो 'घस्‌ थ' रूप बनने पर ३२ वें 
पद की भर्भाति द्वित्व, हलांदि-शेष, घकार को झकार और झकार को जकार होकर 
'जघसू थ' रूप बनता है। इस स्थिति में '४७९-इ-सू ०' से 'थल' (थ) को 'इट्‌' (इ) 
आगम हो 'जघसू इ थ' -- जघसिथ' रूप सिद्ध होता है। धस्लू-आदेश के अभावपक्ष 
में 'अदू थ! रूप बनने पर पूर्ववत्‌ द्वित्व और हलादि शेप होकर 'अ अद्‌ थ' रूप बनता है। 
तब '४४३-अत आदे: से अभ्यास के प्रथम अकार को दीर्घ-आकार हो “आ अद्‌ थो 
रूप बनने पर “४७९-क्न-सु ० से 'थलू' (थ) को 'इट्‌! (६) आगम होकर आ अदु इ 
थ' रूप बनेगा । तब “४२-अकः:०” से आकार और अकार के स्थान पर दी्घ-आकारं 
हो 'आ द्‌ इ थ' + आदिथ' रूप सिद्ध होता है । 

३७ जधान 7 

यह 'हन्‌! (बंध करना) धातु का लिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन और उत्तम- 
पुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--हन्‌ लिट्‌! । आगे की प्रक्रिया 
अलग-अलग है :--- 2 
«५ (क) प्रथमपुरुष-एकबवचन--यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में' 'लिद' के 
स्थान ,पर परस्मैपद--तिप्‌' हो हन्‌ तिपू! रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानाम्‌ ०” 
से 'तिप' को 'णलू' (अ) आदेश होकर 'हन्‌ अ' रूप बनता है। तब ३९४-लिटि 
धातो:०' से. 'हन्‌', को द्वित्व हो 'हन्‌ हन्‌ अ! रूप बनने पर “३९६-हलादि शेषः” से 
अभ्यास-प्रथम 'हन्‌' के नकार का लछोप होकर 'ह हन्‌ अ रूप बनेगा | इस स्थिति 
में '४५४-कुहोश्चु:' से अभ्यास के हकार को ,झकार होकर 'झ हन्‌ अ' रूप, बनने प्॒र 


|] 


“३९९-अभ्यासे०” से झकार को जकार हो 'जनन्‌ अ' रूप बनता है ॥ यहाँ (४५५८ 


२५७४ हिन्दी लूघुसिद्धान्तकौमुदी 


अत उपधाया: से उपधा-हकारोत्त खर्ती अकार को वृद्धि आकार होकर 'जहू आ न्‌ अ 
रूप बनने पर “२८७-हो हल्तेज्णिन्नेषु' से 'हन्‌' के हकार को घकार हो 'जघु आनू अ 
+ जधान' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुष-एकवचन--यहाँ उत्त मपुरुष -एकवचन की विवक्षा में 'लिद' के 
स्थान पर परस्मैपद “मिप्‌” होकर मन्‌ मिप्‌' रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानाम्‌ ०” 
से 'मिप्‌' को 'णल्‌' (अ ) हो हन्‌ भ रूप बनता है। शेष प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान 
है । अन्तर केवल इतना हो है कि यहाँ “४५६-णलुत्तमो वा' से 'णल” (अ ) की 
विकल्प से णित्‌ संज्ञा होती है। अतः उसके अभावपक्ष में 'जहन्‌ अ' रूप बनने पर उपधा- 
वृद्धि न होकर पूर्ववत्‌ हकार को घकार हो 'जघ न्‌ अ'> 'जघन्‌' रूप भी सिद्ध होता है। 

३८, जघास ( आद ) मर 

यह 'भद्‌' ( खाना ) धातु का लिट्‌ छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन और उत्तम- 
पुरुष -एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। दोनों की प्रक्रिया पृथक्‌-पृथक्‌ दी जाती हैः- 

(क) प्रथमपुरुष-एकवचन-यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान 
पर परस्मैपद-तिपू हो “अद्‌ तिपू' रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानामृ०” से 'तिपु 
को 'णल्‌' (भ ) होकर 'अद्‌ अ' रूप बनता है। तव “५५३-लिट्चन्यतरस्थाम्‌' से 'अदूः 
के स्थान पर विकल्प से 'घस्ल” ( घसू ) आदेश हो 'घसू अ' रूप बनने पर ३२ वें पद 
की भाँति 'घस्‌! को द्वित्व, हलादि-शेष, अभ्यास के घकार को झकार और झकार को जकार 
होकर “जघसू अ' रूप बनेगा। इस स्थिति में “४५५-अत उपधाया: से उपधा-घकाररोत्तर- 
वर्ती अकार को वृद्धिआकार को 'जघ्‌ आ स्‌ अ'> “जघास' रूप सिद्ध होता है। 'घस्ल' 
(घस्‌)-आदेश के अभावपक्ष में 'अदु अ! रूप बनने पर पूर्ववत्‌ द्वित्व और हलादि- 
शेष होकर 'अ अदु अ रूप बनता है। तब “४४३-अत आदेः से अभ्यास के प्रथम 
“अ' को दीर्घ आकार हो 'आ अद्‌ अ! रूप बनने पर “४५५-अत उपधाया: से 'अदु' की 
उपधा-अकार को वृद्धि आकार होकर “आ आद्‌ अ' रूप बनता है। इस स्थिति में 
“४२-अकः०' से दीर्घ आकार एकादेश हो आ द्‌ अ' - आद' रूप सिद्ध होता है। 

(ख) उत्तमपुरुप-एकवचन--यहाँ उत्तमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'लिटू' के 
स्थान पर “मिप्‌! होकर “अद्‌ मिप्‌ रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानामृ०” से 'मिप्‌' 
को “णलू' (अ) आदेश हो 'अदू अ' रूप वनता है। तब खण्ड 'क' की भाँति घस्लू' 
जादेश ओर द्वित्व आदि होकर 'जघधास” रूप सिद्ध होता है। “४५६-णलुत्त मो 
वा से यहाँ 'णल” (अ) विकल्प से णित्‌्‌ होता है, अतः णित्‌ के अभावपक्ष में 'जघस्‌ 
अ' रूप बनने पर 'उपधा-वृद्धि न हो 'जघस्‌” रूप भी सिद्ध होगा । इसी प्रकार घस्ल 
(घस्‌)-आदेश के अभावपक्ष में 'गल' (अ) के णित्‌ होने पर खण्ड 'क' के समान 'आद' 
रूप बनता है। णित्‌ के अभावपक्ष में भी 'आ अद्‌ अ' रूप बनने पर “४२-अक्‌:०” से 
आकार और अकार के स्थान पर ददीर्ध-आकार' होकर “आ द्‌ अ -> आद' रूप ही 
सिद्ध होता है । द 


अदादिगरण-प्रकरण २२५ 


,३९. जहि ॥ 

यह हन्‌' ( वध करना ) धातु का लोटू लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है---हन्‌ लोट' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
लोट' के स्थान पर परस्मैपद---सिप्‌! ( सि ) हो हन्‌ सि” रूप बनने पर '३८७--- 
कतेरि शप्‌ से शप्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर हन्‌ अ सि” रूप बनता है। इस स्थिति में 
भ५२-अविप्रभृतिभ्यः०' से 'शप्‌' ( अ) का छोप हो हन्‌ सि' रूप बनने पर “४१५- 
सेह्ां पिच्च” से 'सि” को 'हि' आदेश होकर हन्‌ हि रूप बनेगा । तव “५६१-हन्तेज:' 
से 'हन्‌' को 'ज” आदेश हो 'जहि' रूप वनता है। यहाँ “४१६-अतो हे: से हि का 
लोप प्राप्त होता है, किन्तु ५६२-असिद्धवतु०” परिभाषां से 'ज' आदेश के असिद्ध 
होने से 'हि' लोप नहीं होता और इस प्रकार 'जहि' रूप सिद्ध होता है । 

४०. ह्ग्धप 

यह 'दुह ( दुहना ) धातु का लूट लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन और मध्यमपुरुष- 
द्विचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--दुह लद'। आगे की प्रक्रिया 
अलग-अलग दी जा रही है :-- 

( के ) प्रथमपुरुष-द्विवचन--यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'छट्‌” के स्थान 
पर परस्मैपद 'तस्‌” होकर “'दुह तस्‌' रूप बनने पर “३८5७-कतेरि शप्‌” से 'शप्‌' (अ ) 
प्रत्यय हो 'दुहू अ तस्‌” रूप बनता है। तब “५५२-अदिप्रभृतिभ्य:० से 'शप्‌” (अ ) 
का लोप हो पुनः दुह तस्‌' रूप बनने पर “२५२-दादेर्धातो०' से 'दुह.” के हकार को 
घकार होकर “दुघ्‌ तस्‌” रूप बनेगा। इस स्थिति में '१४९-झणषः०” से तकार को 
धकार हो दुघ धस्‌” रूप बनने पर “१९-झलां जशू०” से घकार को गकार होकर 
दुगू धसू”! रूप बनेगा। यहाँ “४५१-पुगन्त०” से गुण आदेश प्राप्त होता है, 
किन्तु अपित्‌ होने से ५००-सा्वधातुकमपित्‌” द्वारा 'तस्‌” के डिद्घत्‌ होने के कारण 
उसके परे रहते “४३३-ग्क्डिति च' से प्राप्त गुणादेश का निषेध हो जाता है। 
तब “१०५-ससजुषो:०' से सकार के स्थान पर 'रुः ( र्‌ ) आदेश हो 'दुगू धर रूप 
बनने पर “९३-खरवसानयो:०” से रकार को विसर्ग हो दुग्ध” रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) भमध्यमपुरुष-द्विवचन--यहाँ मध्यमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा में 'लट्‌' के 
स्थान पर परस्मैपद “थस्‌' होकर 'दुह थस्‌”! रूप बनमे पर पूर्ववत्‌ शप्‌, शपू-लोप 
और घकारादेश हो 'दुघू थस्‌! रूप बनता है। तब '५४९-झषः०' से थकार को 
धकार हो 'दुघ्‌ धस्‌' रूप बनने पर पूर्ववत्‌ गकारादेश आदि होकर दुमग्धः” रूप सिद्ध 
होता है । 

४१. धुक्षी्ट 
महू 'दुहू” ( छुहता ) धातु का भाशीलिछ& में प्रथमपुरुषप-एकवचन का आत्मनेपद- 
१५ हि? छा० 


परक रूप है। मूलरूप है--दुंह, लिड/ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकबचन को विवक्षा में 
हि! के स्थान पर आत्मनेपद 'त” हो 'दुह त' रूप बनने पर “५२०-हिद्टः सीयुट 
से 'तः को 'सीयुद” ( सीयू ) आगम होकर 'दुह, सीयू त' रूप बनता है। इस स्थिति 
में “४५१-पुगन्त०' से उपधा को गुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु “५८९-लिदृसिचरौ” 
से 'सीयू त' के कितू होने के कारण “४३३-ग्विडिति च' से उसका निषेध हो जाता है। 
तब '४२९-लोप व्योवंल्ि' से यकार का लोप हो दुह सीत' रूप बनने पर “२४२- 
दाप्ेधातो:०' से हकार को घकार होकर “दुघ्‌ सीत” रूप बनेगा। यहाँ '२४३- 
एकायो बशः०' से दकार को धकार होकर धुघ्‌ सीत” रूप बनने पर '७४-खरिच 
से पार को रुक्गर हो 'घूक्‌ सीत' रूप वनता है। इस स्थिति में “५२३-चुट तिथो 
से ठ को रूह (सू ) जागम हो 'घुक्‌ू सी सू त' रूप बनने पर '१५०-आदेश- 
इद्धप्णो: के दोदों सक्ारों के स्थान पर पकार-आदेश होकर 'धुकु प्‌ ई प्‌ त' हुप 
इटेरा ! ल्‍ब इए-ख्टुना प्टु: से तकार को टकार 'धुकू पु ई ए्‌ ट्‌ ड रूप बनने 


पैर बज्यर संयोग से क्षकार होकर (धुक्षू ई प्‌ दू जा छुल्लीष्ट' रुप पिद्ध 





54 





47 


रिवलज 
७ ६७३ ४४३०. 


/79 


हि 
ई 


/रि 


अदादिगण-प्रक रण २२७ 


तनादिक्षज्म्य उः' से उसका वाध हो “'उ' प्रत्यय होकर “विद्‌ आम कू उतिः ख्प 
बनेगा । इस स्थिति में आर्धधातुक 'उ' श्रत्यय रहने पर “३८८-सावंधातुक०' से कर 
धातु के ऋकार के स्थान पर “२९-उरणू रपर:' की सहायता से 'अर्‌! आदेश हो 
विद्‌ आम्‌ क्‌ अर्‌ उ ति! रूप बनता है। तब सार्वधातुक तिप्‌” ( ति ) परे रहने पर 
पुनः “३८८-सार्वधातुक०” से उकार को ग्रुण-ओकार हो “विद्‌ आम क्‌ अर ओ ति' 
# विदाम्‌ करोति! रूप बनने पर “४११-एरु: से 'ति! ( तिपु ) इकार को उकार 
होकर “विदाम्‌ करोत्‌ 3” 5 “विदाम्‌ करोतु” रूप बनेगा । यहाँ '७८-नश्चाः्पदान्तस्य ०! 
से मकार को अनुस्वार हो 'विदां करोतु' रूप बनने पर '७९-अनुस्वारस्य०' से अनुस्वार 
के स्थान पर परसवर्ण डकार होकर “विदाडः करोतु' - विदाद्धूरोतु” रूप सिद्ध होता है । 

तातड-पक्ष में भी 'विद्‌” धातु से पूर्ववत्‌ आम्‌' आदि और 'लोट' के स्थान पर 
'तिप' हो 'विद्‌ आम्‌ कृ ति' रूप बनने पर “४११-एरु: से इकार को उकार होकर 
“विद्‌ आम्‌ क्ृ त्‌ उ ८ विदाम्‌ कृ तु' रूप बनता है। यहाँ “४१२-तुद्योस्‍्तातड०” से 
'तु! को 'तातड/ (त्ात) हो 'विदाम्‌ क् तातू* रूप बनने पर “५७१-तनाविक्ृश्म्य उः 
से 'उ! प्रत्यय तथा '३प८-सावंधातुक०' से 'कृ” के ऋकार के स्थान पर “अर्‌' होकर 
'विदाम्‌ कू अर्‌ उतात्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में 'तातड” (तातू) के डित्‌ होने से 
'उ' को गुण न होने पर '१७२-अत उत्‌०” से 'कृ” धातु के अकार को उकार होकर 
/विदाम्‌ क्‌ उर्‌ उ तातू >+ विदाम्‌ कुरुतात्‌' रूप बनता है। तब पूर्वेवत्‌ अनुस्वार और 
परसवर्ण हो 'विदाड-कुरुतात्‌' रूप सिद्ध होगा । 

यहाँ ध्यान रहे कि “आम प्रत्यय आदि विकल्प से ही होते “हैं, अतः उनके अभाव 
में 'विद्‌ छोट' रूप बनने पर 'लोट्‌' के स्थान पर 'तिप्‌! ( ति ) “और '३८७-क्तैरि 
शप्‌' से 'शप्‌' (अ ) प्रत्यय हो विदु अति” रूप बनने पर “५५२-अदिप्रभृतिभ्यः०” 
से शप्‌', ( अ) का लोप होकर 'विद्‌ ति!” रूप बनता है। तब “४५१-पुगन्त०” से 
उपधा-इकार को गुण-एकार हो “व्‌ एद्‌ ति' > विद्‌ ति! रूप बनने पर “४११-एरु: से 
इकार को उकार होकर वेद्‌ त्‌ उ'-> 'वेद्‌ तु' रूप बनेगा । इस स्थिति में '७४-खरि च 
से दकार को तकार हो वेत्‌ तु! - वेत्तु' रूप सिद्ध होता है । 

४५. विदाडकुरुतात्‌ 
देखिये ४४ वें पद की रूप-सिद्धि । 
४६. विदाञ्चकर 
इसके लिए ४७ ( ख ) वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४७. विदाज्चकार ( विवेद ) 

' यह “विद धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन झौर उत्तसपुरुष-एकवचन 

का परस्मैपदपरक रूप है। दोनों की रूप-सिद्धि अह्ठग-अलूय दी जाती है :-- 
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परक रूप है। मूलरूप है--दुह लिड/ । यहाँ प्रथमपुरुप-एकवचन की विवक्षा में 
'लिछ् के स्थान पर आत्मनेपद 'त' हो 'दृह त' रूप बनने पर “५२०-लिड: सीयुट्‌' 
से 'त को 'सीयुट' ( सीयू ) आगम होकर दुह सीयू त' रूप बनता है। इस' स्थिति 
में “४५१-पुगन्त०” से उपधा को ग्रुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु “५८९-लिछसिचौ०' 
से 'सीयू त' के कित्‌ होने के कारण “४३३-ग्क्डिति च से उसका निषेध हो जाता है। 
तब “४२९-लोप व्योवेतक्ि! से यकार का लोप हो दुहू सीत' रूप बनने पर “२५२- 
दादेधातो:०” से हकार को घकार होकर *दुघ्‌ सीत” रूप बनेगा। यहाँ “२५३- 
एकाचो वशः०' से दकार को धकार होकर ुघ्‌ सीत' रूप बनने पर '७४-खरि च' 
से घकार को ककार हो “घुक्‌ सीत' रूप बनता है। इस स्थिति में “५२३-सुद्‌ तिथो 
से 'त' को सुट! ( सृ ) आगम हो धुक्‌ सी सू त' रूप बनने पर “१५०-आदेश- 
प्रत्यययो:' से दोनों सकारों के स्थान पर षकार-आदेश होकर 'धुक्‌ प्‌ ई ष्‌ त! रूप 
बनेगा । तव ६४-ष्टूना ष्ट से तकार को टकार धुक्‌ प्‌ ई प्‌ ट्‌ अआ रूप बनने 
पर ककार और पषकार संयोग से क्षकार होकर धधुक्ष्‌ ई प्‌ ट अ- धुक्षीष्ट” रूप सिद्ध 
होता है । 
४२. निष्यात्‌ ह 
यह 'वि' उपसर्ग-पूर्वके अस! (होना ) धातु का विधिलिड में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--नि असू लिड” । यहाँ प्रथमपुरुष- 
एकवचन की विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर परस्मैपद-'तिप” ( ति ) होकर “नि 
अस्‌ ति' रूप बनने पर “४२४-इतश्च' से 'त' के इकार का लोप हो 'नि--अस्‌ तू रूप 
बनता है । तव “४२६-यासुट्‌०” से “तिप! (त्‌ ) को 'यासुट! ( यास्‌ ) आगम हो 
“नि असू थास्‌ तु रूप बनने पर “४२७-लिडः सलोपः०” से 'यासूत्‌” के सकार का 
लोप होकर “नि असू या त्‌* रूप बनेगा । तव “५७४-श्नसो:०” से असृ' के अकार 
का लोप होकर "नि स्‌ या त्‌' रूप वनने पर “५७५-उपसर्मप्रादुर्भामु० से सकार को 
पषकार हो “नि ष्‌ यात्‌ > “निष्यात्‌” रूप सिद्ध होता है । 


७३, ब्रवीति 
देखिये १८ वें पद की रूप-सिद्धि । 


४४. विदाइरोतु ( बेच, विदाडकुरुतात्‌ ) 
यह “विद ( जानना ) धातु का लोट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है---विद्‌ छोट' । यहाँ “५७०-विद्धू वेन्तु०' से 'विद्‌” धातु 
से विकल्प से आम” प्रत्यय, रूघृषध का ग्रुणाभाव, छोटू का लुक और लोट्परक 
क्र धातु का अनुप्रयोग हो 'बिद्‌ आम्‌ कू लोट' रूप बनने पर प्रथमपुरुष-एकबचन की 
विवक्षा में 'लोट' के स्थान पर परस्मैपद-'तिप्‌” ( ति ) होकर “बिद्‌ आम्‌ क्ृ.ति' रूप 
वनता है। यहाँ “३८७-कतेरि श॒प्‌' से 'शपू” प्रत्यय प्राप्त होता है, किन्तु '१७१- 
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तनादिक्ृज्स्‍्य उः से उसका बाध हो “उ' प्रत्यय होकर विद्‌ आम्‌ कु उति' रूप 
बनेगा | इस स्थिति में आर्धेधातुक 'उ' प्रत्यय रहने पर “३८८-सार्वधातुक०” से ऋ' 
धातु के ऋकार के स्थान पर “२९-उरण्‌ रपरः की सहायता से 'अर्‌” आदेश हो 
“विद्‌ आम क्‌ अर्‌ उ लि” रूप बनता है। तव सावंधातुक 'तिपू! ( ति ) परे रहने पर 
पुनः “३८८--सार्वधातुक०” से उकार को गुण-ओकार हो “विद्‌ आम क्‌ अर्‌ ओ ति' 
+ 'विदाम्‌ करोति” रूप बनने पर “४११-एरु: से 'ति! ( तिपु ) इकार को उकार 
होकर “विदाम्‌ करोत्‌ उ' - 'विदाम्‌ करोतु' रूप बनेगा । यहाँ '७८-नश्चा5पदान्तस्य ० 
से मकार को अनुस्वार हो विदां करोतु' रूप वनने पर '७९-अनुस्वारस्य०” से अनुस्वार 
के स्थान पर परसवर्ण डकार होकर “विदाड़ः करोतु' -- विदा क्कूरोतु' रूप सिद्ध होता है । 

तातड-पक्ष में भी 'विद्‌! धातु से पूर्ववत्‌ 'आम्‌' आदि और लोट' के स्थान पर 
'तिपू” हो '(विद्‌ आम्‌ कू ति' रूप बनने पर “४११-एरु: से इकार को उकार होकर 
“विद्‌ आम्‌ कु तू उ'> विदाम्‌ कृ तु' रूप बनता है। यहाँ “४१२-तुझ्योस्‍्तातडः०* से 
'तु! को 'तातड” (तात) हो (विदाम्‌ कृ तात्‌' रूप बनने पर “५७१-तनादिक्वज्क्य उः! 
से 'उ' प्रत्यया तथा '१८८-सार्वधातुक०” से 'कु” के ऋकार के स्थान पर अर होकर 
'विदाम्‌ कू अर्‌ उतात्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में 'तातड्‌” (तातू) के डित्‌ होने से 
'उ' को गुण न होने पर '५७२-अत उत्‌०' से 'कृ” धातु के अकार को उकार होकर 
'विदाम्‌ क्‌ उर्‌ उ तातू >- विदाम्‌ कुरुतात्‌” रूप बनता है। तब पूर्वेवत्‌ अनुस्वार और 
प्रसवर्ण हो 'विदाइकुरुतात्‌' रूप सिद्ध होगा । 

यहाँ ध्यान रहे कि आम! प्रत्यय आदि विकल्प से ही होते हैं, अतः उनके अभाव 
में 'विद्‌ लोटू” रूप बनने पर लोट' के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) “और “३८७-कर्तरि 
शप्‌' से 'शप्‌' (अ ) प्रत्यय हो 'विदु अति! रूप बनने पर “५५२-अदिप्रभृतिभ्य:०' 
से शप्‌', ( अ) का लोप होकर 'विद्‌ ति” रूप बनता है। तव “४५१-पुगन्त०* से 
उपधा-इकार को ग्रुण-एकार हो “व्‌ एद्‌ ति' - वेद्‌ ति” रूप बनने पर “४११-एर: से 
इकार को उकार होकर 'वेद्‌ त्‌ उ'> वेद्‌ तु” रूप बनेगा । इस स्थिति में '७४-खरि च' 
से दकार को तकार हो 'वेत तु - वेत्तु' रूप सिद्ध होता है । 

४५, विदाडकुरुतात्‌ 
देखिये ४४ वें पद की रूप-सिद्धि । 
४६. विदाज्चकर 
इसके लिए ४७ ( ख ) वें पद की रूप-सिद्धि देखिये । 
४७. विदाध््चकार ( विवेद ) 

'यह विद धातु का लिटू. में * ४. : 5 नत्त मपुरुष-एकवचन 

का परस्मैपदपरक रूप है । «। 
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( के ) प्रथमपुरुप-एकबचन-मूलरूप है---विद्‌ छिट्‌ । यहाँ /५६९-उपविद०' 
से 'लिट्‌' परे होने पर 'भाम्‌! प्रत्यय हो विद्‌ आम्‌ छिट! रूप बनने पर प्रत्तिज्ञा में 
(विद घातु के अकारान्त होने से “४५१-पुगन्त०” से छघृपध गुण नहीं होता । " तब 
“४७१-आम:' से 'लिट! का लुक हो विद्‌ आम्‌' रूप बनने पर “४७२-कृज्‌ चाब्नुप्रयु- 
ज्यते०' से लिटपरक 'क्ृ” का अनुप्रयोग होकर 'विद्‌ आम्‌ कल लिटु” रूप बनेगा। 
इस स्थिति में प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट्‌' के स्थान पर 'तिप्‌” हो 'विद 
आम कृ तिपू' रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानाम्‌० से 'तिपू को 'णल (अ ) 
होकर 'विद्‌ आम्‌ कृ अ' रूप बनता है। यहाँ (३९४-लिटू धातो:०' से 'क्ष' का द्वित्व 
हो विद्‌ आस्‌ कु कु आ रूप बनने पर “४७३-उरत्‌' द्वारा '२९-उरणू रपरः की 
सहायता से अभ्यास-प्रथम 'कृ” के ऋकार के स्थान पर 'भर्‌' आदेश होकर “विद्‌ आम्‌ 
क्‌ अर्‌ कृ आ रूप बनेगा । तब '३९६-हलादि: शेष: से अभ्यास के रकार का लोप हो 
विद आसू कू अ कु अ| रूप बनने पर “४५४-कुहोश्चु: से अभ्यास के ककार को 
चकार होकर 'विद्‌ आप चू अ कृ अऋ+ 'विदाम्‌ चकृ॒अ' रूप बनता है। इस स्थिति में 
णित्‌ प्रत्यय (,अ ) परे होने के कारण “१८२-अचो जिणति' से क्र! के ऋकार के 
स्थान पर ( २९-उरण्‌ रपर की सहायता से ) वृद्धि-'भार्‌ हो 'विदाम्‌ च क्‌ आर्‌ भा 
मू विदाम्‌ चकार! रूप बनने पर '७८-नश्चा5पदान्तस्य०” से मकार को अनुस्वार 
होकर 'विदां चकार” रूप बनेगा ) तव '७९-अनुस्वारस्य०' से अनुस्वार के स्थान पर 
परसवर्ण-बकार हो “वेदाबू चकार' > विदाश्कार' रूप सिद्ध होता है| 


ध्यान रहे कि आम” प्रत्यय विकल्‍प से ही होता है, अत: उसके अभावपक्ष में 
विद लिट्‌” रूप बनने पर पूर्ववत्‌ लिटू के स्थान पर 'तिप! और 'तिप्‌! को 'णल' 
( अ ) हो 'विद्‌ अ! रूप बनने पर द्वित्व होकर “विद्‌ विद्‌ अ रूप बनता है। तब 
“३९६-हलादि: शेष: से अभ्यास-प्रथम विद के दकार का छलोप हो वि विद्‌ भ' 
रूप बनने पर आर्घधातुक 'णलू (अ) परे होने के कारण “४५१-पुगन्त०” से 
उपधा “विदु के इकार को ग्रुण एकार होकर 'वि व्‌ एदु अ'- विवेद' रूप सिद्ध 


होता है । 


( ख ) उत्तमपुरुप-एकबचन--मूलरूप है--विद्‌ लिट! यहाँ पूर्ववत्‌ “विदु 
आम्‌ कृ लिट! रूप वनने पर उत्तमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट' के स्थान 
पर परस्मैपद “मिप्‌! हो “विद्‌ आम्‌ कृ मिपृ” रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदाताम्‌ ०” 
से 'मिप्‌ को 'णल” (अ) होकर विद्‌ आम्‌ कु आ रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
खण्ड 'क' के समान है। अन्तर केवरू इतना ही है कि यहाँ 'णल” (अ) विकल्प से 
“४५६-णलुत्तमों वा द्वारा णित्‌ होता है, अत: णित्‌ के अभाव पक्ष में 'बिदाम्‌ च कु भ 
रूप बनने पर “इ३८म-सार्वधातुक०” से 'कृ! के ऋकार के स्थान पर ( “२९-उरणू 

4. 'विदेरबन्तत्वप्रतिज्ञानादामि ग्रुणी न भवति!'--फाशिका । 
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रपरः की सहायता से ) भर्‌” आदेश हो विदाम्‌ चक्‌ अर्‌ अर विदाम्‌ चकर' 
रूप बनता है। यहाँ पूर्ववत्‌ अनुस्वार और पर-सवर्ण होकर “विदाचञ्वकर' रूप 
सिद्ध होगा । 
आम के अभावपक्ष में यहाँ भी “विदु लिट्‌' रूप बनने पर लिट्‌ के स्थान पर 
'मिरप और 'मिप' को 'णलू' (अ ) होकर खण्ड 'क' की भाँति 'विवेद' रूप बनता है । 
४८. वध्यात्‌ 
यह 'हन' ( वध करना ) धातु का आशीलिड में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है | मूलरूप है--हन्‌ छिड/ । यहाँ आध॑धातुक लिडः के विषय में “५६४- 
हनो वध०! से 'हन्‌' को वध हो “वध लिड/ रूप बनने पर प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिड के स्थान पर परस्मैपद 'तिप' ( ति ) होकर 'वध ति' रूप बनता है। 
तब “४३२-किदाशिपि' से 'तिप” (ति ) को यासुट्‌” ( यास्‌ ) आमम हो वध यास्‌ 
ति' रूप बनने पर “४७०-अतो लोपः से वध के अकार छोप होकर वध या स्‌ ति' 
रूप बनेगा । इस स्थिति में ४२४-/इतश्च' से इकार का छोप हो वधू या स्‌ तृ' रूप 
बनने पर “३०९-स्को: संयोगाद्योरन्‍्ते च से ' सकार का लोप होकर “वधू या त्‌' 
वध्यात्‌' रूप सिद्ध होता है । 
४९. विवेद्‌ 
देखिये ४७ वें पद की रूप-सिद्धि । 
५०. वेत्ति 
इसके लिए ५२ वें पद की रूप सिद्धि देखिये । 
०५१. वेत्त 
देखिये ४४ वें पद की रूप-सिद्धि । 
५२, वेद ( वेत्ति ) 
यह विद धातु का लूट छकार में प्रथमपुरुषप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । 
- मुलरूप हैं---विद्‌ लट! । यहाँ प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'छट्‌” के स्थान, पर 
परस्मैपद 'तिप” ( ति ) हो 'विद्‌ ति' रूप बनने पर “५६८-विंदो छठो वा” से विकल्प 
से तिप' ( ति ) को 'णल्‌' (अ ) होकर विद अ! रूप बनता है तब '३८७-कतैरि 
शप्‌' से शप्‌”! (अ) होकर “विद्‌ अ' रूप बनने पर “५५२-अदिप्रभृतिम्य:०' 
से शप्‌! (अ ) का छोप हों पुनः 'विद्‌ अआ' रूप बनेगा। इस स्थिति में “४५१- 
'पुगन्त०” से (विद! की उपधा-इकार को एकार होकर व्‌ ए द्‌ अ- बेद' रूप सिद्ध 
होता है । 
'णलू आदेश विकल्प से ही होता है, अतः उसके अभाव पक्ष में 'विदु ति! रूव 
बनने पर पूर्ववत्‌ शपू, शपू-लुक्‌ और उपधा को गुण हो 'वेद्‌ ति* रूप बनता है । यहां 
,७४-खरि च' से दकार को तकार होकर 'ेत्‌ ति!- वेत्ति” रूप सिद्ध होगा । 
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यह 'शी' ( शीड-सोना ) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का आत्मने- 
पद परक रूप है| मूलरूप है--शी छरूट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-बहुबचन की विवक्षा लू 
के स्थान पर आत्मनेपद 'झ' हो शी झ” रूप बतने पर “३८७-कतेरि शप्‌' से 'शप्‌' 
( अ ) प्रत्यय हो 'शी अझ' रूप बनता है। तब “५५२-अदिप्रश्ृतिभ्य०” से 'शपू' 
( भ ) का लोप हो पुनः शी झा रूप बनने पर “५८३-शीडः: सार्वेधातुके०' से शी 
के ईकार को गुण-एकार होकर 'शु ए झ> 'शे झ' रूप बनेगा। इस स्थिति में '५२४-- 
' आत्मनेपदेष्वनत:' से झकार को “अत” आदेश हो शे अतू अ! रूप बनने पर '५०८- 
टित आत्मनेपदानाम्‌ ० से टिनजन्त्य अकार को एकार होकर 'शे अत ए 5 'शे अते' 
रूप बनता है । यहाँ '५८४-शीड्से रुट! से अत! को 'रुट ( २) आगम हो शेर मते' 
+ शिरते' रूप सिद्ध होता है । 


५४. स्तात्‌ 
देखिये २८ वें पद की रूपसिद्धि ॥ 


जुहोत्यादिगण-प्रकरण 
१. अदिति 
यह 'दा' ( डुदाबू-देना ) धातु का लुड्ट लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--दा लुड/ । यहाँ “४२३-लुड्लड० से दा धातु को 
अट! ( अ) आगम और प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में लुड के स्थान पर 
आत्मनेपद 'त' हो अ दा त' रूप बनता है । तव “४३७-च्चि लुडि/ से 'च्लि' हो अ 
दा च्लि त' रूप बनने पर “४३८-च्ले: सिच्‌ से 'च्ल को 'सिच! ( स्‌ ) होकर अ 
दा स्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में “६२४-स्थाघ्वोरिषज्व' से घुसंज्ञक 'दा' धातु के 
आकार को इकार आदेश हो अ दु इ सू त!> अदि स्‌ त' रूप बनता है । यहाँ कित्‌ 
सिच्‌ परे होने से गुणाभाव हो “५४५-हस्वादज्भात्‌' से सिच! ( सू ) का लोप होकर 
'अदितऋ रूप सिद्ध होगा । 
२. जहति 
यह 'हा' ( ओहाक्‌-छोड़ना ) धातु का लट्‌ छकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है | मूलरूप है---हा लट्‌। यहाँ प्रथमपुरुष-वहुवचन की विवक्षा में 
'लट्‌' से स्थान पर परस्मैपद 'ि' हो हा झि” रूप बनने पर '३५६-कतंरि शप्‌! से 'शप्‌ 
(अ ) होकर हा अ झ्लि रूप बनता है। तव “६०४-जुहोत्यादिश्य:० से शप्‌ 
(अ ) का 'इलु' ( छोप ) होकर हा झि' रूप बनने पर “६०५-शलौ' से 'हा' धातु 
का द्वित्व हो हा हा झि रूप वनेगा । इस स्थिति में अभ्यास-प्रथम 'हाद के आकार 
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को “१९७-ह स्व: से हस्व अकार और हकार को “४५४-कुहोश्चु: से झकार हो 
झ्‌ भ हा झि' रूप वनता है। यहाँ (१९९-अभ्यासे चर्च' से अभ्यास के झकार को जकार 
हो जूअहाझि' रूप बनने पर “'६०६-अदभ्यस्तात्‌” से झि' के झकार को “अत! 
होकर 'जू अ हा अत्‌ इ' > 'ज हा अति! रूप बनेगा। तव '६१९-श्नाभ्यस्तयो:०' से 
हा धातु के आकार का लोप हो 'जह अति! जह॒ति' रूप सिद्ध होता है । 
३. जहाहि ( जहिहि, जहीहि ) 
यह हा ( ओहाक्‌-छोड़ना ) धातु का लोटू छकार में मध्यमपुरुष-एकवचन की 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--हा लोद' । यहाँ मध्यमपुरुप-एकवचन की विवक्षा 
में लोट के स्थान पर परस्मैपद--सिप्‌' ( सि ) होकर 'हा सि' रूप बनने पर 
“४१ ५-सेह्ां पिच्च' से 'सि' को हि! हो हा हि रूप बनता है। तब दूसरे पद की 
भाँति शप्‌-श्लु, द्विव और अभ्यास-कार्य हो 'जू अ हा हि रूप बनने पर “६३०- 
आच हो' से हा' धातु के आकार के स्थान पर आकार ही होकर 'जुअह आ हि! 
+ जहाहि' रूप सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ इकार पक्ष में 'जहिहि' और ईकार 
पक्ष में 'जहीहि' रूप भी बनते हैं ।* 
७. जहिहि 
देखिये तीसरे पद की रूप-सिद्धि । 
५. जहीहि 
इसके लिए तीसरे पद कौ रूप-सिद्धि देखिये । 
६. जह्यात्‌ 
यह हा ( जोहाकु-छोड़ना ) धातु का विधिलिडः में प्रथमपुरुप-एकब्चन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मुूलरूप है---हा लिड्” । वहाँ प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा 
में 'लछिह/ के स्थान पर परस्मैपद-तिप्‌' ( ति ) होकर हा ति! रूप बनने पर दूसरे 
पद की भाँति शप्‌ू-एलु, द्वित्व अभ्यास कार्य हो 'जहाति' रूप वनता है। तव “४२३- 
इतश्च' से इकार का छोप हो 'ज हा त' रूप बनने पर “४२६-यासुट॒०' से 
यासुद' ( यास्‌ू ) आगम होकर जहा या स्‌ त्‌' रूप बनेगा। इस स्थिति में 
“४२७-लिड: सलोप०' से सकार का लोप होकर 'ज हा या तू” रूप बनने पर 
“६२१-लोपोयि” से 'हा' धातु के आकार का लोप हो जहू या त्‌!*> 'जह्यातृ” 
रूप सिद्ध होता है । 
७. जुहवाश्वकार ( जुहाव ) 
यह हु! ( हवन करना ) धातु का छिट्‌ लकार में प्रथमपुरुष एकवचन और उत्त म- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है मूलरूप है--हु लिट। आगे की प्रक्रिया 
अछहूग अरूग दी जा रही है :--- - 


१. विशेष स्पष्टीकरण के लिए ६३० वें सूत्र की व्याख्या देखिये । 
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( के ) प्रथममपुरुप-एकवचन--यहाँ '६०७-भी ही० से आम” और श्लुवद्धाव 
होने पर “६०५-श्छौ' से हु! धातु का द्वित्व हो हु हु आम्‌ लिट' रूप वनता है। तब 
“४५४-कुहोश्च:' से अभ्यास-प्रथम हु! के हकार को झकार हो 'झु हु आम्‌ लिट्‌” रूप 
बनने पर “३९९-अभ्यासे चर्च' से झकार को जकार होकर “जु हु आमू लिटू' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में “४८८-सार्वधातुक०” से हु! के उकार को गुण ओकार होकर 
जु हू ओ आम्‌ लिट्‌” रूप बतने पर “२२-एच:०” से ओकार को “अबू” आदेश हो 
जु ह्‌ अबू आम्‌ लिट्‌ + जुहवाम्‌ लिट' रूप बनता है। यहाँ “४७१-आमः से लिए्‌ 
का लोप होकर 'जुहवाम्‌! रूप बनने पर “४७२-कन्‌ चा&नुप्रयुज्यते० से लिटू परक 
क्र! धातु का अनुप्रयोग हो 'जुहवाम्‌ क् लिटू' रूप बनेगा । तब प्रथमपुरुष-एकबचन की 
विवक्षा में 'लिट! के स्थान पर परस्मैपद-तिप्‌” ( ति ) हो 'जुहवाम्‌ क॑ ति' रूप बनने 
पर “३९२-परस्मैपदानामू ०” से 'तिप्‌' (ति) को 'णलू ( अ ) होकर “जुहवाम्‌ 
कृ अ' रूप बनता है । इस स्थिति में '३९४-लिटि धातो:०' से कृ! का दित्व हो 
'जुहवाम्‌ कृ कु अ रूप बनने पर “४७३-/उरत्‌' से अभ्यास-प्रथम 'कृ” के ऋकार के 
स्थान पर “अर होकर “जुहवाम्‌ कू अर्‌ कु अ रूप वनेगा। यहाँ “३९६-हलादि: 
शेप: से अभ्यास के रकार का छोप हो जुहवाम्‌ कू अ कु अ रूप बनने पर “४५४- 
कुहोश्चु:' से अभ्यास के ककार को चकार होकर “जुह॒वाम्‌ चू अ क्ृ आ रूप बनता है ! 
तव “१८२-अचोड्णिति' से 'क” के ऋकार के स्थान पर वृद्धि आर! होकर “'जह॒वाम्‌ 
च्‌ अक आर्‌ अ> जुहवाम्‌ चकार' रूप बनने पर '७८-नवश्चापदान्तस्थ०* से मकार 
को अनुस्वार तथा '७९-अनुस्वारस्य ०” से उस अनुस्वार के स्थान पर पुनः परसवर्ण- 
नकार हो 'जुहवाम्‌ चकार' - 'जुहवाञ्चकार रूप सिद्ध होता है। ... 

ध्यान रहे कि आम” विकल्प से ही होता है, अतः पक्ष में हु लिट्‌' रूप बनने पर 
पूर्ववत्त लिटू के स्थान पर तिपू णलू और 6” धातु को '१९४-लिटि धातो०:' से द्वित्व हो 
हुहुआ रूप बनता है। यहाँ पुनः पूर्ववत्‌ अभ्यास के हकार को झकार तथा झकार 
को जकार हो 'जु हु अ रूप बनने पर “१८२-अचो डिणति” से हु' के उकार के स्थान 
पर वृद्धि औकार होकर “जु हू औज' रूप बनेगा। तब “२२-एच:०' से औकार 
को “आव्‌' आदेश हो 'जु हू आव्‌ अ'> 'जुहाव' रूप सिद्ध होता है । 

( ख ) उत्तमपुरुप-एकबचन--यहाँ 'आम्‌-पक्ष में पूर्ववत्‌ 'जुहवाम्‌ क लिट रूप 
वनने पर उत्तमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 'लिटू' के स्थान पर “मिप्‌! (मि ) हो 
'जुहवाम्‌ क्ृ मि' रूप बनता है। तव “३९२-परस्मैपदानाम्‌ ० के इस 'मिप्‌! ( मि ) को 
पुनः 'णल” ( अ ) होकर जुहवाम्‌ कु अ' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया खण्ड 'क' के समान 
है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ 'णल्‌” ( अ ) “४५६-णलुत्त मो वा' से विकल्प 
से णित्‌ होता है अत्त: णित्‌ के अभावपक्ष '३८८-सार्वधातुक०” से गुणादेश हो 'जुहवा- 
ज्चकर' रूप भी बनता है । इसी प्रकार 'आम्‌” के अभावपक्ष में भी णित्‌ न होने पर गुण 

3 जुहव' रूप भी बनता है। णितृ-पक्ष में तो खण्ड 'क' के समान 'जुहाव' रूप रहेगा ही। 


जुहोत्यादिगण-प्रकरण 


८. जुहाव 
देखिये ७ वें पद की रूप-सिद्धि । 


९. देहि 

यह दा ( डुदातब्‌ ) धातु का लोट लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मुलरूप है---दा लोटू । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'छोट 
के स्थान पर परस्मैपद-'सिप्‌' ( सि ) हो 'दा सि' रूप बनने पर “४१ प-सेह्य॑ पिच्च” से 
'सि को हि हो दा हि! रूप बनता है। तव दूसरे पद की भाँति शपू-श्लु और द्वित्व 
हो दा दा हि रूप बनने पर अभ्यास-प्रथम दा' को (३९७-ह स्व: से हस्वादेश होकर 
द दा हि रूप बनेगा । इस स्थिति में '६२३-दाधा घ्वदाप्‌' से 'दा' धातु की घ॒संज्ञा 
होने पर “५७७-घ्वसोरेतु ०” से अभ्यास का छोप और 'दा' धातु को एकारादेश होकर 
द्‌ ए हि + देहि' रूप सिद्ध होता है । 


१०. घेहि 
.यह 'धा' ( डुधान्‌ ) धातु का लछोट लरकार में मध्यमपुरुप-एकबचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--धा लोट्‌' । शेष प्रक्रिया ९ वें पद के समान है। 
११, नेनिजानि 
यह “निज” ( णिजिर्‌-धोना ) धातु का लछोटू लकार में उत्तमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप--“निजू छोट'। यहाँ उत्तमपुरुप-एकबचन की विवक्षा 
में 'छोटू के स्थान पर परस्मैपद-'मिप्‌' (मि ) होकर 'निजु मि रूप बनने पर 
“४१७-नेनिः: से 'मि' को नि! हो “निज नि! रूप बनता है। तब दूसरे पद की भाँति 
शप्‌-ए्लु और द्वित्व हो “निज्‌ निज नि! रूप बनने पर “३९६-हलादिः शेष: से अभ्यास- 
प्रथम 'निज्‌' के जकार का लोप होकर “नि निज नि! रूप बनेगा। इस स्थिति में 
“४१८-आइडु उत्तम०” से नि को आटू! (आ ) आगमस होकर 'ति निज आतनि' रूप 
बनने पर “६२६-णिजां त्रयाणां०” से अभ्यास-“नि' के इकार को ग्रुण-एकार हो “न्‌ 
ए निज आनि' > ने निज आनि' रूप बनता है। यहाँ “४५१-पुगन्त० से लघूपध गुण 
प्राप्त होने पर '६२७-नाभ्यस्तस्थाचि० से अजादिं पित्‌ सार्वधातुक-आनि' परे होने 
के कारण उसका निषेध हो जाता है और इस प्रकार-'नेनिज्‌ आनि' >' निनिजानि' रूप 
सिद्ध होता है । 
१२, नेनेक्ति 
यह 'निज्‌! ( णिजिर-धोना ) धातु का लटू रकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का 
१. ध्यान रहे कि णिजिर्‌ धातु में “इर इत्संज्ञा वाच्या' वात्तिक से इर्‌ इत्संज्ञक है 


अतः उसका लोप हो जाने पर णिज्‌ ही शेष रह जाता है। ग्रहाँ “४५८-णो नः से 
णकार को नकार हो निज्‌ रूप प्राप्त होता है ! 
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परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--निज्‌ लूट । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'छट्' के स्थान पर परस्मैपद-'तिप्‌! ( ति ) हो निज ति' रूप बनने पर ११ वें पद 
की भाँति शप्‌-एलु, द्विव और अभ्यास-कार्य होकर 'नि निज ति! रूप बनता है। तब 
“६२६-णिजां त्रयाणां०' से अभ्यास को गुण हो ने निज ति' रूप बनने पर '३०६- 
चो: कु: से जकार को गकार होकर "ने निग्‌ ति' रूप बनेगा। इस' स्थिति में '४४-- 
खरि च' से गकार को ककार होकर "ते निक्‌ ति! रूप बनने पर “४५१-पुग्रन्त०' से 
नकारोत्तरवर्ती इकार ( उपधा., ) को ग्रुण-एकार हो 'ने न्‌ ए क्‌ तिऋ॑ नेनेक्ति' रूप 
सिद्ध होता है । 


॥॥0 पी हक 


१३. नेनाक्ष 
यह “निज” ( णिजिर-धोता ) धातु का लूट छकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है | मुलरूप है---निजू लट्‌” | यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लद॒! के स्थान पर परस्मैपद-'सिप्‌! ( सि ) हो 'निज्‌ सि' रूप बनने पर १२ वें 
पद की भाँति 'नेनेक्‌ सि' रूप बनता है। इस स्थिति में “१५०-आदेशप्रत्यययो:०* से 
सकार को पकार हो नेनेक्‌ प्‌ इ' रूप बनने पर ककार के संयोग से क्षकार होकर 
निनेक्ष इ - निनेक्षि' रूप सिद्ध होता है । 


१४७. पपरतु। 
देखिये १५ वें पद की रूप-सिद्धि । - 
१५ पत्मतु। ( पपरतु) ) 

यह 'प्‌' ( पालन-पोषण करना ) धातु का लिट लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मुलरूप है---'प्‌ लिट' । यहाँ प्रथमपुरुप-द्विवचन की विवक्षा में 
'लिट' के स्थान पर परस्मैपद 'तस्‌” होकर 'प तस्‌' रूप बनने पर “३९२-परस्मै- 
पदानाम्‌०' से 'तस्‌' को अतुस्‌' हो 'प अतुस्‌” रूप बनता है । तव “३९४-लिटठि धातो' 
से पु धातु को द्वित्व हो 'प्‌ प्‌ अतुस रूप बनने पर “३१९७--ह स्वः से अभ्यास-प्रथम 
पृ! को हृस्‍्व होकर 'पू प्‌ अतुस्‌! रूप बनेगा। इस . स्थिति में “४७३--उरत्‌ से 
अभ्यास के ऋकार को “अर हो प्‌ अर प्‌ अतुस्‌” रूप बनने पर '३९६--हलादि शेष 
से रकार का छोप होकर प्‌ अ प्‌ अतुस्‌' रूप बनता है। यहाँ “६१३--शु-दृ०' से 
पृ को विकल्‍प से हृस्वादेश हो प्‌ अप्र अतुस! रूप बनने पर “१५--इको यणचि 
से ऋकार के स्थान पर रकार होकर 'प्‌ अ प्‌ र्‌ अतुस्‌' > पप्रतुस्‌! रूप बनेगा । तब 
“१०४--ससजुपो०' से सकार को ₹ः (२) आदेश हो पप्रतुर रूप बनने पर 
“९३--ख रवसानयो: ० से रकार को विसर्ग होकर पप्रतु: रूप सिद्ध होता है। हस्वा- 
देश के अभावपक्ष में प्‌ अ प्‌ अतुस्‌” रूप बनने पर “६१४--ऋच्छत्यृताम्‌' से पु के 
ऋषार को ग्रुण-/अर्‌! होकर 'पृअथ प्‌ अर्‌ अतुस्‌'  पप्रतुस्‌' रूप बनता है। तब 
पूर्वचत्‌ रुत्व-विसर्य हो 'पपरतु:' रूप सिद्ध होगा । 
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१६, पिपूर्तः 

यह 'पू* (पालन-पोपषण करना) धातु का लट्‌ लकार में प्रथमपुरुप-द्विवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--पू लट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुप-द्विवचन की बिवक्षा में 
लट्‌' के स्थान पर परस्मैपद तस' हो का तस्‌” रूप बनने पर दूसरे पद की भाँति शपृ- 
श्लु ओर द्वित्व होकर पृ पृ तसू! रूप बनता है। तब “६१०-अति-पिपत्योश्च' से 
अभ्यास के ऋकार के स्थान पर “इर्‌” आदेश हो 'प्‌ इ र्‌ पृ तसू” रूप बनने पर “३९६- 
हलादि: शेप: से रकार का लोप होकर 'प्‌ इ पृ तस्‌' - 'पिप तसू' रूप बनेगा। इस 
स्थिति में ६११-उद्‌ ओष्ठबपूर्वेस्थ' से ऋकार को 'उर्‌' आदेश हो 'पि पृ उर्‌ तस्‌' 
रूप बनने पर “६१२-हलि च' से उपधाभूत उकार को दीर्घ ऊकार होकर 'पि प्‌ ऊर्‌ 
तस्‌* + 'पिपूर्तसू रूप बनता है। यहाँ १४५ वें पद की भाँति रुत्व-विसर्ग हो पिपूर्त:” 
रूप सिद्ध होता है । 

१७. बिमितात्‌ ( बिभीतात्‌, विभेतु ) 

यह भी” (डरना) धातु का लछोट छकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--भी छोट्‌” | यहाँ दूसरे पद की भाँति शपृ-श्लु, द्विव और हस्वा- 
देश हो 'भि भी ति' रूप बनने पर “३९९-अभ्यासे चर्च” से अभ्यास भकार के वकार 
होकर 'बि भी ति' रूप बनेगा । यहाँ “४११-एरु:' से ति के इकार को उकार होकर 
वि भी तु' रूप बनने, पर “४१२-तुद्योस्तातड़०” से तु के स्थान पर विकल्प से 
'तातड” (तातू) आदेश हो 'विभीतात्‌'” रूप बनता है। इस' स्थिति में “६०९-भियोषन्य- 
तरस्याम्‌” से 'भी' के ईकार को विकल्प से हृस्व इकार हो 'विभितात्‌” सिद्ध होता है। 
इकार के अभावपक्ष में 'बिभीतातू” रूप ही रहेगा। ध्यान रहे यह 'तात&--आदेश 
भी विकल्प से होता है, अतः उसके अभावपक्ष में “वि भी तु रूप बनता ही है। '३८८- 
सार्वधातुक० से भकार के इंकार को ग्रुण होकर 'वभेतु' रूप भी बनता है। 

१८. बिश्रति ' के ०] 

यह 'भू' ('भूज! - धारण और पालन करना) धातु का छूट लकार में प्रथमपुरुष- 
बहुबचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है---'भू लूट यहाँ प्रथमपुरुष-बहुवचन की 
विवक्षा में 'लटद॒' के स्थान पर परस्मैपद 'झि हो “भू झि रूप बनने पर दूसरे पद की 
भाँति शपृ-एलु और द्वित्व होकर 'भू भू ञझि रूप बनता है। तव “६२२-भृजाम्‌ ० से 
अभ्यास को इकार अन्‍न्तादेश होता है । (२९-उरण्‌ रपर: की सहायता से अभ्यास भू! 
के ऋकार के स्थान पर 'इर्‌' हो 'भू इर्‌ भू जि रूप बनता है। तब “१३९६-हलादिः 
शेप: से रकार का लोप होकर “भू इ भू झि' रूप बनेगा । इस स्थिति में '३९९-- 
अभ्यासे ०” से अभ्यास के भकार को वबकार होकर व्‌ इ भू झिन्विभूशझि 
रूप बनता है, यहाँ ३४४-उभ्षे अभ्यस्तम्‌' से अभ्यास संज्ञा होने पर “६०६- 
अभ्यस्तात्‌' से झ' के झकार को 'अतू' होकर 'वभृ अत इ! > 'विभू अति” रूप बनेगा। 
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तब “१५-इको ० से भू” के ऋकार को यणू-रकार हो “वि भू रु अतू इ!>- विश्रति' 


,रूप सिद्ध होता है। 


१९. भृपीए 

यह “भू (भूव-धारण और पारून करना) धातु का आशीलिड़ः में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का आत्मनेपद-परक रूप है । मूलरूप है--थरू लि” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकबवचन 
की विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर आत्मनेपद त' हो 'भू त”ः रूप बनने पर ५२०- 
लिडा० से 'त' प्रत्यय को सीयुट्‌' (सीयू) का आगम-होता है। “5५-आश्चन्तो ० 
परिभाषा से थह सीयुट्‌ (सीयू) 'त' आदि का अवयव होता है और इस प्रकार रूप 
बनता है-'भू सीयू त' | तब “४२९-लोप:०' से यकार का छोप होकर “भू सी त' रूप 
बनने पर '५२३-चसुट्तिथो:' से तकार को 'सुट (स्‌ ) का आग्रम होगा । टित्‌ होने 
से पुर्ववत्‌ यह भी तकार का आदि अवयव होगा और रूप बनेगा--भू सी सू तः । 
इस अवस्था में “४३१-छिक आशिपि! से 'स्‌ त” की आध्ंधातुक संज्ञा होने पर 
“४०१-आर्धधातुक०” से 'इट्! का आग्रम प्राप्त होता है किस्तु भू! धातु के एकाच्‌ 
होने के कारण “४७५-एकाच०” से उसका निषेध हो जाता है । तब (३८प८- 
सार्वधातुक०” से गुण प्राप्त होता है किन्तु '५४४-उश्च' से सी स्‌ त' की कितृ 
संज्ञा होने पर “४३३-ग्डि०” से उसका भी निपेध हो जाता है । इस स्थिति 
में (१५०-आदेश०' से दोतों-सकारों को पकार हो भू पी ष्‌ त” रूप बनने पर 
“६४-८्टुना०' से तकार को टकार हो 'भृपीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 


२०. प्रियात्‌ 

यह भू ( भूत धारण और पालन करना ) घातु का आंशीलिड प्रथमपुरुप- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। सूलरूप है---भू लिड/ । यहाँ प्रथमपुरुष-एक्वचन 
की विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर परस्मैषद 'तिप” ( ति ) हो 'भू ति!' रूप बनने पर 
“४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का छोप होकर 'भू त्‌* रूप बनेगा । इस स्थिति में 
“४२६-यासुटु० से 'लिड/ सम्बन्धी तू” को यासुट! ( यास्‌ ) का आगम होता है । 
टित्‌ होने कारण यह 'त्‌' का आदि अवयव होगा और रूप बनेगा--'भृ यास्‌ तू! तब 
“३०९-स्को: संयोगा०' से यास्‌' के सका छोप होकर "भू या तू रूप बनने पर 
५४३-रिड्श०' से भू” के ऋकार को 'रिह/ (रि ) होकर “भू रिया त'  प्ियातू 

रूप सिद्ध होता है। 


२१. मिमीते 
यह मा ( साइः-नापना और शब्द करना ) धातु का रूद-छकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है | मूलरूप है--'मा रूट । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'छट्‌' के स्थान पर आत्मनेपद 'त' हो 'मा त' रूप बनने पर “५०८- 
टित आत्मने०' से 'त' को एत्व होकर 'मा ते! रूप बनता है। इस स्थिति में दूसरे 
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पद की भाँति 'शप्‌' (अ ) श्लु' द्वित्त और अभ्यास की हस्व हो 'ममाते' रूप 
बनने पर “६२२-भुवामित्‌' से अभ्यास-ककार के अकार को इकार अन्‍्तादेश हो 
'मि मा ते रूप बनता है। तब “६१८-ई हल्यघो: से धातु 'मा' के आकार को ईकार 
हो 'मि म्‌ ई ते” - 'मिमीते” रूप सिद्ध होगा ।- 


दिवादिगण-प्रकरण 


१. अजनि ( अजनिष्ट ) 

यह “जन्‌' ( 'जनी“उत्पन्न होना ) धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुप-एकचवबन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूछरूप है --जन्‌ लुड/ । यहाँ “४२३-लुड्लड़ः०” से “जन्‌' 
धातु को अट्ट' (अ ) आगम और प्रथमपुरुषप-एकवचन की विचक्षा में 'लुड” के स्थान 
पर आत्मनेपद 'त' हो 'अभ जन्‌ त' रूप बनता है। तब “४३७-च्लि लुडिए से 'च्लि' हो 
अ जन्‌ च्लि त' रूप बनने पर “६४०-दीपजन०” से विकल्प से 'चिल' के स्थान पर 
'चिण्‌! (इ) होकर 'अ जन्‌ इ त' रूप बनता है। यहाँ “४५५-अत ० से 'जन्‌' के अकार 
को वृद्धि प्राप्त होती है, परन्तु '१४२-जनि०' से वृद्धि का निपेध हो जाता है। इस 
स्थिति में “६४१-चिणो लुक” से 'त' का छोप होकर अजनि' रूप सिद्ध होता है। 
“चिण्‌' के अभाव-पक्ष में 'च्िल को “४३८-च्ले: सिच्‌! से 'सिच्‌” (स्‌) होकर 'अ जन 
स्‌ त! रूप बनने पर “४०१-आधेंधातुक०” से 'इट्” (इ) का आगम हो 'अ जन्‌ इस त! 
रूप बनेगा । तब “१५०-आदेश०” से सकार को षकार होकर “अ जन्‌ इ प्‌ त” रूप 
बतने पर “६४-ष्टुना ष्टु:०” से तकार को टकार हो 'अजन्‌ इ ष्‌ ८ - अजनिप्ट' रूप 
सिद्ध होता है । 

२. अजनि्ट 
देखिये प्रथम पद की रूप-सिद्धि । 


२. अदास्त 

यह दी' ( दीइ-नाश होना ) धातु का लुड़ः लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदप्रक रूप है। मूलछरूप है--'दी लुड” । यहाँ “४२३-लुड्लूड्‌०” से 'दो' धातु 
को 'अद' (अ) का आगम और प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुड” के स्थान पर 
आत्मनेपद 'त' हो 'अ दी त' रूप बनता है। तब “४३७-च्लि लुड/ से च्लि' हो अ दी 
छच्लि त” रूप बनने पर “४३८-च्ले: सिच को 'सिच' (स) होकर अ दी सू त' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में “६३८-मीनाति०' से दी धातु को आत्व' (आ) होकर 'अ 
दा स्‌ त' रूप बनता है। यहाँ “६२३-दाधा' से दा” की घुसंज्ञा होने के कारण '६२४- 
स्थाघ्वोरिष्च' से उसके आकार को इकार आदेश प्राप्त होता है, किन्तु 'स्थाघ्वोरित्तवे 
दीडः; प्रतिषेधः वातिक से उसका निषेध हो जाता है और इस प्रकार 'मदास्‌ तू 
अंदास्त' रूप सिद्ध होता है । 


र्३े८ हिन्दी लघुसिद्धान्तकोमुदी 


४. अपादि 
यह पद ( जाना ) धातु का /लुड कार में प्रथमपुरुष-एकवचत का आत्मने- 
पदर्परक रूप है। मूलरूप है---पदु :लुड़/ । यहाँ तीसरे पद की भाँति 'अ्द' (अ) आगम 
और आत्मनेपद 'त' हो 'अ पद्‌'तृ” रूप बनता है। तब “४३७-/च्लि लुड/ से च्लि' 
हो 'भ पद चिछि तर रूप' बनने पर ६४३-चिणूते पद: से 'च्लि' को 'चिण्‌' (इ) आदेश 
होकर अ पदू इत' रूप बनता है। इस स्थिति में “६४१-चिणो लुक! से 'त' का' 
छोप हो 'अ पद्‌ इ' रूप बनने पर “४५२-अत उपधाया: से पद घातु को ृद्धि 
आकार हो “अ पा द्‌ इ'  अपादि' रूप सिद्ध होता है । 
५, असृप्ठ 
यह 'सूज' ( छोड़ना ) धातु का लुड् लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--सूज्‌ लुड्। यहाँ भी 'अट्‌' (अ) आगम और टुड” के 
स्थान पर आत्मनेपद 'त' हो 'भसूज त्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में “४३७- 
च्लि लुड/ से 'अ सुज्‌ चिल त' रूप बनने पर “४३८-च्ले: सिच्‌' से छचिछ को 'सिच' 
(स्‌ ) होकर 'असृजू सू त' रूप बनेगा। तव “४५१-पुग्रत्त०” से सृज की 
उपधा को गुण प्राप्त होता है, किन्तु ५८९-लिडः सिचु० से 'सिच्‌” ( स्‌ ) की कित्‌ 
संज्ञा होने के कारण “४३२-ग्किडः०” से उसका निपेध हो जाता है। तब “४७८-झलो 
झलि०' से 'सिच्‌' सम्बन्धी सकार का लोप होकर 'असू जू त' रूप बतने पर “३०७- 
ब्रशच० से जकार को पकार होकर 'अ सु प्‌ त” रूप बनेगा । यहाँ '६४-प्टु वाष्टु:' से 
तकार को टकार होकर अ सू प्‌ ट' - असुष्ट' रूप सिद्ध होता है। 
६. जज 
यह “जन्‌' धातु का लिट-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद परक रूप है । 
मूलरूप है--जन्‌ लिट्‌' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिदु' के स्थान पर 
आत्मनेपद 'त' हो 'जनू त' रूप बनता है। इस स्थिति में '१९४-लिटि धातो०” से 
जन्‌ धातु को द्वित्व हो 'जन्‌ जन त' रूप बनने पर “३९६-हलादिः शेष: से नकार 
का लोप होकर “ज जन्‌ त' रूप बनेगा। यहाँ ५१३-लिटस्त०” से त को 'एश' 
( ए ) आदेश हो 'ज जन्‌ ए! रूप बतने पर “१०५-गमहन०' से 'जन्‌' के जकार के 
अकार का लोप होकर 'ज जू्‌ न्‌ ए रूप बनता है। तब “६२-स्तोश्व ० से न! को 
अ होकर 'ज ज्‌ व्‌.ए रूप बनने पर जकार-अकार के संयोग से न्ञ हो जज्ञू ए 
जन्ने! रूप सिद्ध होता है। 
७. दिदीये 


यह 'दी' घातु का लिट्‌-लकार में प्रथभपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है ! 
मूलरूप है--दी लिट्‌'। यहाँ प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में आत्मनेषद 'त' हो 


_ दी त रूप बनने पर “३९४-लिट्‌०' से द्वित्व होकर 'दी दी त” रूप बनता है। इस 
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हर 
स्थिति में ५१३-लिटस्त० से तको एश (ए) हो, कैटए लय -त्नने भरूर 
९७-हुस्व:' से प्रथम दी” को हृस्व होकर “दि दो रृप वनेगा । तब हल 


दीडगे०' से 'युट” का आगम प्राप्त होता है तथा “२० किया ह्ोेजफ्फि ४ न परत 
होता है । इस स्थिति में 'युटावुवड्यणो: सिद्धों वक्तव्यौ' नित्य 'युट्‌ | 
होकर 'दि दी यू ए' - 'दिदीये' रूप सिद्ध होगा । _>“५ ० 
3७ ००३५ री. 
८. नेनड्धू पक 


देखिये १२ वें पद की रूप-सिद्धि के अन्तगंत । 
९. ननंष्ठ-( नेशिथ ) 

यह 'नश्‌' ( 'णश-नाश होना ) धातु का लिद-लकार में मध्यमपुरुष-एकबवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--नश्‌ लिटू'। यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट' के स्थान पर परस्मैपद 'सि हो 'नशू सि रूप बनसे पर “३९२- 
परस्मैपदानां०” 'सि” के स्थान पर 'थल' (थ ) होकर 'चश्‌ थ' रूप बनेगा, तब “३१४- 
लिटि धातो:०' से द्वित्व हो 'नश्‌ नश्‌ थ” रूप बनने पर “३९६-हलादिः' से अभ्यास के 
शकार का छोप होकर 'न नश्‌ थ” रूप बनेगा । इस स्थिति में “६३५-रधादि०” से 
विकल्प से 'इटू' (इ) हो व नशु इ थ' रूप ननने पर “४६१-थलि च सेट” से अभ्यास 
न! का लोप तथा धातु के नकारोत्त रवर्ती अकार को एकार हो 'न्‌ ए शू इ थ'  नेशिथ 
रूप बनेगा । 

ध्यान रहे 'इट' ( इ ) विकल्‍प से होता है, अतः इट्‌ के अभाव पक्ष में 'न नशू थ 
इस स्थिति में ही “६३६-मस्जिनशो०” से 'नुम्‌' (न) आगम होता है। (२४०-मिदसचो ० 
से यह आग्म द्वितीय नकारोत्तरवर्ती अकार के पश्चात्‌ होगा और रूप बनेगा-न न न्‌ 
शू थ' तव (३०७-ब्रश्न०' से शकार को षकार हो नन्त न्‌ प्‌ था रूप बनने पर '६४- 
ष्टुनाष्टु से थकार को ठकार होकर “न न न्‌ प्‌ ठ' रूप बनेगा । यहाँ '७८-नम्चा- 
पदान्त ०” से नकार को अनुस्वार हो 'ननं प्‌ 5' - 'ननंष्ठ' रूप सिद्ध होता है । 
है १०. नर्तिष्यति-( नत्स्पेति ) 

यह 'नृत्‌' ( नृती-नाचना ) धातु का छूट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूल रूप है-'नृत्‌ लृद' । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में परस्मैपद 'ति' हो 'नृत्‌ ति” रूप बनने पर “४०३-स्यतासी०” से या प्रत्यय होकर 
नत स्य ति! रूप बनता है। तव “६३०-सेइसिचि०” से विकल्प से 'इट! ( इ ) आगम 
हो 'नृत्‌ इ स्य ति' रूप बनने पर “४५१-पुग्रत्त ०” से धातु को गुण हो नर त्‌इ स्यथ ति 
रूप बनेगा । '१४०-भआादेश०' से 'स' को 'ष्‌' होकर 'नर्त्‌ इ ष्य ति! ८ नर्तिष्यति' रूप 
सिद्ध होता है। 'इट' के अभाव पक्ष में पकार न होकर “नरत्स्य॑ति' रूप सिद्ध होगा। 


१ १ पर नत्स्थेति + 
देखिए दसवें पद की रूप सिद्धि । अ, 
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( अ ) के स्थान पर “औ' आदेश होकर 'स सा औ” रूप बनेगा। तब “३३-चृद्धिरेचि' 
से वृद्धि-एकादेश होकर 'ससौ' रूप सिद्ध होता है। 


१६. सृक्षीट्ट 

यह 'सूज्‌' ( छोड़ देना ) धातु का आशीलिड्-छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--सृज्‌ लिड्ट/। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर आत्मनेपद 'त' होकर सूज त' रूप बना । अब “५२०- 
लिड: सीयुट्‌' से 'त' को 'सीयुट्‌” ( सीयू ) आगम होकर 'सुजू सीयू त” रूप बनेगा ।" 
यहाँ ५२३-सुद ० से 'त्' को सुट/ (स्‌ ) आगम पूर्ववत्‌ त' के पूर्व होकर 'सूज्‌ 
सीयू सू त! रूप और “३०७-न्रश्न०' से 'ज्‌' के स्थान पर “प्‌ होकर “सूष्‌ सीय सू त' 
रूप बनता है । तब '५४८-पढो:०” से षकार से सकार परे होने के कारण षकार के 
स्थान पर ककार होकर 'सूकू सीयू स्‌ त' रूप एवं “४२९-लोपो०' से वलू सकार परे 
होने से यकार का लोप होकर 'सुक्‌ सी स्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ '१५०-अआदेशप्रत्यययो:' 
से 'क्‌' के व्यवहित परवर्ती एवं ईकार के अव्यवहित परवर्ती दोनों सकारों के स्थान पर 
'व' होकर 'सृक्‌ षीप्‌ त! रूप और फिर “६४-ष्टुना ष्टु से तु के स्थान पर “ट' हो 
'सूक्‌ पी प्‌ टू अ' रूप बनता है। इस स्थिति में ककार और परवर्ती षकार के संयोग 
से क्षकार हो सु क्ष्‌ ई ष्‌ टू अ' 5 सृक्षीष्ट' रूप सिद्ध होगा । 


१७. सक्ष्यते 


यह 'सूज्‌' ( विसर्यार्थवाची ) धातु का लृटू-लकार में भ्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--सूजू लूट! । यहाँ भध्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लुट! के स्थान पर आत्मनेपद 'त' होकर 'सूजू त' रूप बनता है। पुनः 
“४०३-स्यतासी ०” से धातु से 'स्थ' प्रत्यय होकर सूज्‌ स्थ त” रूप होकर “५०८- 
टित०” से आत्मनेपद प्रत्यय 'त! की टि-अ' के स्थान पर 'ए! होकर सृज्‌ स्य ते” 
रूप बनेगा । अब “६४४-सूजि०” से 'सूज” को अम्‌ (अ ) आगम होगा । यह आगम 
“२४०-मिदचो ०” के अनुसार सुज्‌' के अन्त्य अचु ऋकार के बाद होगा और रूप 
बनेगा-स भ ज्‌ स्य ते! । अब (१५-इको यणचि' से अकार के स्थान में रकार होकर 
सृ र॒ अज स्थ ते” रूप और '३०७-न्नश्च० से जु के स्थान में ष्‌ होकर स्‌ र्‌ अप्‌ 
स्य ते! + 'स्रष्‌ स्य ते” रूप वनता है । फिर '५४८-षढो:०” प्‌” के स्थान पर क होने 
पर खक्‌ स्य ते! रूप और “१५०-आदेशप्रत्यययो: से 'सू' के स्थान पर 'ष' होकर 
ख्रक्‌ प्‌ य ते! + ख़क्ष्यते” रूप सिद्ध हुआ । 


१. ध्याव रहे दितु होने के कारण “5५-आचनन्‍्तो ठकितौ परिभाषा से यह 
सीयुट्‌' ( सीयु ) आग्रम अत्यय 'त का आद्यवयव बनता है। 


स्वादिगण-प्रकरण २४३ 


प ' १८, स्रष्टा 


यह 'सृज्‌” (विसर्गार्थवाची) धातु का लुट्-लकार में प्रथमपुरुष---एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । भूलरूप है--सूज्‌ लुट । यहाँ प्रथमपुरुष---एकवचन की 
विवक्षा में लुट' के स्थान पर आत्मने पद 'त' होकर 'सूजू त' रूप बनता है। फिर 
“४०३-स्यतासी ०” से धातु के वाद 'तासि' (तासू) की प्राप्ति होकर 'सुज तास त' 
रूप और “४०५-लुट:०” से 'त' के स्थान पर “डा (आ) भादेश होकर 'सृज्‌ तास्‌ 
आए! रूप बनता है। तव़ “२४२-टे/ से डितू-डा (आ) पर होने के कारण टि-आसू' 
का छोप होकर 'सृ ज्‌ तृ आ' रूप बनेगा) । अब “६४४-सृजि०” से 'सूज्‌ को “अम्‌! 
(अ) आगम होगा । यह आगरम '२४०-मिदचोडन्यात्पर: के अनुसार 'सृज्‌ के अन्त्य 
अचु-ऋकार से पर होगा और रूप बनेगा-सृ अ जु तू आ'। इसके पश्चात्‌ “१५-इको 
यणवचि' से ऋ'" के स्थान पर “र्‌ होने से 'सू र॒अज तू आ' ख्रजु ता! रूप एवं 
३०७-नब्रश्च-भ्रस्ज ०” से 'जू' के स्थान पर 'ष्‌! होने पर 'स्र प्‌ ता' रूप बनेगा। यहाँ 
“६४-ष्टुना ष्टु:' से तू” के स्थान पर ट्‌' होकर 'स्रष्टा' रूप सिद्ध होता है। 


स्वादिगण-प्रकरण 
१, अचेषीत्‌ 


यह (चित्र! (चि-चयन करना) धातु का लुड् लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'चि लुड । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में लुड' के स्थान पर परस्मैपद 'तिप' (ति) होकर 'चि ति! रूप और “४२३-लुडू- 
लड़०' से 'अटट' (अ) आगम होकर 'अ चि ति! रूप बनता है। फिर “४२४-इतश्वर' से 
डित्‌ लकार-लुडः सम्बन्धी इकारान्त परस्मैपद 'ति” के अन्त्य वर्ण-इकार का लछोप 
होकर “अ चि त्‌! रूप बनेगा । अब “४३७-च्लि लुडिए से लुडः परे होने के कारण धातु 
'चि' से पर चिल' होकर “भ चि चिलि तू” रूप एवं “४३८-च्ले: सिचु से 'च्लि' के स्थान 
पर सिच्‌ (स्‌) आदेश होकर “अ विस्‌ त' रूप बनता है। अब “४०१-आधंधातुकस्येड्०” 
से 'सिच्‌! (स्‌) के वलादि आर्धधातुक प्रत्यय होने के कारण 'इट' (इ) का आगम हो 
रहा था जिसका बाध “४७५-एकाच उपदेष्नुदात्तात्‌' से हुआ । फिर “४४५-अस्ति 
सिचोध्यक्ते' से 'सिच्‌” (स्‌) से पर अपृक्त हलू-त्‌' को 'ईट' (ई) आगम होकर 'अ चि 
स्‌ ईं त्‌' रूप बनकर “४८४-सिचि वृद्धिः० से इगन्त' अर्ु 'अ चि' के इकार के स्थान 





द १. विशेष स्पष्टीकरण के लिये रूप-संख्या १४ (योद्धा) की रूप-सिद्धि प्रक्रिया 
देखिये । आप 
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में वृद्धि-ऐ! होकर अ चैंसी तू! रूप वनता है । ऐसी स्थिति में “(१५०-आदेश- 
प्रत्यययो:०' से स्‌! के स्थान पर मूधेन्य--प' होकर 'अच॑पीत्‌” रूप सिद्ध हुआ । 


२. अधावीत्‌ 


यह धू! (धूजू-हिलाना) धातु का लुदु-छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 


पदपरक रूप है | मूलरूप है--धू छुड्ट । यहाँ '४२३-चुडुरूद० ! से 'अद' (अ) आगम 
एवं '३८२-तान्येकवचन० से प्रथमपुरुष-एकवचन प्रस्मैपद होने से कारण लुड् के 
स्थान पर 'तिप' (त) आदेश होकर अ धू ति' रूप बनता है । तब “४२४-इतश्च 
से डित्‌ लकार-लुड् के स्थान पर आने वाले परस्मैपद 'ति' के इकार छोप होने पर 
अ धू त्‌! रूप बनेगा । अब “४३७-चिलि लुडि/ से लुड? परे होने के कारण धाईे से 
(लि? होकर 'अ धू च्लि तू! रूप एवं “४३८--च्लेः सिच्‌' से 'च्लि' के स्थान पर 'सि्च्‌' 
(स्‌) आदेश हो जाने पर 'अ धू सू त्‌' रूप बनेगा । फिर '६४६-सठुउु ० ” से परस्मैपद 
में 'सिच! को इट' (इ) आगम होकर 'अ धू इस त्‌! रूप और “४४५-अस्ति 
सिचोघ्पृक्ते से 'तिपू! के त्‌' को ईद (ई) आगम होने पर 'भ घू इसू ई ठ्‌ रूप 
बनता है। इसके पश्चात्‌ “४४६-इट ईि' से इंदू से पर सकार से परवर्ती ईट' 
होने के कारण सकार का लोप होकर भध्धूइ ई तु रूप बनने पर “४८४-सिचि 
वृद्धि०” से ऊकार के स्थान पर वृद्धि होकर भध्‌ औ इ ईतू रूप बनेगा । तब 
“२२-एचोध्यवायाव: से औ' के स्थान पर आंदु होकर अध्‌ आव्‌ ३ ईत्‌' रूप 
बनने पर. “४२-अक्‌ः सवर्णे० से 'इ' और “ई' के स्थान पर दीर्घ ईकार हो अध्‌ 
आव्‌ ई त्‌! + “अधावीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


३. असावीत्‌ 


यह 'पु! (पुन्ु-निचोड़ता आदि) धातु का छुडु-छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--पु लुड । यहाँ पहले “२५४-धात्वादे: पः सः' से 
पकार के स्थान पर सकार होकर 'सु लुड्ट! रूप एवं :४२३-लुड्लड० से 'सु/ को 
अटू (अ) आगम होने पर “अ सु लुड़ रूप बनता है। फिर “३८२-तान्येकवचन०'* 
से प्रथमपुरुष-एकबचन परस्मैषद होने के कारण &ुड्? के स्थान पर 'तिपू' (ति) 
आदेश होकर 'अ सु ति! रूप और “४२४-इतम्न” से 'तिपु (ति) के इकार का छोप 
होकर “अ सु त्‌* रूप बनता है। इसके बाद “४३७-चिलि लुडि? से लुड पर होने के 
कारण घांतु से 'च्छिः होकर “अ सु च्छि त्‌* रूप एवं “डरे प-च्ले: सिचु! से “च्लि''के 
स्थान पर 'सिच्‌” (स) आदेश होकर 'अ सुस्‌ त' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया पूर्वपद 
(२) के समान है । 
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४. अस्तरिष्ट ( अस्तृंत ) कर 
ि है 5 ह |. ४ 
यह तू! ( स्तृतू-आच्छादन करना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
«८ का आत्मनेषदपरक रूप है। मूलरूप है--स्तृ लुड/। यहाँ “४२३-लुड्लछू०” से 
अर! (अ ) आगम होने पर “अ स्तृ लुड़/ एवं “३१८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष- 
एकवचन आत्मनेपद होने के कारण लुड” के स्थान पर 'त' आदेश होकर 'अस्तृ त' 
रूप बनता है। अब “४३७-च्लि लुड! से लुड़ः परे होने के कारण धातु से पर “चिछि' 
होकर 'अ'स्तृ च्लि तः रूप एवं '५३१८-च्ले: सिच्‌' से 'चिल' के स्थान पर सिच्‌ (स्‌ ) 
आदेश होकर “अ.स्तू स्‌ त' रूप बनेगा । इस स्थिति में (३८८-सार्वधातुकार्धधातुकयो:' 
से सावेंधालुंक प्रत्यय 'त' पर होने के कारण अज्भ के इक्‌-ऋ"” के स्थान में गुणादेश- 
अर्‌' होकर अस्तंर्‌ सू त' रूप बनता है।" इसके पश्चात्‌ “६४९-ऋतश्न ० से आत्मने 
पद 'त' परे होने के कारण संयोगादि ऋकारान्त धातु से परे ( सिच्‌ ) स्‌ को विकल्प 
से 'इट'' ( इ) आगम होकर “अस्तर्‌ इ सू त! रूप बनेगा । तब “'१५०-आदेश- 
प्रत्यययो:' से 'सू के स्थान पर प्‌! होकर 'अस्तर्‌ इ प्‌ त' रूप एवं “६४-ष्टुना 
प्दुः से स से पर त! के स्थान पर द होकर अस्तर्‌ इ ष्‌ टू अऑ--अस्तरिष्ट' 
रूप सिद्ध होगा । 'इट्' के अभाव-पक्ष में अस्तृ सू त' रूप बनने पर ५४४-उश्च' से 
सू” कितू हुआ । कित्‌ होने के कारण “३८८-सार्वधातुकारधंधातुकयो:' से “ऋ'* के स्थान 
पर प्राप्त होने वाले ग्ुणादेश-“अर्‌' का निषेध “४३३-ग्क्डिति व से हुआ। अब 
५४५४-हस्वादज्भत्‌' से .स' का लोप हो जाता है क्योंकि सिच्‌! ( स्‌ ) हस्वान्त 
अद्भ से परे है और 'सिच्‌! ( स्‌ ) से पर झल-'त्‌' है। इस प्रकार 'स्‌' का छोप होने 
पर अस्तृत' रूप सिद्ध हुआ । 


५ अस्तृत 
देखिये--रूप-सिद्धि संख्या ४ के अन्तर्गत । 
६. चकाय 


यह चित्र! ( चि>चयन करना ) धातु का लिट-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--चि लिट”। थहाँ प्रथमपुरुष-एकबचन की 
विवक्षा में 'लिट के स्थान पर परस्मैपद 'तिपू ( ति ) होकर 'चि ति” रूप बनने पर 
“३९२-परस्मैपदानां० से 'तिपू (ति ) के स्थान पर णल' (अ ) आदेश होकर 
“लचि७अ' रूप वनता है। अब “३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से धातु का 'द्वित्व होकर 
चि थि७अ' रूप बनेगा। इस स्थिति में (१४७-विभाषा चे: से द्वितीय 'चि' से पर 


१. ऋ' के स्थान में गुण-अर्‌ '२९-उरण्‌ रपरः से होता है। * * 
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लिट-स्थानीय 'णल' ( अ ) होने के कारण उसी “चि' के “च्‌ः के स्थान में 'क' होकर 
'चि कि अ' रूप बनने पर “१८२-अचो डिणति' से णित्‌ प्रत्यय 'णल ( अ ) परे होने 
के कारण अजन्त अछ्छु 'चि कि' के अन्त्य अचू-ककारोत्त र्वर्ती इकार को वृद्धि ऐ' 
होकर 'चि के अ' रूप बनता है। तब “२२-एचोप्यवायावः” से ऐश! स्थान में आय 
आदेश होकर 'चिक्‌ आयू अ' > 'चिकार्या रूप सिद्ध होगा ।" 


७, दुधविथ 

यह 'धू' ( धूबू-हिलाना ) धातु का लिटूि-लकार में मध्यमपुरुष -एकवचन का 
परस्मैयदपरक रूप है | मूलरूप है--'धू लिट। यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लिट के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'सिर्प! ( सि ) होकर 'धू सि रूप बनता है। 
फिर “३९२-परस्मैपदानां०” से 'सिप्‌! के स्थान पर थरू” (थ ) आदेश होकर 
धर थ' रूप होने पर “१९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से धातु का द्वित्व होकर 'धू धू थ 
रूप बनेगा । अब “३९७-ह एंव: से अभ्यास संज्ञक प्रथम 'ध्‌” के अचू-'ऊ' का हस्व- 
“उ' होकर 'धु धू था रूप बनने पर '३९९-अभ्यासे चर्च! से अभ्यास संज्ञक प्रथम 'धु' 
झलू-ध्‌' के स्थान पर जशू-< होकर 'दु धू थ' रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ १४७६- 
स्वरति० के द्वारा 'ध' ( धूब्‌ ) धातु से वलादि आर्धधातुक 'थलू' पर होने के कारण 
थल' को 'इट' (इ) आगम होकर “*दु धू इथ' रूप बनेगा। बाद में '३८८-सार्वे 
धातुक०' से इगन्त अर्छ को गुण होते पर दुध्‌ ओ इथ” रूप एवं “२२-एचोष्य- 
वायाव: से ओ' के स्थान में अब आदेश होकर 'दुध्‌ अव्‌ इ थ' - दुधविथ' रूप 
सिद्ध हुआ । 


८. दुधुविव 


यह 'ध्‌! ( धूत््‌ ) धातु का लिटू-लकार में उत्तमपुरुष-द्विवचनका का परस्मैपदपरक 
रूप है। प्रारम्भ की प्रक्रिया उपर्युक्त दुधविथ” रूप संख्या ७ समान है। अन्तर 
इतना ही है कि यहाँ रूप उत्तमपुरुष-द्विवचन का है अत एवं जहाँ उक्त रूप में 'सिप्‌" 
एवं 'थल्‌ प्रत्यय आये हैं वहाँ क्रमश: 'वस्‌” एवं व” आयेये। इस प्रकार '३९९-अभ्यासे 
चर्च' से 'दुधूव रूप बनेगा। तब “४७६-स्वरति०” द्वारा 'धून! धातु से वलादि 
आर्धधातुक प्रत्यय 'व' परे होने के कारण 'व' को विकल्प से इंटू ( इ ) आगम प्राप्त 
था, किन्तु '६५०-श्रुयुक: किति' से एकाचु-उगन्त धातु धू” ( धूजर्‌ ) से पर कितु 
प्रत्यय व के इंडागम का निपेध हो जाता है। तब “४७९-अचि कछूसु०' द्वारा पुनः 
नित्य इडागम होने पर 'दुधू इ व' रूप एवं (१९९-अचि पनुधातु०” द्वारा 'धृ' धातु के 
१. सूत्र '६४७-विभाषा चे:' से कुत्व विकल्प से होता है। कुत्वाभावपक्ष में 'चचाय' 

रूप बनेगा । - जल 
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' उकार के स्थान पर 'उबड़” ( उब्‌ ) आदेश होकर 'ददुध उवब्‌ इ व - 'दुधुविव” रूप 
सिद्ध हुआ । ः 


९, सुनते . 


यह 'षु' ( षुत्रु-निचोड़ना आदि ) धातु का लद्‌-लकार में प्रथमपुरुष-बहुवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'षु रूट! । पहले “२५५ धात्वादे: षः सः से 
षकार के स्थान पर सकार होकर 'सु लट्‌' रूप एवं “३८२-तान्येकवचन०'* से प्रथम- 
पुएष-बहुवचन आत्मनेपद होने के कारण 'लट्‌' के स्थान पर 'झ आदेश होकर 'सु झ 
रूप बनता है । इसके बाद “६४५-स्वादिश्यः श्नु:' से धातु से श्तु ( नु ) प्रत्यय होकर 
सु नु झ' रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में . '१८९-पोडत्त:' से 'झू' के स्थान से “अन्त 
आदेश हो रहा था परन्तु अकारभिन्‍न-उकार से पर आत्मनेपद के 'झु' के स्थान में 
अत! का विधान करने वाले सूत्र “५२४-आत्मनेपदेष्वनतः' के द्वारा 'अन्त' का बाध 
होकर 'अत्‌' के विधान से 'सु नु अत अ' रूप बनेगा । अब “३८८-सार्वधातुकाधंधातु- 
कयो:” से इगन्त-उकारान्त अज्भ-सु नु' से पर सा्वधातुकप्रत्यय 'अत' के परवर्ती होने 
पर उकार को ग्रुण-ओकार हो रहा था किन्तु 'सु नु! अनेकाच्‌ भज्भ है और यह अज्भ 
'इनु-प्रत्ययान्त है, क्योंकि अनु! प्रत्यय का ही अवयव "तु! है। “तु के उकार के पूर्व 
संयोग भी नहीं है। एवं “अत्‌' अजादि सार्वधातुक प्रत्यय है, अतः “५०१-हुए्नुवो:०! 
से नकारोत्तरवर्ती उकार को यण्‌ वकार होकर सु न्‌ व्‌ अत्‌ अ' रूप बनता है। यहाँ 
तकारोत्त रवर्ती “अ' दि है। “५०८-टित०” से ठितू-लद॒ लकार के स्थान में आये 
हुये आत्मनेपद प्रत्यय-अत्‌ अ की दि-अ' के स्थान पर 'ए' होकर 'सु न्‌ व्‌ अतू ए'+ 
सुन्वते” रूप सिद्ध होता है । 
१०, स्तरिषीष्ट 
यह 'स्तृ' ( स्तृव्‌ ) धातु का आशीलिड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--स्तू लिडः । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मने- 
पद की विवक्षा में 'लिड” के स्थान पर 'त' आदेश, होकर स्तृ त' रूप बनने पर “५२०- 
लिछ: सीयुट्' द्वारा लिए के आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को सीयुद ( सीयू ) आगम होकर 
- स्तू सीयू त' रूप बनेगा । अब “५२३-सुद्‌॒ तिथो: से लिड़ के 'त' को 'सुट' (सू ) 
आग्रम होने पर 'स्तृ सीयू स्‌ त' रूप एवं “६४९-ऋतश्च संयोगादे:' के द्वारा संयोगादि 
ऋशकारान्त धातु स्तृ' से पर आत्मनेपदपरक लिड्स्थानी 'सीयू स्‌ त' को इटू (इ ) 
आगम होकर सतृ इ सीयू सू त' रूप बनता है। ऐसी स्थिति में “४०८-गुणोर्शत 
संयोगाद्यो:' से ऋ'" के स्थान पंर गुण 'अर्‌' होकर 'स्तू अर्‌ इ सीयू सू त” एवं “४२९- 
लोपो व्योवंलि' से यूं का लोप होकर स्तू अरुइ सी स्‌ त' रूप होता है। तब 
“१५०-आवदेशप्रत्यययो:' से प्रत्ययावयव दोनों सकारों के स्थान पर मूर्धन्य पकार होकर 
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,स्तृअर्‌इ पी.पबृ.त! रूप और “६४-८टुना ष्टु+ से प्‌ से पर 'त' को द होकर 
'स्तृ अर्‌ इ षीषु ८ ८ स्तरिपीष्ट' रूप सिद्ध हुआ । 


तुदादिगण-प्रकरण 


१. अकार्श्वीत्‌ 
देखिये ४ रथ पद की रूप-सिद्धि । 
२. अकृक्षत्‌ 
देखिये ४ थ॑ पद की रूप-सिद्धि । 
२. अक्क्षाताम्र्‌ 


यह 'कृप्‌” ( जोतना ) धातु का लुडू-लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का आत्मनेषद- 
परक रूप है। सिच्‌-पक्ष एवं क्स-पक्ष दोनों में समान रूप-भक्क्षाताम्‌' बनता है, 
जैसा कि प्रकृत प्रक्रिया के क्रमश: ( क ) एवं ( ख ) भाग से स्पष्ट हो जायगा। 


सामान्य प्रक्रिया 
मूलरूप है--क्षप्‌ लुड/ । यहाँ “४२३-लुडलडः०' से 'अट ( भ ) आगम होकर 
अ क्ृपू लुड़/ एवं '३८२-तान्येकवचन०” से प्रथमपुरुप-द्विवचन आत्मनेपद होने के 
कारण 'लुड” के स्थान पर आतामृ”' आदेश होने पर “अ कृष आताम्‌' रूप बनता है । 
इसके पश्चात्‌ “४३७-च्लि जुडि/ से लुडू-आताम्‌” पर होने से धातु से 'च्लि' होकर 
अ क्ृपु च्लि आतामृ” रूप बनेगा । ! 
विशेष प्रक्रिया ह 
( के ) पूर्वोल्लिखित अकृप्‌ च्लि आतामृ” रूप होने पर “६५३-अनुदात्तस्थ ० 
सूत्र की व्याख्या में वर्तमान वातिक-स्पृश-मृश०” से 'च्छि! के स्थान पर 'सिच्‌' 
( स्‌ ) की विकल्‍प से प्राप्ति होती है, फलतः सिजभाव पक्ष में, '५९०-शछ इग्रुपधाद०' 
से 'चिल' के स्थान पर 'क्स' (स॒ ) की प्राप्ति होगी ।। जब “च्लि' के स्थान पर सिच््‌ 
( स्‌ ) होगा तब रूप वनेगा-“अ क्पू स्‌ आताम्‌”। ऐसी स्थिति होने पर ५४८- 
पढो: कः सि' से सकार परे हीने के कारण षकार को ककार होकर 'अक्ृवक्‌ सू आताम्‌' 
रूप एवं '१५०-आदेशप्रत्यवयो:” से सिच्‌” प्रत्यय के अवयव-स्‌” के स्थान पर (प्‌ 
होकर “अ कू कू प्‌ आताम्‌' > अक्लक्षाताम्‌' रूप सिद्ध हुआ ।* ( ख ) सामान्य प्रक्रिया 
'. १. विशेष विवरण के लिये देखिये-४ थ॑ पद-अक्राक्षीत्‌” की रूपसिद्धि की विशेष 
प्रक्रिया ( के ) का प्रारम्भिक अंश । 
२. ध्यान रहे कि ककार और पकार के संयोग से क्षकार हो जाता है! 
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द्वारा निर्दिष्ट 'अकृषु च्लि आताम्‌' रूप वनसे पर एवं ऊपर (कु) भाग में प्रदर्शित 
सिजभावपक्ष में १९०-शलू इग्ुपधाद०' से 'च्छि' के स्थान पर कस” (स) की प्राप्ति 
' होने पर रूप बनता है-'अ कू घुस आतास्‌!। अब “५९२-वकसस्याअचि' से अजादि 
तड-आताम्‌' परे होने के कारण कस” (स) के अन्त्य अलू-अ' का छोप होकर अ 
कृष्‌ स्‌ आताम्‌' रूप बनता है। यह रूप उपर (क) भाग के समान ही है अत एवं शेष 
बही प्रक्रिया होकर 'अक्ृक्षाताम्‌' रूप सिद्ध होगा। 


४. अक्राक्षीत्‌ (अकाक्षीत्‌, अकृक्षत्‌) 


इनमें से प्रत्येक कप! धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का' परस्मैपद- 
प्रक रूप है ।* 


सामान्य ग्रक्रिया 


सूलरूप है--क्षष्‌ लुड/ । यहाँ “४२२-लुड्लडः०' से अद (अ) आगम होकर 
कृष्‌ लुड” एवं “१८२-तान्येकवचन० से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 
लुड्ट/ के स्थान पर 'तिप्‌! (ति) आदेश होने पर 'अकृष्‌ ति! रूप और ४३७-च्लि लुडि 
से लुड--त्‌' पर होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अ कृप्‌ छ्लि.त्‌' रूप बनता है। 
विशेष प्रक्रिया 

(क) अ क्ृषु ौच्लि त्‌' रूप होने पर “४३८-च्ले: सिच्‌ (३. १. ४४)' से “चिलि 
के स्थान पर 'सिच! (स्‌) आदेश हो रहा था किन्तु ५९०-शलू इशगुपधाद०' 
( ३. १. ४५ ) से इगुपध ( इक्-ऋ उपधा है ) शरून्त ( शलू-ऋ है ) एवं अनिट्‌ 


१. तीनों का सूलरूप 'कृप्‌ लुड/ है। “४३७-च्लि लुडि/ से धातु से 'च्लि! होकर 
क्ुष चिल लुड/ रूप होता है। 'अब “४३८-च्ले: सिच्‌' से “चिलि' के स्थान पर “'सिचु' 
की प्राप्ति हो रही थी किन्तु '५९०-शरू इग्रुपधाद-०” से सिच्‌ के आदेश को वाधकर 
क्स' की प्राप्ति होने लगी । तब “६५३-अनुदात्तस्य ०” सूत्रपरक वातिक-सस्पृशमृश०' 
से क्स' को बाधकर 'सिच्‌' की प्राप्ति विकल्प से हुई। अर्थात्‌ एक पक्ष में सिच्‌ की 
प्राप्ति होगी दूसरे में नहीं होगी । जिस पक्ष में 'सिच्‌! की प्राप्ति नहीं होगी उसमें 'क्स' 
ही की प्राप्ति होगी । आर्थात्‌ दो पक्ष इस प्रकार हैं--(१) सिच्‌ की प्राप्ति (२) कस 
की प्राप्ति । सिच्‌ की प्राप्ति में-/६५३-अनुदात्तस्य०' से “अम्‌' की प्राप्ति विकल्प से 
होगी । इस प्रकार 'सिच्‌ पक्ष में भी दो पक्ष हो गये (१) 'अम' सहित 'सिच्‌' पक्ष 
(२) अमर रहित 'सिच्‌? पक्ष। अब 'क्स-पक्ष को मिलाकर कुछ तीन पक्ष हुए-- 
(१) अमृ्‌-सहित सिच्‌ पक्ष (२) अम्‌ रहित, सिच्‌ पक्ष (३) कस पक्ष । इन्हीं तीनों 
विभेदों के आधार पर क्रमशः अक्राक्षीत्‌' अकार्क्षीत्‌- और 'अक्लक्षत्‌' रूप बनते हैं । , 


३५० हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


धातु- कपूर से परे 'च्ल' होने के कारण 'सिच्‌ का बाध होकर वहाँ 'क्स' ( स ) की 
प्राप्ति होने लगी । तव “६५३-अनुदात्तस्य ०” सूच की व्याख्या में वर्तमान वातिक- 
स्पृशमुश०” से 'क्स' का वाध एवं 'सिच्‌' की प्राप्ति विकल्प से होती है। यहाँ 'सिच' 
( सू ) की प्राप्ति होने पर अ कृ प्‌ सू तू! रूप बनता है। अब “६५३-अनुदात्तस्य०! 
से ऋदुपध धातु 'कृष” को विकल्प से “अम्‌” (अ ) आगम होगा । आगम “अम्‌” 'मित्‌' 
होने के कारण “२४०-मिदचोःत्त्यात्पर: के बल से ऋकार के पश्चात्‌ होगा, तव रूप 
वनेगा-अ क्ृ अ यू सू तू / अब (१५-इको यणचि' से ऋ' के स्थान पर 'र्‌' होकर 
अक्‌ू र्‌ अप सू्‌ त्‌' तथा ५४८-षढो: कः सि से सकार परे होने से घकार को ककार 
होकर अ क्‌ र्‌ अ क्‌ स्‌ त्‌' रूप बनतां है। तब “१५०-आदेशप्रत्यययो: से 'सिच्‌' 
प्रत्यय के अवयव 'स्‌! के स्थान पर 'ष्‌! होकर 'भ कू र्‌ अ क्‌ प्‌ त्‌' रूप और “४४५- 
अस्ति सिचोषघ्पृक्ते' से 'सिच' ( प्‌ ) से पर अपृक्त हल 'त को ईटू (ई ) आगम होकर 
अक्र॒म कू प्‌ ई त्‌” रूप बनेगा। अब “४६५-वदब्रज०' से धातु के अच-रकारो- 
त्तरवर्ती अकार-को वृद्धि होकर 'अक्‌ रुआ क ष ई त्‌' रूप बनने पर ककार और 
पकार के संयोग से क्षकार हो, भ क्‌ रु आ क्ष ई त्‌"> “अकराक्षीत्‌' रूप सिद्ध होता है। 


( ख ) भाग ( क ) में उल्लिखित हो चुका है कि “६५३-अनुदात्त स्य ० से ऋदु- 
पध धातु क्पू' को विकल्प से अमू ( अ ) आगम होगा । अत एवं अमागम न होने की 
स्थिति में पूर्ववत्‌ “अं कृ प्‌ स्‌ तू” रूप बनने पर “४६५-वदब्नज०' से हलन्त धातु 'कृष्‌ 
से परे 'सिच' ( स्‌ ) होने के कारण धातु के 'अच्‌-ककारोत्तरवर्ती ऋकार-को वृद्धि 
भअ क्‌ आर्‌ ष्‌ सू तू” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ( क ) भाग के समान ही है, यथा- 
“प४८-षढो: कः सि से षकार को ककार होकर “अ क्‌ आर क्‌ स्‌ तू! रूप, (१५०- 
आदेशप्रत्यययो:' द्वारा 'स्‌' के स्थान पर प्‌ होकर अक्‌ आर क्‌ ष्‌ तू” रूप एवं 
“४४५-अस्ति सिचोघ्पृक्ते! से 'त' को इट्‌ (ई ) आगम होकर 'भ कू भार कू पु ई 
त्‌ > कार्क्षीत्‌' रूप सिद्ध होगा । 


(गे) भाग ( के ) में उल्लिखित हो चुका है कि 'स्पृशमृश०” वातिक से 'सिच्‌! 
की प्राप्ति विकल्प से होती है । अत एवं विकल्प होने के कारण जब 'सिच्‌' की प्राप्ति 
नहीं होगी तब '५९०-शल इग्रुपधाद०” से 'च्लि” के स्थान पर कस” ( स्‌ ) की प्राप्ति 
होकर 'अ क प्‌ स तू' रूप बनता है ! अब पूर्ववत्‌ '५४८-षढो: कः सि से पकार 
को ककार होकर 'अ क् क्‌ स तू* रूप एवं “ै१५-आदेश प्रत्यययो: से सकार के स्थान 

पर पकार होकर अक् क प त'> अक्क क्ष त्‌' रूप सिद्ध होता है। 


सूत्र १३६-लशक्वतद्धिते” से प्रत्यय का आदि ककार इत्‌ होता है। 'क्स' 
प्रत्यय भी ककार इत्‌ होने के कारण कित्‌ं है । 'क्स' के कित्‌ होने के कारण यहाँ ग्रुण 
न होगा । देखिये सूच्र-/४३३-ग्क्शिति च । 


री 


तुंदादियंणं-प्रंकेरण . १५१ 
५. अग्राक्षीत््‌ 


यह प्रच्छ' ( प्रच्छ-पूंछना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है---प्रच्छ लुड” । यहाँ “४२३-लुड्छडः०” से अद्भु- 
प्रच्छ! को अ्ट! ( अ ) आगम होकर “ प्रच्छ लुड/ रूप एवं (३८२-तान्येकवचन० 
से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 'लुड” के स्थान पर तिप्‌ (ति ) 
आदेश होने पर “ प्रच्छ ति' रूप बनता है। अब “४३७-च्लि लुडि/ से लुड” 
परवर्ती होने के कारण धातु से 'च्ल होकर “अ प्रच्छू चल ति! रूप और “४३८- 
चले: सिच्‌' से 'च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' ( सू-) आदेश हो जाने पर “अ प्रच्छ स्‌ ति' 
रूप बनेगा । ऐसी स्थिति होने पर “३०७-न्रश्व भ्रस्ज०' द्वारा 'छ' के स्थान पर 
होकर “अ प्र प्‌ स्‌ ति! रूप एवं “५४८-पढो: कः सि' से षकार के स्थान पर ककार 
होकर “अ प्र कू सृ ति! रूप बनेगा । तब “१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार के. स्थान 
पर षकार होकर “अ प्र कू प्‌ ति! रूप तथा '४२५--इतश्र' से 'ति' के इकार का छोप 
होकर अ प्र क्‌ प्‌ त्‌* रूप बनता है। इसके पश्चात्‌ “४४५-अस्ति सिचो०' से 'तू 
को ईंट (ई ) आगम होकर “ प्र कू प्‌ ई त्‌” रूप बनेगा। तब “४६५-वदब्रज ० से 
'सिच्‌” ( प्‌ ) परे होने के कारण हलन्त धातु-'प्रच्छ के अचू-अकार को वृद्धि-- 
आकार होकर “अ प्रा कू ष्‌ई त्‌! ८ अप्राक्षीत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


६. अभाक्षीत्‌ ( अश्राक्षीत्‌ ) 


इनमें प्रत्येक 'भ्ररज' ( भ्रस्जू-भूनना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरष 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। जैसा कि निम्नलिखित प्रन्निया से स्पष्ट हो जायगा, 
'रम! के आगम होने पर “अभार्क्षीत्‌' एवं रमभाव पक्ष में अश्राक्षीत्‌र रूप बनेगा । 


सामान्य प्रक्रिया 

मूल रूप है--'भ्रस्जू लुड/ | यहाँ “४२२-लुड्लड़०' से अज्ध भ्रस्ज को 'भर्टू' 
(अभ ) आगम होकर “अ भ्रस्ज लुड़/ रूप एवं '३८४२-तान्येकवचन ० से प्रथमपुरुष- 
एकवचन परस्मैपद होने के कारण लुड/ के स्थान पर तिप्‌ (ति ) आदेश होने पर 
अ भ्रस्ज ति' रूप वनता है। अब “४३७-च्लि लुडिए से 'लुड” पर होने के कारण 
धातु से चिल' होकर “'अ भ्रस्ज्‌ चिलि ति!/ रूप एवं “४३८-च्ले: सिच्‌ से 'च्लि' के 
स्थान पर 'सिच! ( स्‌ ) आदेश हो जाने पर “अ भ्रस्ज स्‌ ति/ रूप बनेगा । 


विशेष भ्रक्रिया 

(क ) उक्त अ श्रस्ज स्‌ ति! स्थिति होने पर “६५२-भ्रस्जो०” से '“्रस्ज 
धातु के रेफ के एवं उपधा-स्‌' के स्थान पर विकल्प से 'रम्‌! ( र्‌ ) आगम होकर “अ 
भर्‌ जू सृ ति! रूप होकर ३०७-न्रश्नभ्रस्ज० द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर प्‌! होकर 


२५४ हिन्दी रूघुसिद्धान्तकौमुदी 


११. अव्यचीत्‌ 
देखिये १२ वें पद की रूप-सिद्धि । 


१२, अव्याचीतू ( अव्यचीत्‌ ) 


इनमें से प्रत्येक व्यच्‌' ( व्यच-कपट करना ) धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--व्यच्‌ लुड्‌। यहाँ “४२३-लुड्लडः०* 
से अज्भू-व्यच' को 'अद्‌' ( अ) आगम होकर “अ व्यचू लुड/ रूप एवं “३८२-तान्येक- 
वचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मपद होने के कारण लुड्” के स्थान पर 'तिपू 
( ति ) आदेश होकर “अ व्यचु ति' रूप बनता है। फिर “४२४-इतश्च' से 'तिप्‌" 
(ति ) के इकार का लोप होकर “अ व्यच्‌ त्‌' रूप तथा '४३७-चि्लि लुडि/ द्वारा लुड- 
'त्‌! परे होने के कारण धातु से 'च्छि होकर 'अभ व्यचू च्लि त्‌' रूप बनता है। भव 
“४३८-च्ले: सिच्‌? से च्लि! के स्थाव पर 'सिचु” (सू ) होने पर “#व्य च्‌ स्‌ तू 
रूप होता है। अब “४० १-आर्ध घातुकस्येड्‌ वलादे: से वलादि आधं॑धातुक प्रत्यय-सिच्‌” 
( स्‌ ) को 'इट'-आगम होकर “अव्यचू इस त्‌' रूप बनेगा ।) तव “४४५-अस्ति 
सिचो ० द्वारा विद्यमान सिचू-स्‌' से पर अपृक्त हल-त्‌' को ईट' ( ई ) आगम 
होने पर 'अव्यचु इसू ई त्‌' रूप एवं “४४६-इट ईटि” से सकार का लोप होकर 
अव्यचू इई तू” रूप बनेगा। अब “४५७-अतो हलादेलेधो: से धातुस्थ अकार की 
वृद्धि-आकार-विकल्प से होती है । वृद्धि-पक्ष में 'अव्याच्‌ इ ई त्‌'+बव्याचीत्‌' रूप 
एवं वृदुध्यभावपक्ष में 'अ व्य चु इ ई त्‌* - “अव्यचीत्‌' रूप बनते हैं।* 


१३. असिक्त 


यह 'पिच्‌! ( पिच-सींचना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । इस पद की रूप सिद्धि की प्रारम्भिक प्रक्रिया १४ वें पद की 
प्रक्रिया के समान है । अन्तर यह है कि यहाँ लुडः के स्थान पर “त' प्रत्यय होता है और 
अन्त तक “'त' ही रहता है । ऐसी स्थिति में १४ वें पद के समान “४३७-च्लि लुडिए 
से 'अ सिच्‌ च्लि त' रूप बनने पर “६५६-आत्मनेपदेष्वन्यतरस्थाम्‌' से तड-'त' परे 
होने के कारण 'सिच्‌' धातु से पर 'च्लि” को विकल्प से 'अड” ( अ ) आदेश होता है? । 
मड्भावपक्ष में “४३८-च्ले: सिच्‌' से 'च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌! (सू ) आदेश होकर 

१. वल्वदि अर्धघातुक के लिये ४३ वें पद “ब्रश्चिता' की रूप सिद्धि की पाद टिप्पणी 
देखिये । 

२. ध्यान रहे कि यहाँ दोनों ही स्थलों में इकार और ईकार के स्थान पर “४२- 
भ्रकः सवर्णे ०” से दीर्घ ईकार हो जाता है। 


हे, अड़ु-पक्ष में १४ वें पद के समान रूप सिद्धि होकर 'असिचत'” रूप बनता है। 


तुदादिगण-प्रकरण र्५प 


भ सिच्‌ सू त' रूप एवं '४४७८-झलो झलि' से सकार का लोप होकर '“भसि चु त' रूप 
बनता है । यहाँ (३०६-चो: कु: से चकार के स्थान पर-ककार होकर “अभ सि क्‌ ता 
असिक्त' रूप सिद्ध होगा । 
१४, असिचत्‌ 

थह 'षिच्‌! ( पिच-सींचना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--षिच्‌ लुड/। पहले '२५५-धात्वादेः षः सः से 
'ष के स्थान पर 'स्‌” होकर 'सिच लुड रूप एवं “४२३-लुडुलडु०” से अद्भ 
'सिच! को 'अट (अ ) आगम होकर अ सिच्‌ लुड/ रूप बनता है। एतदनन्तर 
“३८२-तान्येकवचन०” से प्रथमपुरुष-एकबचन परस्मैपद होने के कारण लुडः के 
स्थान पर 'तिप' ( ति ) आदेश होकर “अ सिच्‌ ति! रूप और '४२४-इतश्च' से 'तिप 
(ति ) के इकार का छोप होकर “अ सिच्‌ त्‌* रूप बनेगा। तब “४३७-च्लि लुडिए 
से लु स्थानीय 'त्‌-परे होने से धातु से ौच्लि! होकर 'अ सिच्‌ च्लि त्‌* रूप तथा 
“६५४-लिपि-सिचि हछृश्च' से “च्लि' को अड/ ( अ ) आदेश होकर 'असिचुअत्‌' 
न असिचत्‌' रूप सिद्ध होता है ।” 


१५ आनच्छे 


यह ऋच्छ' ( ऋच्छ-जाना, इन्द्रिय-बल घट जाना ) धातु का लिट्‌-लकार में 
प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है-ऋच्छ लिट' । यहाँ प्रथम- 
पुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट' के स्थान पर परस्मैपद तिप ( ति ) होकर 
ऋषच्छ ति' रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां०” से 'तिप' ( ति ) के स्थान पर 'णलू.. 
(अ ) आदेश होकर “ऋच्छ अ' रूप बनता है। अब “'३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से 
ऋच्छ धातु का द्वित्व होकर ऋच्छ ऋच्छ अ! रूप बनने पर “४७३-उरत्‌' द्वारा 
पूव॑वर्ती ऋच्छ के ऋकार को अत्‌' (अ) आदेश होता है। प्रकृत आदेश “'२९-उरण 
रपर: से रपर-अर्‌' रूप में प्राप्त होता है। तब ऋ"' के स्थान में 'अर्‌' होकर रूप 
बनता है--भर्‌॒ च्छ ऋच्छे अ। इस स्थिति में १९६-हलादि: शेष: से अभ्यास- 
अर्‌ च्‌ छ' के अनादि हल-र, चू एवं छ तीनों का छोप होकर 'अ ऋच्छ भा! रूप 
होता है ।* अब “४४३-अत आदे: से अभ्यास के आदि अकार का दीघे होकर “आ 
ऋच्छ अ' रूप बनने पर “'३१४-ऋच्छत्युताम से लिट-“णरलू (अ ) परे होने के 


१. यहाँ “४५१-पुगन्त०' से ग्रण हो रहा था, किन्तु “जअड् प्रित्यय के डितृ 
होने के कारण “४३३-ग्क्डिति चि' से ग्रुण का निषेध हो गया । 

२. सूरत ३९६-हलादिः: शेष, ७. हे. ६० का मुख्य प्रयोजन अनादि हछों का 
लोप करना है । “निवृत्ति रेव तु विधेयत्वात्‌ प्रधानम्‌ । तत्रायमर्थोधस्य जायते । अभ्यास: 
स्थानादेहुलो निवृत्तिभवतीति-काशिका ( सूत्र ७. ३. ६० पर वृत्ति ) | 


२५६. ' हिन्दी ,लघुसिद्धान्तकोमुदी 


कारण प्रकृत ,तुदादिगण की ऋष्छ' धातु के ऋकार का गुण-भ होगा, कितु '२९-- 
उरण्‌ रपर: से गुण-अ'.रपर-अर्‌ होकर 'आ जआर्‌च्छ अ* रूप बनेगा । तब “४६४- 
तस्मान्नुड० से आकार से पर द्विहलू ( अनेक हलू ) बर्‌च्छ' को तुट (न्‌ ) 
आगम होकर “आ न्‌ अर्‌्च्छ अ - आनच्छे रूप,बनता है।' 
७४ 
१६. उदावाजिता 


यह 'उद्‌ पूर्वक विज ( ओविजी-डरना, विचलित होना ) धांतु का लुटू लकार 
में प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । ह 

“विजिता” से पद का मूल रूप है-'विज्‌ लुट/ । यहाँ प्र थमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लुट' के स्थान पर आत्मनेपदश्रत्यय 'त” होकर “विजूत” रूप बनता है । तब ४०३- 
स्यतासी०' के द्वारा के धातु से 'तासि' ( तासू ) की प्राप्ति होने पर विज तासू त' 
रूप एवं “४० १-आधधंधातुकस्थेड्‌ वलादे: से आर्धधातुक प्रत्यय'तासि' ( तासू ) को 
“इट” ( इ )आगम होकर “विज इ तासू त' रूप बनता है ।' तब “४०५-लुट: प्रथमस्य 
डारौरस: से त' के स्थाने पर डा” ( आ ) आदेश होकर “विजु इ तासू आ' रूप 
एवं '२४२-टे/ से डितृ-'डा! ( आ ) पर होने से टि-आस्‌! का लोप होकर “विज 
इतु आ' रूप बनेगा । यहाँ आर्धधातुक 'इट (ई ) परे होने के कारण “३८प८- 
सावेधातुकाधंधातुकयो:' से 'विज्‌” के इकार के स्थान पर गुण-एकार प्राप्त हो रहा था, 
किन्तु “६६५-विज इट्‌” से इडादि ( जिसके आदि में “इट् हो ) प्रत्यय डिद्वत्‌ 
होता है अत एवं “४३५-ग्व्डिति च से इंकार के स्थान पर होने वाले ग्रुण का निषेध 
हो गया । तव रूप बनता है विजू इतू आ”-5'विजिता'। यहाँ 'उद्द उपसर्ग जुड़ 
जाने पर 'उद्‌ + विजिता' > 'उद्विजिता' रूप सिद्ध होगा । 


१७, उपस्किरति 


थह उप! पूर्वक कृ” ( काटना ) धातु का छट्‌ लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । 

'किरति' पद का मूलरूप है--'कु छूट । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट” स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिप्‌' ( ति ) होकर 'कृ ति! रूप बनता है । फिर 
“६५ १-तुदादिष्य: शः' के द्वारा धातु से श' ( अ ) भ्रत्यय होने पर रूप बनेगा--- 

'१. सूत्र” “४६४-तस्मान्नुड० हिहलू” का अर्थ अनेक हलू किया गया-- 
“द्विहल्प्रहणस्यानेकहलुपलक्षणत्वान्तुट -प्रकृत स्थल ( “आनच्छे” रूप सिद्ध ) में वरद- 
राज ।,भर्‌च्छ में भनेक हलू-३ हल हैं--र्‌ च्‌ और छ। यहाँ यह भी ध्यान रहे कि 
नुदू: ( न्‌ ) आगम टित्‌ होने के कारण, “5५-आयन्तो टकितौ” परिभाषा से 'अरच्छ' 
का आद्यावयव बनता है। 


तुदादिगण-प्रकरण २५७ 


क भ ति!। तब '६६०-ऋत इद्धांतो: से ऋकारान्त धातु-रूप अद्भ--/क के ऋकार 
को 'इत्‌' ( इ ) आदेश होता है। इत्‌ (इ ) आदेश को “२९-उरणू रपरः से रपर- 
इर्‌ होकर ऋकार के स्थान पर आने से रूप बनेगा--कू इरु अ तिजः 
किरति'। 

अब 'प' उपसगंपूर्वेकं 'किरति' अर्थात्‌ उप किरति” स्थिति होने पर '६६१- 
किरतौ लवने से 'किरति' को सुट'| ( सू ) आगम होकर उप स्‌ किरति' # उप- 
स्किरति' रूप सिद्ध होगा । 


१८. उपास्किरत्‌ 

यह उप पूर्वक 'क' धातु का रड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। यहाँ धातुरूप 'अकिरतृ' है जिसका मूलरूप होगा---'क रूड/ । इस स्थिति 
में पहले '४२३-लुड्लड०' से 'लड़/ परे होने के कारण अद्भ 'क' को अर (ञ ) 
आगम होकर 'अ क्‌ लंड” रूप और प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में (३८२-तान्येक- 
वचन०! से “लड् के स्थान में 'तिप! (ति ) होकर “अ क्‌ ति' रूप बनता है। 
फिर “'३८७-कततरि शप्‌' से धातु से पर 'शप्‌” ( अ ) होने पर “अक्‌अ ति' रूप एवं 
“४२४-इतश्च' से 'ति' के इकार का लोप होकर 'अ क्‌ अ त्‌” रूप बनेगा । तब पूर्ववत्‌ 
६६०-कऋत इद्धातो: से “ऋ! के स्थान पर “इर्‌' होकर 'अक्‌ इरु अ त्‌!> भ 
किरतृ” रूप बनता है। ध्याव रहे कि यहाँ ककार के पूर्व का अकार अट्‌ से प्राप्त 
हुआ है ! 

अब उप उपसगंपूर्वकं अकिरत्‌” अर्थात्‌ उप अकिरत्‌” स्थिति होने पर 
अडभ्यासव्यवाये5पि सुट्‌ कात्पूर्वे इति वक्तव्यम्‌” वातिक की प्रवृत्ति होती है ।* इसके 
अनुसार अर्ट का व्यवधान होने पर भी 'क्‌! धातु के पूर्व सुट (स्‌ ) का आगम 
होता है । इस प्रकार 'उप' और “किरत्‌' के बीच अद' ( अ ) का व्यवधान होने पर 
भी 'किरत्‌' को सुट! ( स्‌ ) का आगम होने पर उप अ स्‌ किरत्‌' > उपास्किरत 
रूप सिद्ध हुआ । 


१९. कर्श 
देखिये २१ वें पद की रूप-सिद्धि । 
२०. कृक्षीष्ट न 

यह 'क्षु धातु का आशीलिइः-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मनेपदपरक रूप 
है | मूलरूप है---क्ष्‌ लिड/ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचतन की विवक्षा में 'लिछः के 
स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर “'कृष मत रूप बनता है। तदनन्तर “५२०- 

१, प्रकृत वारतिक के लिये देखिये-- ६६१५किरतौ लवने' सूत्र की व्याब्या | 

१७ हिं० ल ५ 


र्‌षद हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


लिछ: सीयुट्‌! से 'लिड्ट! के स्थान पर आये हुए जात्मनेपद प्रत्यय ता को 'सीयूट! 
( सीय्‌ ) होने पर कृपू सीयू त' रूप और “५२३-सुट्‌ तिथो: से तकार को सुट' 
( सू ) आगम होकर “कृप्‌ सीय्‌ स्‌ ता रूप बनेगा। अब यहाँ “४५१-प्रुगत्त०' के 
हारा ऋकार को ग्रुण हो रहा था किन्तु ४८९-लिड्सिचावात्मनेपदेषु! द्वारा 'सीय सृ 
त' की 'कित्‌' संज्ञा हुई जत एव “४३३-ग्विझति च' के द्वारा गुण का निषेध हो गया । 
तव “४२९-लोपो व्योरवल्ि! से वल-स्‌” के परे होने के कारण यकार का लोप होकर 
कप सी स्‌ त' रूप और फिर “५४८-पढो: कः सि' से सकार के स्थान पर ककार 
होकर रूप बनता है--कृक सी स्‌ त!। अब “१५०-आदेशप्रत्यययो: से दोनों सकारों 
के स्थान पर पकारों के हो जाने पर क्व क्‌ पी प्‌ त' रूप और “६४-ष्टना प्टु: से 
तकार के स्थान पर टकार होकर “क्‌ क्‌ पी प्‌ 5! + 'क्क्षीष्ट' रूप सिद्ध होगा ।* 


२१. क्रष्टा ( कर्णा ) 


इनमें से प्रत्येक धातु 'कृपू का लुटु-छकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है 7 “६५३-अनुदात्तस्थ०' से ऋदुपध धातु-'कृष” को 'अम्‌' आगम विकल्प 
से होता है । अमागम होने पर 'ऋप्टा' एवं अमभाव पक्ष में 'कर्ष्ा' रूप बनेगा । 


सामान्य प्रक्विया 


दोनों का मूलरूप है---कृप्‌ लुट! । यहाँ प्रथमपुरुप-एकवचन की विवक्षा में 'लुट 
के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिपू” (ति ) होकर 'कृषु ति! रूप बनता है। फिर 
४०३-स्यतासी ०” से 'तासि' ( तासू ) की प्राप्ति होने पर “कृष्‌ तासू ति” रूप और 
*४०४-लुटः प्रथमस्य०' से 'तिप' के स्थान पर 'डा” ( आ ) आदेश होकर 'कृप्‌ तासू 
आए रूप बनेगा । तव “२४२-टे/ से टितू-'डा! ( आा ) परे होने के कारण टि-आस्‌ 
का छोप होकर 'कृप्‌ तू जा” रूप वनता है। 


विशेष प्रक्रिया 


( क ) उपरिलिखित कृप्‌ तू भा स्थिति होने पर “६५३-मअनुदात्तस्य ० से ऋदु 
पंच धातु-कृपू्‌' को विकल्प से 'अम्‌” ( अ ) आगम होगा । अम्‌' ( अ ) मित्‌ होने के 
कारण “२४०-मिदचोज्त्यात्पर:' के अनुसार ऋकार के वाद होगा, तव रूप बनेगा-- 
कई अप्‌्त्‌ जा । अब १५-इको यणचि'! से ऋ!" के स्थान पर 'र! होकर 'क् रु अ 
पृतू आ रूप और फिर '३४-खटुना ष्टु से 'त! के स्थान पर टू होकर कु रुअ 


प्‌ द्‌ भा ८ क्रप्टा' रूप सिद्ध होता है । 
( ख ) अमभावपक्ष--सामात्य-प्रक्रिया द्वारा 'कृप त आ' स्थिति होने पर 'अम' के 
॥ ध्यान रहे यहाँ ककार झौर धृक्कार के संयोग से क्षकार हो जाता है । 
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अभाव पक्ष में ४५१-पुगर्त०' से 'कृप के इक-ऋ'" के स्थान पर रपर ग्रुणादेश- 
'अर्‌' होकर 'क्‌ अर ष्‌ तू आ' रूप एवं तदनतज््तर “६४-ष८्टुना ष्दु:' से 'त्‌' के स्थान पर 
टू होने से 'क्‌ अर्‌ प्‌ ट्‌ आ ८ कर्ष्टा' रूप सिद्ध होता है। 


२२. चकर्ष 


यह 'कृष्‌' ( जोतना ) धातु का लिट्‌्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--कृष्‌ लिट। यहाँ प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में 
'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिपू' ( ति ) होकर 'कृष्‌ ति* रूप बनने पर 
“३९२-परस्मैपदानां०” से 'तिप! (ति ) के स्थान पर 'णलू (अ ) आदेश होकर 
क्रुष अ' रूप बनता है। अब “३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से क्ष' धातु का द्वित्व 
होकर 'कृष्‌ कृष्‌ अ' 'रूप होने पर “४७३-उरत्‌' द्वारा पू्वेवर्ती 'कष' के ऋकार को 
अत” (अ ) आदेश होता है। प्रकृत आदेश “'२९-उरणू रपर:” द्वारा रपर होकर 
अर रूप में प्राप्त होता है और इस प्रकार रूप बनता है---क्‌ अर्‌ ष्‌ कृष अ! । अब 
“३९६-हलादि:ः शेप: से अभ्यास-क्‌ अर्‌ प्‌ के 'र्‌ एवं 'प्‌' हलों के लोप हो जाने पर 
क्‌ अ क्ृष्‌ अ' रूप बनेगा । ऐसी स्थिति होने पर “४५४-कुहोश्चु:' से अभ्यास-संबन्धी 
पूर्ववर्ती 'क के स्थान पर 'च्‌” आदेश होने पर 'चू भ कृष्‌ आ रूप एवं “४५१- 
पुगन्‍्त०' से 'कृष” के इक्‌-ऋ' के स्थान पर रपर ग्रुणादेश-'अर्‌' होकर 'चू भक्‌ 
अर प्‌ अआ> चकर्ष” रूव सिद्ध होता है। 


२३. तुतोदिथ 


यह तुद्‌' ( तुद-व्यथित करना ) धातु का लिटू-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। भूलरूप है--तुद्‌ लिट' । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लिट' के स्थान पर परस्मैपद-प्रत्यय 'सिप्‌! ( सि ) होकर तुदु सि” रूप 
बनता है। फिर '३९२-परस्मैपदानां०” से 'सिप्‌! के स्थान पर 'थलू” ( थ ) आदेश 
होकर 'तुद्‌ थ' रूप बनने पर “२९४-लिंटि धातोरनभ्यासस्य' से धातु का द्वित्व होकर 
तुदू तुदु थ रूप बनेगा । अब “३९६-हलादि: शेषः' से अभ्यास संज्ञक प्रथम तुदु के 
दूँ का लोप होने पर तुतुद्‌ थ” रूप होता है। इसके पश्चात्‌ “४०१-आर्घधातुक- 
स्पेड० से वलादि आधंधातुक 'थ' को 'इट” (इ) आगम होकर तुतुद्‌ इथ' 
रूप हो रहा था किन्तु ““७५-एकाच्‌ उपदेशेष्नुदात्तात्‌' से 'इट” के आग्रम का निषेध 
हो जाता है। तव “४७९-कृ-सू ०” द्वारा नित्य 'इट” का आगम होकर तु तुदु इ थ 
रूप बनता है। इस स्थिति में “४५१-पुगन्‍्त०” से आधधंधातुक प्रत्यय परे होने के 
कारण लघूपध अछ्ु के इक्‌ उकार का गुण-' होक्र तु तृ भो द्‌ इथ! - तुतोदिथ 


रूप सिद्ध होगा । 


है 
हर 
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२४. तृम्फति 


यह (तृम्फ' ( उपदेशावस्था में तृम्फ-तृप्त होना ) धातु का रूटू-लकार में प्रथम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है | मूलरूप है--'तृम्फू छट। यहाँ प्रथमपुरुष- 
एकवचन की विवक्षां में 'छट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'तिपू! ( ति ) होकर 'तृम्फ्‌ ति 
रूप बनता है। अब '६५१-तुदादिभ्य: शः के द्वारा कन्नर्थ सा्वधातुक प्रत्यय-तिपू/ 
(ति ) के परवर्ती होने के कारण धातु से 'श' (अ ) प्रत्यय होकर (ृम्फू भत्ति' 
रूप बनेगा । 'श ( अ ) प्रत्यय डित्‌ है ।* अत एवं “३३४-अनिदितां हल०' से डिततु 
प्रत्यय 'शा ( अ ) परे होने के कारण हलच्त ( फकारान्त ) अनिदितु ( जिसका इकार 
इत्‌ नहीं हुआ है ) अद्भ-तृम्फू की उपधा मकार का लोप होकर रूप बनता है-- 
तृफू अ ति'। अब प्रासाज्िक ( सूत्र (६५७-तीष-सह०' की व्याख्या में उल्लिखित ) 
वारत्तिक 'शे तृम्फादीनां नुम्वाच्य:' से धातु को 'नुम! ( न्‌ ) का आगम होकर 'तृ नू फ्‌ 
अ ति' रूप बनेगा ।* थहाँ '७८-नश्चापदान्तस्य झल्ि' से नकार के स्थान पर अनु- 
सवार होकर 'तूं फू अ ति' रूप बनता है । इसके पश्चात्‌ '७९-अनुस्वारस्य०' से ययू- 
फकार पर होने के कारण अनुस्वार के स्थान पर फकार का सवर्ण अनुनासिक-मकार 
होकर 'तू म्‌ फू अ ति! 5 'तृम्फति” रूप सिद्ध होता है। 


२५. बसजिथ ( बभष्ठे, बश्रष्ठ ) 


इन तीनों में से प्रत्येक भ्रस्जु' धातु का लिटु-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । 


सामान्य ग्रक्रिया 


मूलरूप है---भ्रस्जू लिटू! । यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिट' के 
स्थान में 'सिप्‌' ( सि ) होकर “भ्रस्ज्‌ सि” रूप बनने के पश्चात्‌ '३१९२-परस्मैपदानां ० 
से 'सिपू' के स्थान पर 'थलू” ( थ ) आदेश होकर '“भ्रस्जू थ रूप बनता है । तब 
“३१६४-लिटि धातोरनभ्यासस्य” से धातु का द्वित्व होकर “भ्रस्जु श्रस्ज्‌ थ' रूप वनकर 
“३९६-हलादि: शेप: से अभ्याससंज्ञक प्रथम “भ्रस्ज” का आदि हल 'भू्‌' छोड़कर 
इतर हलों का लोप होने पर 'भ प्रस्ज्‌ थ' रूप बनेगा। उसके पश्चात्‌ (३१९९-अभ्यासे 

१. 'श' प्रत्यय का शकार “१३६-लशक्वतद्धिते” से इत होता है। अत एवं 'श 
प्रत्यय शित्‌ है। शित्‌ होने के कारण 'श' प्रत्यय “'१८६-तिडशित्‌ सार्वधातकम' से 
सावधातुक हुआ । “श' प्रत्यय पित्‌ ( जिसका पकार इत्‌ हो ) नहीं है, अत एवं अधित 
ऐवं सावधातुक होने के क्रारण “५००-सा्वेधातुकमपित्‌” से डिद्धत्‌ होगा। 

२. सूत्र '२४०-सिद॒चोकझह्मात्पर: से मित्‌ ( जिसका मकार इत हो ) होने के 
गण नुम्‌ (न) का आगग ऋणषार से पर हुआ है। 


तुदादिगण-प्रकरण २६९ 


चर्च से अध्याससंज्ञक भ के भकार का “बकार' होकर “ब प्रस्जू थ'" रूप और 
“६५२-भ्रस्जों रोपधयो०* से आर्धधातुक प्रत्यय 'थलू' परे होने के कारण '“भ्रस्ज' धातु 
के रेफ एवं उपधा-'स्‌” के स्थान पर विकल्प से “रम्‌” (र ) का आगम होने पर व भ 
र्‌ जू थ' रूप बनता है।* 


४5 
विशेष प्रक्रिया 

( क ) ऐसी स्थिति में “४०१-आधंधातुकस्येड्‌०” से वछादि आर्धधातुक 'थलू” के 
विकल्प से 'इट! (इ) आगम हो रहा था किन्तु “४७५-एकाच उपदेशे०” द्वारा इट्‌' 
के आगम का निषेध हो गया । तब “४७९-कसू ० से छिटू-थलू” को विकल्प से “इट्' 
आगम होकर 'ब भ र्‌ जू इ थ- वभर्जिथ' रूप सिद्ध हुआ । 


( ख ) “४७९-कसू ० द्वारा विकल्प से इडागम होने के कारण इट्‌ अभाव होने पर 
'ब भ र्‌ ज्‌ थ' इस स्थिति में (३०७-ब्रश्चभ्रस्ज० द्वारा ज! के स्थान पर पु होकर 
बभर्‌ पथ तथा '६४-८टुना ष्यु: से थू' के स्थान पर ढ होकर ब भर 
प्‌ ट' > वभष्ठ! रूप सिद्ध होता है । 

( ग ) सामान्य प्रक्रियानुसार सूत्र १९९-अभ्यासे चर्च से 'ब प्रस्जु था रूप 
बनने पर “रम्‌' के अभाव-पक्ष में '१०९-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से 'स्‌” का छोप होकर 
'ब श्र जू थ' रूप बनता है। यहाँ पुनः “४७६-क-सृ ०” से वैकल्पिक 'इट्‌” न होने पर 
“३०७-ब्रश्चभ्रस्ज ०” के द्वारा 'जू' के स्थान पर पु! होकर “ब भ्र प्‌ थ' रूप तथा 
“६४-ष्टुना ष्टुः से 'थ्‌' के स्थान पर 'ढ' होकर “बश्रष्ठ' रूप सिद्ध होता है | 


२६ बभष्ठं 
देखिये २५ वें पद की रूप-सिद्धि। 





१. “बश्रष्ठ' रूप की सामान्य प्रक्रिया वश्रस्जु थ तक ही है। इसके बाद की 
प्रक्रिया (ग) भाग में देखिये । 

२. सूत्र (६५२-भ्रस्जों रोपधयो०” से “भ्रस्ज” धातु के रेफ और 'स्‌' की निवृत्ति 
होती है अर्थात्‌ रेफ और सकार हट जाते हैं, उन दोनों के स्थान पर केवल एक “रम्‌' 
(२ ) का आगम होता है। रम्‌ 'मित्‌' है इसलिये अन्त्य अचू-अकार से पर “र्‌ का 
आगम होता है । देखिये (१४०-मिदचोष्न्यात्पर: । यहाँ यह भी ध्यान रहे कि “भ्रस्ज्‌' 
( भूर्‌अस्‌ जू ) के रकार ओर सकार का छोप हो जाने पर “भू भ जू' रूप बच 
रहता है । 'रम्‌' इसी भकारोत्त रवर्ती अकार के वाद आता है। 

३. स्मरण रहे इस रूप में (६५२-भ्रस्जो ०” से प्राप्त वैकल्पिक 'रम! और “४७९- 
कृ-सु ०' से प्राप्त वैकल्पिक 'इट्‌'-इन दोनों का अभाव ही रहता है। 
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२७. बृश्रष्ठ 
देखिये २५ वें पद की रूप-सिद्धि । 


२८. अरक्षीष्ट ( अ्रक्षीट्ट ) 


प्रत्येक 'प्रस्जु धातु का आशीलिइ-लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। '६५२-भ्रस्जो०' से “रम्‌! आयम की प्राप्ति विकल्प से होती है। 
रमागम पक्ष में '्लीष्ट' एवं रमू-अभावपक्ष में 'भ्रक्षीष्ट! रूप सिद्ध होंगे । 
सामान्य श्रक्रिया 

मूलरूप है-- भ्रस्जू लिड/ । यहां प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'छिड॒? के 
स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर “भ्रस्ज्‌ त' रूप बनता है। तदनन्तर “५२०- 
लिडः सीयुट्‌' से “लिडू/ के स्थान में आये हुये आत्मनेषद 'त' को 'सीयुट' ( सीयू ) 
आगम होने पर “भ्रस्जू सीयू त' रूप बनता है । 


विशेष ग्रक्रिया 

(के ) उक्त “प्रस्जु सीयू त स्थिति होने पर “६५२-प्रस्जो०” से रेफ एवं 
उपधा 'सू' की निवृत्ति एवं रम्‌ (र) का आग्म होने पर 'भ रु जु सीयू त' और 
३०७-बश्रभ्नस्ज०” द्वारा 'ज” के स्थान पर “प्‌” होकर “भ रु प्‌ सीयू त' रूप 
बनेगा । तब “५४८-पढोः क: सि' से 'प' के स्थान पर कक होकर “'भ रु क्‌ सीयू त' 
तथा (१५०-आदेशप्रत्यययो:' से 'सीयू” के 'सू! का 'घ! होकर 'भ रक्‌ षीयू त' रूप 
बनता है। फिर “४२९-छोपो व्योव॑लि' से 'यू” का छोप होने पर 'भ रु कृषी त' एवं 
५२३-सुट्‌ तिथो:' से तकार को सुट” (स्‌ ) आग्रम होकर भर कू पीस त' रूप 
वनता है। इसके पश्चात्‌ “१५०-आदेशप्रत्यययो:” से सू! को प्‌! होकर 'भ रुक पी 
प्‌ त तथा “६४-ष्टुना प्ठुः से 'त्‌” को 'ट' होकर 'भ र॒क्‌ पी ष्‌ ट -- “भ्रक्षीष्ट' रूप 
सिद्ध हुआ । 

(ख ) सामान्य प्रक्रिया द्वारा 'भ्रस्जू सीयू त' रूप बनने पर “रम्‌! के अभावपक्ष 
में '३०९-स्को: संयोगाद्योरन्ते च' से आदि स््‌ का लोप होकर 'भ्रजु सीयू त' रूप 
वनता है। शेप प्रक्रिया वही है जो (के ) भाग के '३०७-न्नश्प्रस्ज०' सूच से लेकर 
अन्त तक है । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ “अ्क्षीष्ड! रूप बनता है । 


[अब सु 
२९, भक्ष्येति ( अक्ष्यति ) 
इनमें से श्रत्येक “प्रस्ज' धातु का लूटू-लछकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप हैं। “६५२-प्रस्जो०' द्वारा 'रमृ” का विकल्प से आगम होता है। आगम 
होने पर 'भर्क्यत्र! तथा आगम न होने पर “ध्रक्ष्यति' रूप बलेगा । 
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सामान्य प्रक्रिया 

उक्त दोनों रूपों की प्रारम्भिक एवं सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। मूल रूप है- 
'भ्रस्ज्‌ लूट । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में “लूट” के स्थान पर परस्मैपद 
'तिपू ( त ) होकर '“भ्रस्जु तिः रूप होता है। तव “४०३-स्यतासी०' से ल्टुके 
परे होने के कारण धातु से 'स्य” प्रत्यव होकर “भ्रस्ज्‌ स्थ ति” स्थिति होती है । 

3७० बिक ५ 
बशप ग्रारक्रया 

(क ) उक्त 'भ्रस्जु स्थ ति! स्थिति होने पर “६५२-शभ्रस्जो०' से आधर्धधातुक 
प्रत्यय 'स्प परे होने के कारण “भ्रस्ज” धातु के रेफ एवं उपधा-स्‌' के स्थान पर 
'रम्‌! (२) का आग्रम होकर भर्‌ज्‌स्य ति' रूप बनेगा।" अब '३०७-नब्रश्च 
भ्रस्ज० द्वारा 'जू' के स्थान पर एप होकर भर्‌ प्‌ स्य ति! रूप एवं '५४८-पढोः 
कः सि' से 'स्‌ परे होने के कारण प्‌! के स्थान पर 'क्‌' होकर “भर्‌क्‌ स्‍्यति! रूप 
बनता है । यहाँ (१४५०-आदेशप्रत्यययो:' से 'क्‌ से पर वर्तमान 'स्‌? के स्थान पर प्‌ 
होकर 'भ र्‌ क ष्‌ य ति| ८ भक्ष्येति' रूप सिद्ध होगा। 

( ख ) सामान्य प्रक्रिया द्वारा 'भ्रस्जु स्‍थ ति” रूप बनने पर “रम्‌” के अभावपक्ष 
में १०७-तब्रश्च भ्रस्ज ०” द्वारा 'ज्‌' के स्थान पर प्‌! होकर “भ्रस्षु स्य ति! रूप तथा 
“५४१-षढो: कः सि' से 'ष' के स्थान पर होकर "“भ्रस्क्‌ स्य' ति! रूप होता है । 
तब '३०९-स्को: संयोगाद्योरन्ते च” से आदि सकार का लोप होने पर “भ्र क्‌ स्य ति! 
रूप बनेगा । तत्पश्चात्‌ “१५०-आदेशप्रत्यययो:” से 'स्‌' के स्थान पर प्‌ होकर 'भ्र क्‌ 
पूय ति! - “भ्रक्ष्यति' रूप सिद्ध होता है । 


३०. भर्श ( अ्रष्टा ) 


इनमें से प्रत्येक धातु 'भ्रस्ज्‌ का लुट-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । 


सामान्य प्रक्रिया 

मूलरूप है---भ्रस्जु लुट्‌ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में लुट' के स्थान 
पर परस्मैपद 'तिपू! ( ति ) होकर “भ्रस्जु ति' रूप बनता है। इसके पश्चात्‌ “४०३- 
स्थतासी०' से 'तासि' ( तासू ) की प्राप्ति होने पर “भ्रस्जू तासू ति' रूप और “४०५- 
लुटः प्रथमस्य०” से 'तिप! के स्थान पर डा ( आ ) आदेश होकर '“भ्रस्जू तासू आ 
रूप बनेगा । तव “२४२-टे: से डितु-डा' ( आ ) परे होने के कारण टि-भआस्‌' का 
लोप होकर “भ्रस्जू त्‌ आ! रूप बनता है । 


१. स्था प्रत्यय आर्धधातुक है। देखिये सूत्र “४०४-आधंधातुक शेप: । “रम्‌- 
सम्बन्धी विधि के विशेष विवरण के लिये २४५ वें पद-'बभजिर्था की पाद-टिप्पणी देखिये । 
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विशेष गक्रिया 

( के ) 'भ्रस्जू तू आ स्थिति होने पर “६५२-भ्रस्जो० से आध॑धातुक प्रत्यय 
तासू ( त्‌ ) पर होने के कारण “प्रस्ज धातु के रेफ एवं उपधा-सू के स्थान पर 
विकल्प से रम्‌ (२ ) का आगम होकर “भ रजत आ रूप बनेगा।" तदनन्तर 
“३०७-ब्रश्च भ्रस्ज ० द्वारा 'जू्‌' के स्थान पर पु? होकर 'भ र॒ष्‌ तू आ रूप तथा 
“६४-८टुना ष्टू से त्‌' के स्थान पर दु होकर “भ र्‌ ष्‌ टु आ ८ भर्ष्टा' रूप सिद्ध 
होता है । 

( ख ) जब '६५२-भ्रस्जो ०” से विकल्प होने के कारण रमाग्रम नहीं होता है, 
तब सामान्य प्रक्रियानुसार “भ्रस्जु तू आ! रूप बतने पर “३०९-स्को: संयोगाद्योरनन्‍्ते च! 
से सू' का छोप होकर 'भ्रज्‌ त्‌आ! रूप बनता है। यहाँ ३०७-न्रश्चपभ्रस्ज०' के 
द्वारा 'जू के स्थान पर 'ष्‌ होकर “भ्र प्‌ तू आ! एवं “६४-ष्टुना ष्टू:' से तू! के स्थान 


्ध से 


प्र 'टू' होकर “भ्रष्‌ ट्‌ आ! - 'भ्रष्टा' रूप सिद्ध होगा । 


३१, भ्रृज्जति 
यह '“प्रस्ज्‌” ( भूनना ) धातु का लछट्‌्-लकार में प्रथमपुरुष--एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है-'भ्रस्जू लट' । यहाँ प्रथमपुरुप-एकवचन की विवक्षा में हूटू' 
के स्थान पर 'तिपू” (ति ) होकर “भ्रस्ज्‌ ति' रूप और '६५१-तुदादिम्यः शः! से 
सावंधातुक तिप्‌ प्रत्यय परे होने के कारण धातु से 'श” ( भ ) प्रत्यय होकर 'भ्रस्ज्‌ भ 
ति' रूप बनता है। अब “६३४-प्रहिज्या ०” से धातु “प्रस्ज' से पर डित्‌ प्रत्यय-'श'*े 
( भ ) होने के कारण “भ्रस्जू' धातु के “र को सम्प्रसारण-'ऋ” होकर भू ऋ अ स्ज्‌ 
अ ति' रूप और “२५८-सम्प्रसारणाच्च' से पू्वेह्प होकर 'भू ऋ स्जू अ ति/ रूप होता 
है । फिर “६२-स्तोः शचुना श्चु:' से 'स्‌' के स्थान पर 'शु' होने पर 'भू शूजूअति' 
रूप और “१९-अलां जशू झशि' से 'श्‌' को 'ज्‌” होकर 'भू जुज्‌ अ ति! > 'भुज्जति' 
रूप सिद्ध होता है। 
। ३२. भृज्जते 
यह 'भ्रस्ज' धातु का 'लट्‌! लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप 
है। मूलरूप है--भ्रस्जू लटू। यहाँ रूप-सिद्धि प्रक्रिया 'भृज्जति' (३१ वें पद) के ही 
समान है। अन्तर केवल यह है कि यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन-आत्मनेपद की विवक्षा 
में 'त' प्रत्यय होता है। इस प्रकार ३१ बें पद के समान भूज्जत' तक रूप बनता है । 


१. देखिये २५ वें पद 'बभर्जिथ' की रूपसिद्धि की पाद-टिप्पणी । 


, ९: 'शः भत्यय डित्‌ है। देखिये [सूत्र '३८६-तिडुशित्‌ सार्वधातुकम्‌ और '५००- 
सार्वधातुकमपित्‌' । 
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फिर “५०८-टित आत्मनेपदानों टेरे! से टित्‌ लकार-लट्‌ के स्थान में आदेश होने वाले 
आत्मनेपदप्रत्यय 'त' की टि-अ' का ए होकर “भृज्जते' रूप सिद्ध होता हैं। 


३३. भ्ृज्ज्यात्‌ 

यह 'भ्रस्ज्‌ धातु का आशीलिझछ-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है | मुलरूप है ।--भ्रस्जू लिड/ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लिडः 
के स्थान में परस्मैयद 'तिपु' (ति) होकर 'क्रस्ज्‌ ति' रूप बनता है। अब “४२६- 
यासुटु०' से लिझ के परस्मैपद प्रत्यय 'तिपू' ( ति ) को 'यासुट्‌ (यास्‌ ) आगम होने 
पर “घ्रस्ज्‌ यास्‌ ति' रूप होता है। फिर “४२४-इतश्न' से 'ति' के इकार का लोप 
होकर 'भ्रस्ज यासू त्‌* रूप बनता है। यहाँ “४३२-किदाशिषि' से यासु ट ( यास्‌ ) 
प्रत्यय कितू है। अब दो सूत्रों की प्रवृति एक ही साथ होती है--एक तो “६३४- 
ग्रहिज्या०' ( ६।१।१६ ) से कितू-यास्‌” ( यासुट्‌ ) परे होने के कारण “भ्रस्ज” धातुस्थ 
रेफ को सम्प्रसारण-ऋ ओर दूसरे “६५२-भ्रस्जो०” ( ६।४४७ ) से 'भ्रस्ज' धातु के रेफ 
एवं उपधा-स्‌' के स्थान पर रम्‌ ( र ) आगम की प्राप्ति हो रही है। '११३- 
विप्रतिषेधे पर कार्यम्‌ ( १।४॥२ ) परिभाषा से रमागम की प्राप्ति होती है, किन्तु 
“६५२-प्रस्जो रोपधयो०* सूत्रस्थ वातिक---विडिति रमाग्रमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पूर्वे- 
विप्रतिषेधेन' के द्वारा रमागम का बाध होकर सम्प्रसारण ही होगा । 

सम्प्रसारण होने पर रूप बनता है--भू ऋ भ स्जू थास्‌ तूं । अब “२५४५८- 
सम्प्रसारणाच्च' द्वारा ऋ' और “ दोनों के स्थान पर पूर्वरूप होकर भू ऋ स्ज्‌ 
यास्‌ त्‌' रूप होता है। तव “३०९-रको: संयोगाद्योरन्ते च से तकार के पूर्व वाले 'सू 
का लोप होकर भू ऋ स्ज्‌ या त्‌' रूप बनने पर “६२-स्तो:० से 'सू' के स्थान पर 'श 
होकर 'भू ऋ श्‌ जया त्‌' रूप बनता है। तब '१९-झलां जशू झशि' से 'शु' के स्थान 
पर 'जू्‌' होकर 'भ्‌ ऋ जू जू या त्‌*- भृज्ज्यात्‌” रूप सिद्ध होता है। 


३४. अश्ीष् 
देखिये २८ वें पद की रूप-सिद्धि । 

३५. अ्रक्ष्यति, 
देखिये २९ वें पद की रूप-सिद्धि । 


३६. भ्रष्ट 
देखिये ३० वें पद की रूप-सिद्धि । 


३७. ममडक्थ ( सम्ज्जिथ ) 


यह मस्ज ( टुमस्जो ८ स्तान करना, माँजना ) धातु का लिटू-लकार में मध्यम- 
पुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--मस्ज्‌ लिट! । यहाँ मध्यम- 
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पुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'छिट” के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'सिप! (सि ) होकर 
'मस्जु सि! रूप बनने पर “३९२-परस्मैपदानां० से 'सिपू! ( सि ) के स्थान पर “लू 
( थ ) आदेश होकर “'मस्जु थ' रूप बनता है। अब “३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से 
भस्ज' धातु का द्वित्व होकर 'भस्ज्‌ मस्जू थ' रूप बनने पर “'३९६-हलादिः शेप: से 
अभ्यास-पूर्ववर्ती 'मस्ज' के जनादि हल-स्‌” एवं 'ज” का छोप होकर “ममस्ज्‌ थ' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में “६३६-मस्जिनशोश्श लि' से झलादिप्रत्यय---“थ' परवर्ती होने के 
कारण 'मस्ज' धातु को नुम्‌ ( न्‌ ) आगम होता है। यहाँ नुम्‌! का आयस वातिक- 
भस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वी चुम॒वाच्य: से “मस्जू' के अन्त्य वर्ण जकार के पूर्व होगा न कि 
“२४०-मिदचोष्त्त्यात्परः' से अन्त्य अचु-अकार के बाद” । तुम ( न्‌ ) के आगम से 
बनता है--म म सू नू जु थ' । तव “३०९-स्को: संयोगाद्योरन्ते च' से संयोग के आदि 
में होने के कारण सकार का लोप होकर 'म म न्‌ जू थ' रूप बनने पर “३० ६-चोः कुः' 
से जू' के स्थान पर 'गू' होकर 'म म॒ न्‌ गृ थ' रूप बनता है । इसके पश्चातू '७४-- 
खरि च' से खर--थ्‌” परे होने के कारण झलू--ग्‌' का चरु--क्‌ होने पर मम न 
कू थ' रूप और '७८-नश्रापदान्तस्य झलि' से नकार के स्थान पर अनुस्वार होकर 
'ममंक्‌ थ! रूप बनता है। तब '७९-अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:' से अनुस्वार के स्थान 
पर ककार का सवर्ण डकार होकर म म डृूः क्‌ थ- ममड़वर्थ! रूष सिद्ध होगा। 


्स 


ध्यान रहे यह रूप 'इद के अभाव पक्ष में वनता है । 


पृटू-पक्ष में पूर्ववत्‌ (१९६-हल्‍ादिः शेष” से 'ममस्जू थ' रूप बनने पर “६२-स्तोः 
चुना एचु: से 'सू के स्थान पर शू होकर 'मसश्‌ जू थ' एवं “१ ९-झ्षलां जशू झशि' से 
शु' के स्थान पर “जू” होने पर 'ममजूजू थ रूप वनता है। तव “४७९--कुसू ०” से 
लिटू---थ' को वैकल्पिक 'इट” (इ ) होकर “मम जू जू इ थ- “'ममज्जिथ' रूप 
बनेगा । 


३८- झक्षीष 


यह 'मुच्‌( मुच्छ-छोड़ना ) धातु का आशीलिड़ में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनै- 
पदपरक रूप है | मूलरूप है---मुच्‌ लिड” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन को विवक्षा में 
(छिड् के स्थान पर आत्मनेपद 'त 'प्रत्यय होकर 'मुच्‌ त' रूप वनता है । तव “५२०-लिडः 
सीयुट्‌्' से लिड् के स्थान पर आये हुये आत्मनेपद ग्रत्यय 'त' को 'सीयुट्‌” (सीय) होते पर 
ममुच्‌ सीयू त' रूप और “५२३-सुद्‌ तिथो: से तकार को 'सुद (सु) आगरम होकर 


मुच्‌ सीय सू त' रूप बनेगा । 


१. वातिक--मस्जेरन्त्यातू ०” “६५५८-स्फुरति०” की व्याख्या में उल्लिखित 
हुआ है । * 


तुदादिगण-प्रकंरण॑ २६७ 


अब यहाँ “४५१-पुगन्‍्त०' से “मुच्‌ के उकार को ग्रुण प्राप्त था किन्तु '४८९- 
लिड्सिचावात्मनेपदेषु' से सीय स्‌ त' की “कित्‌' संज्ञा हो गई । अत एवं “४३२- 
ग्विडति च से गुण का नि हो गया । तब “४२९-लोपो व्योर्व॑ल्ि' से बल--सू 
होने के कारण 'यू' का छोप होकर “मुच्‌ सी सू त' रूप और '३०६-चोः कु: से च्‌ 
को 'क हो 'मु कू सी स्‌ त' रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में '१५०-आदेशप्रत्यययो:” से 
दोनों सकारों को पत्व होकर मु क्‌ पी प्‌ त' रूप और तदनन्तर “६४-प्टुना ष्टुः: से 

त॒कार के स्थान पर टकार होकर “मु क्‌ पी ष्‌ द्‌ अ - 'मुक्षीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 


३९  मुश्वति 


यह 'मुच्‌ ( मुच्छ-छोड़ना ) धातु का लछट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'मुच्‌ लद्‌ | यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट्‌' के स्थान पर परस्मैपदश्रत्यय 'तिप' (ति ) होकर 'मुच्‌ ति! रूप बनता है। 
इसके बाद “६५१-तुदादिश्य: श से करत्रर्थ सार्वधातुक प्रत्यय-तिप्‌ ( ति ) परे होने 
ते धातु-'मुच्‌ से श' (अ) प्रत्यय होता है और इस प्रकार रूप बनता है-'मुच्‌ 
अति!। 'श प्रत्यय 'शित्‌” एवं अपित्‌' है अत एव" डिद्वत्‌ होने के कारण “४५१- 
पुगन्त०” से प्राप्त धातुविषयक गुणका्य न होगा। तब '६५४-शे मुचादीनाम्‌' से 
धातु को 'नुम ( न्‌ ) आगम हुआ । मित्‌ ( इत्‌-मकार वारू ) होने के कारण 'तुम्‌' 
आगम “२४०-मिदचोः्न्त्यात्पर: से 'मुच्‌ धातु के उकार के बाद होकर 'मुनूच्‌अ 
ति' रूप बनता है। यहाँ '७८-अनुस्वारस्य०' से चकार का सवर्ण अनुनासिक बकार 
होकर 'मु न चु अ ति! - मुचखत्ति' रूप सिद्ध होगा । 


४०, मुश्वते 

यह 'मुच' ( मुच्छ ) धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-ए कवचन का आत्मनेपद- 
प्रक रूप है। मूलरूप है-मुच्‌ लट' । यहाँ प्रथमपुरुष -एकवचन की विव॑क्षा में 'लट्‌' के 
स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय-'त' होकर 'मुच्‌ त' रूप बनता है। आगे पूर्वेपद ( ३९ ) 
के समान 'श” आदि होकर 'मु न्‌ चु अ त' रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां 
देरे! से टितू-लकार छद्-सम्बन्धी 'त' की 'टि-अकार को एकार होकर 'मुब्‌ चु अ 
त्‌ ए> मुखते' रूप होता है । 

१. 'श' प्रत्यय '१३६-लशक्वतद्धिते! से शित्‌ है और “३८५६-तिड्शित्‌ ०” से 
सावंधातुक' है। 'श' प्रत्यय पित्‌ ( जिसका पकार इत्‌ हो ) न होने से अपित्‌ है, अत एव 
सार्वधातुक' एवं 'अपित्‌' होने के कारण 'श' प्रेत्यय सूत्र '५००-सार्वधातुकमपित्‌” से डि-- 
दुवतू हुआ और “४३३-ग्विदति च' से गुण का निषेध हो जाने पर “४५१-पुगरन्त ०” 
द्वारा होने वाले गरुणकार्य का निषेध हो गया । 
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४१. लोब्धा 
देखिये ४२ वें पद की रूप-सिद्धि । 
४२. लोभिता ( लोब्धा ) 

इनमें से प्रत्येक लुभू! ( छाल्च करना ) धातु का लुटू-लकार में परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है--लुभू लुट” । यहाँ प्रथमपुरुष-एकबचन की विवक्षा में लुद! के 
स्थान पर परस्मैपद-प्रत्यय 'तिप्‌' (ति) होकर 'लुभ्‌ ति” रूप बनता है। फिर '५०३- 
स्यतासी०' से 'तासि' ( तासू ) की प्राप्ति होने पर लुभू तासू ति! रूप बनेगा । यहाँ 
“६५७-तीषसह ० से तकारादि आधंधातुक प्रत्यय-तास्‌' को लुभ्‌' धातु से परे होने 
के कारण इट' ( इ ) आयम विकल्प से होता है। इडाग्रम पक्ष में रूप बनेगा-लुभ्‌ 
इ तासू ति!। तव “४५१-पुमल्त०” से लुभू्‌' के इक-उकार के स्थान पर ग्रुणादेश- 
ओकार होकर “लू ओ भू इतासू ति' रूप और “४०५-लुट: प्रथमस्य०' से 'तिपू" 
(ति ) के स्थान पर 'डा' ( आ ) आदेश होकर 'ल्‌ ओ भू इ तासू आ' रूप बनेगा । 
इसके पश्चात्‌ '२४२-टे: से डितू-डा' ( अ ) परे होने के कारण टि--'आसू” का लोप 
होकर लू ओ भू इ त्‌ आ > लोभिता' रूप सिद्ध होता है। 

ईडभाव होने पर “लुभू तासू ति' रूप बनने के पश्चात्‌ '५४९-झपस्तथोर्धोत्ध:” से 
झष्‌-'भू से पर 'त्‌' को “ध्‌! होकर लुभू धाप्‌ ति!' एवं “१९-झला जश्‌ जशि' से 
भकार के स्थान पर बकार होकर “लव धास्‌ ति! रूप बनता है। तब पूर्वबत्‌ गुणादेश, 
डादेश एवं टिलोप होकर 'ल्‌ ओ व्‌ ध्‌ आ! - 'लोब्धा' रूप सिद्ध होता है। 


४३. ब्रश्चिता ( ब्रष्ठा ) 
इसमें से प्रत्येक धातु ब्रश्च्‌” ( ओब्रश्चू-काटना ) का छुटु-लछकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । जैसा कि प्रक्रिया में निर्देश किया जायगा, “४७६-- 
स्वरतिसूति ० सूत्र से इट्‌ विकल्प से होता है। इट होने पर “ब्रश्चिता' एवं इडभाव 
में; ब्रष्टा' रूप सिद्ध होता है । 


सामान्य प्रक्रिया 

मूलरूप है---ब्रश्च लूट! । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुट' के स्थान 
पर परस्मैपदप्रत्यण 'तिप ( ति ) होकर '्रश्चु ति' रूप बनता है। फिर “४०३-- 
स्पतासी०' द्वारा धातु से तासि ( तासू ) की प्राप्ति होने पर न्रश्च॒ तासू ति/ रूप 
बनेगा । अब “४७६-स्वरतिसूति०' द्वारा ऊदित्‌ ( जिसका ऊकार इत्‌ हो ) धातु- 
ब्रश्च्‌ से पर वलादि आधंधातुक प्रत्यय-तासि” ( तासू ) को 'इट्‌” (इ ) आगम 
विकल्प से होता है।" इट्‌्-आगम होने .पर 'ब्रश्चु इ तासू ति! एवं इडभावपक्ष में 
'ब्रश्चु तासू ति' रूप बनता है । 


१. प्रत्यय तासि! न तो 'तिड़/ है और न 'शित्‌' ही। “४०३-स्यतासी०” से 


रुधादिगण-प्रकरण २६९ 

विशेष भ्रक्रिया 
( के ) इडागमयक्ष में 'ब्रश्चु इ तासू ति! रूप बनने पर “४०५-लुटः प्रथमस्य० 
से 'तिप (ति ) के स्थान पर 'डा' (आ ) आदेश होकर 'ब्रश्चु इ तासू आ! रूप 


बनता है। तव “२४२-टे/ डित्‌-डा' ( आ ) परे होने के कारण 'टि'-आसू' का छोप 
होकर 'ब्रश्चु इ त्‌ आ> 'ब्रश्चिता' रूप सिद्ध होता है । 


( ख ) सामात्य-प्रक्रिया द्वारा निर्दिष्ट इडभावपक्ष में 'त्रश्च॒ तासू ति! रूप बनने 
पर पूर्ववत्‌ 'डा' आदेश एवं 'ठि' का लोप होकर त्रश्च्‌ त्‌ आ' रूप बनता है। यहाँ 
धातुस्थ शकार असिद्ध है अर्थात्‌ शकार न होकर सकार होगा । तब रूप होगा--ब्र स्‌ 
चू तू आ। यहाँ “३०९-स्को:०' से सकार का छोप होकर 'ब्रचू तू आ' रूप एवं (३०७- 
ब्रश्चभ्रस्ज ० से चकार के स्थान पर षकार होकर "त्रष्‌ तू आ' रूप बनेगा। इसके 
पश्चात्‌ '६४-ष८्टुना प्टु: से तकार के स्थान पर टकार होकर 'ब्र प्‌ दृ आ!> नब्रष्टा 
रूप सिद्ध हुआ । 
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०] कह 
कर १. अतृणंद्‌ ( आतृर्णड ) 
* यह तृह ( हिंसा करता ) धातु का लड्-लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन' का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूल रूप है--तृह लड़ां। यहाँ “४२३-लुड्लडः०” से लड़! 
परे होने के कारण अज्भ-तृह को 'अद ( अ) आगम होकर “अ तृह लछड्” रूप और 
प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में '१८२-तान्येकवचन ०” से “लड़ के स्थान में 'तिप 
(ति ) होने पर 'अ तृह्‌ ति/ रूप बनता है। अब “४२४-इतश्च' से 'ति” के इकार 
का लछोप होकर 'अ तृह त्‌” रूप बनेगा । इसके बाद “६६६-दुधादिश्य: श्नम्‌” से धातु 
के बाद श्वम्‌! (न ) होता है। 'श्नम' का मकार इतू है, अत एवं यह मित्‌-संज्ञक 
है । मित्‌ होने के कारण “२४०-मिदचोज्त्यात्परः से श्वम्‌! (न) धातु के अन्त्य 
अचु-ऋषकार के बाद आयेगा, तब रूप वनेगा-अ तृ न ह तू'। अब वातिक-ऋषवर्णा- 
न्नस्य णत्वं वाच्यम” से ऋकार के पश्चात्‌ आने के कारण नकार का णकार होकर 
अतृ ण हू तू्‌' रूप वनता है ।? यहाँ (६६७-तृणह इम्‌' से 'तृ ण हु को 'इम्‌' ( इ ) 
आगम होता है। यह भी “२४०-मिदचोे्न्त्यात्पर:' के द्वारा अकार के बाद होगा । 
और तब रूप बनेगा-'अ तृ ण इ ह्‌ त्‌'। इसके बाद “२७-आदुगुण: से गुण-एकार 


तासि प्रत्यय धातु से विहित है। अत एवं “४०४-आर्धधातुक शेष: से 'तासि' प्रत्यय 
आर्धधातुक है । 'त्ासि' प्रत्यय वलादि भी है क्योंकि वछू-तकार इसका आदि वर्ण है। 
१, यह वातिक सूत्र १११-वर्षास्वश्च' के अन्तर्गत दिया हुआ है । 
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होकर अ तृ णे ह्‌ तु' रूप और “२५१-हो ढः से हकार के स्थान पर ढकार होकर 
अतृणे दढतू' रूप बनेगा । अब १७९-हल्‍ड्याव्म्यो ०” से तकार का छोप होने पर 
भतृणे ढ' रूप एवं '६७-झलां जशोड्त्ते' से झल-ढ' के स्थान पर जशू-ड' होकर 
अ तू णे ड' रूप बनता है । यहाँ (१४६-वावसाने' से डकार को चर-टकार विकल्प से 
होकर अतृणेट्! रूप सिद्ध होगा । चर्‌' न होने पर 'अतृणेड' रूप सिद्ध होता है । 


| हक 
२. अनजांन 

यह अज्ज्‌' ( अज्जुू-तेल लूगाना, लेप करना आदि ) धातु का छलोदू-लकार में 
उत्तमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'अज्जू लोट'। यहाँ 
उत्तमपुरुप-एकवचन की विवक्षा में छोट” के स्थात पर 'मिप्‌! (मि ) प्रत्यय हाकर 
अज्जू मि' रूप बनता है। अब “६६६-रुधादिश्य: श्नम्‌” से धातु के बाद-अन्त्य अचु के 
बाद-श्वम! ( न) होकर-'अनड्जू मि” रूप बनने पर “६६८-श्तान्नलोप:” से इनम्‌' 
(न) के बाद वाले न्‌' ( व्‌ ) * का छोप होकर 'अनजू प्र रूप और “४१७-मेनि: 
से 'मि' के स्थान पर 'नि' होने पर “अन जू नि! रूप बनेगा। इसके पश्चात्‌ “४२०- 
आडुत्तमस्य पिच्च' से (मि! को 'आदट' ( आ ) आगम होकर 'अनजू्‌ आनि' > अनजानि' 
रूप सिद्ध होता है । 

[6 
३. आहनः 
देखिये ५ वें पद की रूप-सिद्धि का ( ख ) खण्ड । 


४. अहिनत्‌ 

देखिये ५ वें दित की रूप-सिद्धि । 

५, अहिनदू ( अहिनतू, अहिनः ) 

इनमें से प्रथम दो 'हिस! ( हिसि-मार डालना ) धातु का लड्-लकार में प्रथम- 
पुरुष-एकवचन एवं मध्यमपुरुष-ए कवचन का परस्मैपदपरक रूप हैं, भर्थात्‌ प्रथमपुरुष- 
एकवचन में 'अहिनदु' एवं अहिनत्‌' दोनों रूप बनते हैं और यही रूप मध्यमपुरप-एक 
वचन में भी बनते हैं। मध्यमपुरुष-एकवचन में एक तीसरा रूप 'अहिनः” भी 
बनता है । 

( के ) प्रथमपुरुष-एकवचन---मूल-रूप है--हिसू लड/ । यहाँ “४२३-लुड्०' से 
अज्भ को 'अद ( अ ) आगम होकर “अ हिसू लड़/ रूप और '३८२-तान्येकवचन०* 
से छड्ट/ के स्थान पर 'तिप्‌' ( ति ) होकर “अहिसू ति” रूप होता है । तब “४३३- 
इंदितों नुम्‌ धातो: से इदित्‌ धातु 'हिसि' ( इसके सकार के वाद का इकार इत्‌ है ) 

१. अज्जु' धातु का न वर्ण वस्तुतः उपदेशावस्था में 'न्‌” रहता है, अत एव 

- » भैक्षिया काल में उसे 'न” मानकर ही उसका लछोप किया गया है । 
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से नुम' ( न्‌ ) का आगम प्राप्त है। मित्‌ होने से '२४०-मिदचोष्त्त्यात्पर: यह इकार 
के बाद होता है, और इस प्रकार अ हि न्‌ स्‌ ति! रूप बनता है । अब “४२४-इतश्च' 
से 'ति' के ईकार का लोप होकर अहि न्‌ सू त्‌' रूप बनेगा । फिर “६६६-रुधादिश्य: 
एनम्‌” से धातु के बाद-श्नम्‌” ( न्‌ ) आता है। मित्‌ होने से '१४०-मिदचो ०” द्वारा 
धातु के: अन्त्य अचु-इकार के वबांद होकर अहिन न्‌ स्‌ तू रूप बनता है ! अब 
“६६८-श्तान्नलोप:' से श्वम्‌! ( न्‌ ) के बाद वाले नकार का लोप होकर 'अहिन स्‌ त्‌! 
रूप और '१७९-हलड़याव्म्यो०” से तकार का छोप होकर अहिनसू्‌' रूप बनेगा। 
इसके पश्चात्‌ “७७२-तिप्यनस्ते' सूत्र श्रवृत्त होता है। इसके अनुसार 'तिप परे होने 
की स्थिति में पदान्त सकार के स्थान पर दकार होता है। यद्यपि यहाँ 'तिप ( त ) 
प्रत्यय का लोप हो गया है किन्तु “१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययकक्षणम्‌” से प्रत्यय द्वारा 
होने वाला कार्य होता है। इस प्रकार सकार के स्थान पर दकार होकर अहिनद्‌' रूप 
सिद्ध हुआ । 


यहाँ “१४६-वावसाने” से .दकार को वैकल्पिक तकार होकर “अहिनत्‌” रूप भी 
सिद्ध होता है । 


( ख ) मध्यमपुरुष-एकवचन -मू लरूप है--हिस्‌ लड/ । आगे की प्रक्रिया पूर्ववत्‌ 
है ! केवछ तिप्‌ के स्थान पर 'सिप्‌ प्रत्यय आता है । इस प्रकार पूर्ववत्‌ 'अहिनस्‌' रूप 
बनने पर “६७०-सिपि धोतो रुर्वा' से पदान्‍्त में वतंमान धातु के सकार के स्थान पर 
विकल्प से रु (र ) आदेश होते पर 'अहिनर्‌' रूप बनता है। तव “९३-खर 
बसानयो:०” से 'र्‌” के स्थान पर विसर्ग होकर 'अहिनः” रूप सिद्ध होता है । 


'र आदेश के अभाव में “६७-झलां जशोष्न्ते' से सकार के स्थान पर दकार होकर 
अहिनद्‌! रूप बनेगा । तव '७४-खरि च से विकल्प से दकार के स्थान पर तकार 
होकर 'अहिनत्‌” रूप सिद्ध होगा । अभाव-पक्ष में 'अहिनद्‌” रूप ही रहेगा । 


६ आज्जीत्‌ 


यह 'अञ्ज्‌' ( अज्जू ) धातु का लुडलकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है-'अज्ज्‌ लुड | यहाँ प्रथमपुरुषप-एकबचन की. विवक्षा में 'लुड” 
के स्थान पर परस्मैपदप्रत्यय-'तिपू” ( ति ) होकर 'अज्ज्‌ ति! रूप बनता है। इसके 
बाद “४३७-चिलि लुडि' से “लुड/ परवर्ती होने के कारण धातु से 'च्लि' होकर 'अज्ज्‌ 
च्लि ति! रूप और “४३८-च्ले: सिच्‌” से च्लि' के स्थान पर 'सिच्‌' ( स्‌ ) आदेश हो 
जाने पर “अज्जू सू ति!' रूप बनेगा। अब “४२४-इत्तश्च' से 'ति' के इकार का लोप 
होने पर 'अज्ज स्‌ तू! रूप एवं “४४४-अस्ति सिचो० ' को ईटर (ई ) आगम 
होकर अज्जू सू ई त्‌' रूप बनता है। फिर “६७१-अज्जे: सिचि' से “अज्ज' धातु से 
पर 'सिच्‌' (स्‌ ) को नित्य 'इट्‌' ( इ ) होने पर 'अज्जू इ सु ई तू” रूप और “४४६- 
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इट ईटि! द्वारा 'इट! (इ ) से पर सकार का-ईट' ( ई ) परे होने के कारण-छोप 
होकर 'अज्जू इ ई त्‌' रूप बनेगा । यहाँ “४४४-आडजादीनाम्‌' से अद्भ से आद 
(आ ) आगम होकर आ अच्ज्‌ इ ई त्‌' रूप और “१९७-आटश्च' से आर्ट के आकार 
एवं उसके परवर्ती अचू-अकार दोनों के स्थान पर वृद्धिरेकाद्रेश-आकार होकर आज्जु 
इईत' रूप बनता है। तब ४२-अकः सवर्ण दीर्घ:: से इकार एवं ईकार दोनों के 
स्थान पर सवर्णदीर्घ ईकार होकर 'आज्ज्‌ ई त्‌' + आज्जीत्‌” रूप सिद्ध हुआ । 


७. चच्छ॒त्से 
देखिये ८ वें पद की रूप-सिद्धि । 


८. चच्छुदिपे ( चच्छ॒त्से ) 


इनमें से प्रत्येक 'छृदु' ( उच्छुदिर-दीप्त होना ) धातु का लिटू-छकार में मध्यम- 
पुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है । मूलूरूप है-छदू छिट्‌ | यहाँ मध्यमपुरुष- 
एकवचन की विवक्षा में 'लिट' के स्थान में आत्मनेपदप्रत्यय 'थास्‌! होकर “छुदु थास्‌' 
रूप एवं '११०-थास: से' से टितू-लिट्‌ छकार के 'थास्‌” के स्थान में 'से” आदेश होने पर 
छुदू सें' रूप बनता है। अब '३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य” से 'छुदू” धातु का द्वित्व 
होकर 'छदू छूदू से” रूप वनने पर “३७३-उरत्‌” द्वारा पूर्व 'छुद' के ऋकार के स्थान 
पर 'अत्‌' (अ ) आदेश होता है। प्रकृत आदेश “२९--उरण्‌ रपरः से रपर होकर 
अर! रूप में प्राप्त होता है। तव ऋ' के स्थान में 'अर्‌! आदेश होकर रूप बनता है- 
'छ अर्‌ द्‌ छुद से! । यहाँ '३९६-हलादि: शेष: से अभ्यास छ जर्‌ दु के 'र' एवं दू' 
हलों के लोप हो जाने पर 'छ अ छू द्‌ से”! रूप बनने पर “३९९-अभ्यासे चर्चा से 
अभ्यास के झलू-आदि छकार के स्थान में चरु-चकार होकर “चूअ छुद्‌ से रूप 
बनेगा। अब “६३०-सेडसिचि० से सिचु-भिन्‍न सकारादि आध्ंधातुक प्रत्यय-से 
को विकल्प से 'इ्ट' आगम होता है। 'इटू' ( इ ) होने पर रूप बनता है-चू भ छू द 
इ से । अब “१५०-आदेशमप्रत्यययो: से इण-इकार से पर सकार के स्थान में षकार 
होकर च अ छू द्‌ इ षे” रूप वनने पर “<१०१-छे च' से अकार के वाद तुक' ( त्‌ ) 
का-आगम होकर “च्‌ अ तू छ द्‌ इ षे! रूप बनता है। इसके वाद “६२-स्तो: शचुना 
एचु: से तकार के स्थान पर चकार होने पर 'चु अच्‌ छ दुइ बे - “चच्छदिषे' रूप 
सिद्ध होता है । 


वैकल्पिक होने के कारण जब “६३०-सेडइसिचि०” से “इट्” नहीं होता तब 'चू 
छु द्‌ से! स्थिति होने पर '७४-खरि च से दकार के स्थान पर तकार होकर चू अ छ 
तू से! रूप वनता है। फिर पूवंवत्‌ अकार से तुकु-आगम झादि होकर 'चू अचु छू त, 
से “चच्छृत्से' रूप सिद्ध होगा । ह 
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९, दृ्णेढि 

यह तृह (हिंसा करना ) धातु का लट्-लछकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है! मूलरूप है-तृह्‌ छट्‌!। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लट्‌ के स्थान पर परस्मैपदप्रत्यय 'तिप! ( ति ) होकर 'तृह्‌ ति' रूप बनता है । अब 
/६६६-रुघा दिभ्य: श्वम्‌! से धातु के अन्त्य अचु के बाद 'श्नम' ( न ) होकर तृ न हु 
ति' रूप बनता है।” अब वातिक “ऋचवर्णान्नस्य णतत्व॑ वाच्यमृ' से ऋकार के पश्चात्‌ 
होने के कारण नकार के स्थान पर णकार होकर 'तृण ह्‌ ति' रूप बनता है। इसके 
पश्चात्‌ '६६७-तृणह इम्‌' से 'तुणह को 'इम्‌' ( इ ) आगम होता है| प्रकृत आगम 
मित्‌ होने से '२४०-मिदचोष्त्त्यात्परः के द्वारा अन्त्य अचू-अकार के बाद होता 
है, और इस प्रकार रूप बनता है-तृण इ ह्‌ ति! । अब “२७-आदगुणः से णकारोत्त र- 
वर्ती अकार तथा इकार के स्थान पर ग्रुण-एकार हो (तृणेह्‌ति! रूप बनेगा। फिर 
“२५१-हो ढः से हकार के स्थाच पर ढकार होकर 'तृ णे हू ति! रूप और “'५४९- 
झपस्तथोर्धो5ध:' से झष्‌-' से पर त्‌' को 'ध्‌' होकर 'तृणेढ धि” रूप बनता है। यहाँ 
“६४-ष्टुना ष्टु से धकार को ढकार होकर 'तृणेढ्ढि' रूप बनने पर “५५०-ढो ढे लोपः 
से पुर्ववर्ती ढकार का छोप होकर 'तृणेढि' रूप सिद्ध होगा। 


१०, रिडक्‍्ते 
यह 'रिच्‌! ( रिचिर्‌ ) धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--'रिच्‌ लटद्‌ । यहाँ प्रथमपुरुप-एकवचन की विवक्षा में 
हट! के स्थान पर 'त' प्रत्यय होकर “रिच्‌ त' रूप बनता है। फिर '६६६-रुघादिश्य: 
एनम्‌' से धातु के अन्त्य अचू--इ' से पर श्नम्‌! (न ) होकर 'रिनच्‌ त' रूप 
बनेगा । तत्पश्चात्‌ '५७४-श्नसोरल्लोपः से सा्वधातुक डित्‌ प्रत्यय---त' परे होने से 
शत ( ने ) के अकार का लोप होने पर “रि न्‌ च्‌ त' रूप और “५०७-टित आत्मने- 
पदानां टेरे” से टितू-लटू आत्मनेपद 'त' की टि-अकार के स्थान पर एकार होकर 
'रिन्‌ चू ते' रूप बनता है। फिर “३०६-चोः कु/ से चकार के स्थान पर ककार 
होकर 'रि नू क्‌ ते! रूप बनने के पश्चात्‌ '७८-नश्चापदान्तस्य झलि' से नकार का 
अनुस्वार होने पर “रि क्‌ ते! रूप बनेगा । यहाँ '७९-अनुस्वारस्य०” से अनुस्वार के 

स्थान पर ककार का अनुनासिक सवर्ण डकार होकर 'रिड्क्ते! रूप सिद्ध होता है । 

११, रुणद्धि 
यह 'रुघध” ( रुधिर-रोकना ) धातु का रटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है | मूलरूप है---रुप्तू लूट! | यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 


१. न की स्थिति ऋकाह के बाद होगी । देखिये सूत्र "६६६-रुधादिश्यः श्नम 
की हिन्दी व्याख्या । जा 


१८ हिं० ल० 
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में 'लट्‌' के स्थान में परस्मैषदप्रत्यय 'तिपू! ( ति ) होकर “रुध ति!” रूप बनता है। 
इसके पश्चात्‌ '६६-रुधादिश्यः श्वम्‌! से रुथ धातु से श्नमू' (न ) आग्रम होता 
है । मित्‌ ( जिसका मकार इत्‌ हो ) होने के कारण श्तम्‌! ( न ) की प्राप्ति 'रुघू' 
के उकार के बाद होकर “रु न ध्‌ ति! रूप बनेगा । अब “१३८-अद्कुप्वाडनुम्‌व्यवाये- 
5पि' से रकार एवं नकार के वीच अटू-उकार का व्यवंधान होने पर भी नकार को 
णकार होकर रु ण॒ ध्‌ ति! रूप बनता है । यहाँ “५४९-अषस्तथोर्धोज्ध:' से झष्‌-ध' 
से पर 'त्‌' को 'ध' होने पर “रु ण ध्‌ धि' रूप तथा “१९-झछ्ां जश झशि'! से पूर्व-धकार 
को दकार होकर “रुणद्धि' रूप सिद्ध होगा । 


१२. रुन्धः ( रुन्द्र) ) 

यह 'रुध' ( रुधिर्‌ ) धातु का लट्-लकार में प्रथमपुरुष-द्विवचन का परएस्मैपद- 
परक रूप है। मूलरूप है--'रुध्‌ लूट! । यहाँ प्रथमपुरुष-द्विवचन की विवक्षा में 'लट्‌' 
के स्थान पर तस्‌” प्रत्ययः होकर 'रुध्‌ तस्‌” रूप बनता है। तब “६६५-रुधादिश्य:ः 
इनमु द्वारा रुध धातु से पूर्ववत्‌ ( रूप-सिद्धि पद-११ ) श्नम! ( न ) होने पर “रु 
न ध्‌ तस्‌' रूप बनेगा । अब “५७४-श्नसोरल्लोप:' से सार्वधातुक डित्‌ प्रत्यय-'तस्‌** 
पर होने से श्न ( न ) के अकार का लोप होने पर 'रु न ध्‌ त स्‌” रूप बनता है | फिर 
“५४९-झपस्तथोर्धोध्ध: से झषु-ध्‌! से पर 'त्‌' को 'ध' होने पर 'रु नू ध्‌ धस्‌' रूप 
बनेगा । अब ७३-झरो झरि सवर्ण से हलू-न्‌' से पर झर्‌-ध्‌” का-सवर्ण झर्‌ 
“धध पर होने से---विकल्प से छोप होकर “रु न ध स्‌” रूप होने पर “१०४-ससजुपषो रु! 
से सकार के स्थान पर '' ( र ) होकर “रु नू ध र! रूप बनता है तव '९३-खरव- 
सान०' से “₹' के स्थान पर विसर्ग होकर 'रु न धः! - रुच्धः रूप सिद्ध हुआ । 

घकार लोप के अभाव में 'रु न ध्‌ ध स्‌' रूप की स्थिति में “१९-झलां जशू झशि' 
से पूर्व धकार को दकार होकर *रु न द्‌ ध स्‌' रूप बनता है। तब पूव॑वर्त्‌ स्‌' के 
स्थान पर रु! एवं विसर्ग होकर रु न्‌ द्‌ धः ८ 'रुच्द् रूप सिद्ध होगा । 

१३, शिण्ड्ढि ( शिण्ठि ) 

यह 'शिपू" ( शिष्ल--विशेषित करना ) धातु का छोट्-छकार में मध्यमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--'शिष्‌ लोट” | यहाँ प्रथमपुरुप-एक- 
वचन की विवक्षा में 'छोट्‌? के स्थान पर परस्मैपद 'सिप्‌' ( सि ) प्रत्यय होकर 'शिष्‌ 
सि रूप बनता है। अब “६६६-रुधादिश्य: श्तम्‌' से धातु के बाद--अन्त्य अच के 

१. तिस्‌” सार्वधातुक डित्‌ प्रत्यय है। तिडः होने के कारण तसू प्रत्यय '३प- 
तिड्शित्‌ सावंधातुकम्‌' से सावंधातुक और साथ ही अपित्‌ ( जिसका पकार इतू न हो) 
होने के कारण ध़र्छ “<सुवंधातुकमपितु' से दिद्वरू-डित्‌ हुआ । ; 
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बाद--श्नम! ( ने ) होकर 'शि न ष्‌ सि रूप बनने पर “४२५-सेह्ंपिच्च' से 'सि! के 
स्थान पर 'हि' आदेश होकर 'शि न प्‌ हि रूप एवं ५५६-हुझल्म्यो हेधि:” से 'हि' को 
'ध्ि! आदेश होकर 'शि न प्‌ धि' रूप बनेगा । तब “५७४-श्नसोरल्लोप: से 'श्नम' 
(न ) के अकार का छोप होकर 'शि न्‌ षपृधि! रूप और “१९-शझलां जशू झशि' से 
पकार के स्थात पर जशू-डकार होने पर 'शि न्‌ ड्‌ धि' रूप बनता है । यहाँ “६४- 
ष्टुना ष्ठु' से धकार का ढ़कार होकर 'शि न्‌ डू ढि' रूप एवं ७३-झरो झरि सवर्णे” से 
हल 'न्‌' से पर 'ड” का सवर्ण दू पर होने से छोप विकल्प से होकर 'शि न ढि' 
रूप बनेगा । फिर '७८-नश्चापदान्तस्य झलि' से “न्‌' के स्थान पर अनुस्वार होकर 
शशि! रूप होने '७८-अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:' से अनुस्वार के स्थान पर ढकार 
का सवर्ण अनुनासिक णकार होकर 'शिण्डि' रूप सिद्ध होता है । 

डकार के लोपाभावपक्ष में पुवेवत्‌ अनुस्वार एवं परसवर्ण होकर 'शि णू्‌ ड्‌ ढि' ८ 
(शिण्ड्ढ़ि! रूप सिद्ध होगा । 
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यह 'क' ( डुकृबू-करना ) धातु का लुझ-लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है । मूलरूप है--क लुड/ । यहाँ “४२३-लुझूलडः०” से 'अट्‌' ( अ ) आगम 
होकर “अ क लुड” एवं '१८२-वतान्येकवचन०” से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने 
के कारण लुड/ के स्थान पर 'तिप्‌” ( ति ) आदेश होने पर “अ क ति' रूप बनता है। 
पुनः “४२४-इतश्र' से 'ति/ के इकार का छोप होकर “अ ऊई तू” रूप और “४३६-चिलि 
लुडि/ सूत्र से 'त्‌! परे होने के कारण धातु से “च्लि' होकर “अ क्ल च्लि त्‌” रूप होता है । 
इसके पश्चात्‌ “४३८-च्लेः सिच' से “च्ल' के स्थान पर 'सिचु' ( स्‌ ) आदेश होकर 
'अक्कसू तू' रूप बनेगा । इस स्थिति में “४०१-आधंधातुकस्पेड० से वलादि आर्घ- 
घातुक प्रत्यय (सिचु! (स्‌ ) को “इट' (इ ) आगम हो रहा था) | किन्तु “४७५- 
एकाच०! से इडागम का निषेध हो गया। तब “४४५-अस्ति सिचो०” से 'सि्चु 
(स्‌ ) से पर अपृक्त हल्‌ 'त्‌! को ईट' (ई) आगम होकर “अ कृसू ई तू रूप 
और “४८४-सिचि वृद्धिः०” से परस्मैपद सिच्‌' ( (स्‌ ) परे होने के कारण अजन्त 
अज्भ ऋकार को वृद्धि होकर 'अक्‌ आर्‌ु स्‌ ई त्‌* रूप बनेगा". । यहाँ १५०-आदेश- 
१. वलादि आध्धंधातुक प्रत्यय के लिए देखिये तुदादिगण प्रकरण के ४३ वें पद 
ब्रश्चिता' रूप-सिद्धि की पाद-टिप्पणी । 
२. यहाँ वृदृध्यादेश-आ “९ $-उरण्‌ रप>” से रपर होकर 'भर्‌' हो गया है। 
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श्र 


प्रत्यययो: से सकार के स्थान पर षकार आदेश होकर “अक्‌ आर्‌ पू्‌ ई अकार्षीत्‌' 
रूप सिद्ध होता है। 
२. अवनीत्‌ 
देखिये ३ रे पद की रूप-सिद्धि । 
३. अतानीत्‌ ( अतनीत्‌ ) 


इनमें से प्रत्येक 'तन्‌” ( तनू-फैलाना ) धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है| मूलरूप है--तन्‌ लुड/ । यहाँ “४२३-लुझलडः०” से अज्भ- 
तन का अटद! (अ ) आगम होकर “अ तन्‌ लुड्” रूप एवं '३८४२-तान्येकवचन०' से 
प्रथमपुरुष--एकवचन परस्मैपद होने के कारण लुड के स्थान पर 'तिप्‌ ( ति ) आदेश 
होने पर 'अ तन्‌ लि! रूप बनता है। अब “४३७-च्लि लुडिए से “लुड” परवर्ती होने के 
कारण धातु से 'चिल होकर “अ तन्‌ चिलि ति! रूप और “४३८-च्ले: सिचु” से च्लि' के 
स्थान पर सिच्‌ ( स्‌ ) आदेश हो जाने पर '“अ तन्‌ सू ति! रूप बनेगा । ऐसी स्थिति 
होने पर “४०१-आर्धधातुकस्येड वलादे: से वरादि आधंेंधातुक प्रत्यय 'सिच' (स्‌ ) 
को इट्‌ू-आगम होकर 'अ तन्‌ इस ति” रूप बनता है। फिर “४२४-इतश्च' से 'तिपू” 
( ति ) के इकार का छोप होकर “अ तन्‌ इ स्‌ तू” रूप और “४४५-अस्तिसिचों०! 
विद्यमान सिच्‌” (स्‌ ) से पर अपृक्त हल-त्‌” को ईंट” (ई ) आगम होने पर अ तन्‌ 
इस ई तू! रूप बनेगा। तब “४४६-इ८ ईटि' से सकार का लोप होकर 'अ तनु इ ई 
तू रूप और बाद में “४२-अकः सवर्णे दीर्घ:” से दोनों इकारों का सवर्ण दीर्घ-ई' होकर 
भ तन्‌ ईं त्‌' बनता है। तत्पश्चमात्‌ ४५७-अतो हलादेलेघो:' से हलादि अज्भ तन्‌' के 
अवयव अकार को इडादि “'सिच्‌” परे होने के कारण” विकल्प से वृद्धि होकर 'अतान्‌ 
ई तू! > “अताचीत्‌' रूप सिद्ध होगा । विकल्प के अभाव में 'अ तन्‌ ई त्‌' 5 'अतनीत्” 
रूप ही रहता है । 


४ असात ( असनिष्ट ) 


यह 'पर्ण ( पणु-देना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है । मूलरूप है--'षण लड़” । यहाँ “४२३-लुड्लड़०' से अज्भ 
पर को अट (अं) आगम होकर “अ षण्‌ लुड/ रूप बनता है। अब “२५४- 
धात्वादे: पः सः से धातु के पकार को सकार होकर असण्‌ लुड़/ रूप तथा “निमित्ता- 
पापे नैमित्तिकस्याप्यपाय:' नियम के वलू पर णकार का नकार होने पर अस न्‌ 
लुडः रूप बनेगा । तब “३०२-तान्येकवचन०” से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
१. यहाँ 'सिच्‌' ( श्र ) के आदि में इट है । यद्यपि सिच के सभी अवयवों का लोप 

गया है तो भी /१९७-अत्ययक्रोपै प्रत्ययल्लक्षणम्‌” के अन्रुतार 'सिच्‌' विद्यमानवत् है 
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लुड्‌ के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय- त' होकर 'असन्‌ त” रूप और “४३७-च्लि लुडिः 
से लुड/ परवर्ती होने के कारण धातु से “चिलि' होकर 'असन्‌ चिल त' रूप बनता है। 
इसके बाद “४३८-च्ले: सिच्‌ से च्लि' के स्थान पर 'सिच! (स) आदेश हो जाने 
पर अ सन्‌ सू त' रूप और “६७४-तनादिश्यस्तथासोः:' से तकार परे होने से सन्‌--- 
परवर्ती 'सिच्‌' (सृू) का विकल्प से छोप होकर “अ सन्‌ त' रूप बनेगा । अब “६७६-- 
जनसनखनां ०” से झलादि डित्‌ प्रत्यय 'त' परे होने के कारण सन्‌” (षण्‌ ) धातु 
को आकारान्तादेश होता है। यह आकारान्त-आदेश “२१-अलछोष्त्त्यस्थ' के अनुसार 

अन्त्य अछू-वतका₹ के स्थान पर होगा और इस प्रकार रूप बनेगा---अ स अ त' | यहाँ 
“४२-अकः सवर्ण०” से 'स-स्थित अकार एवं परवर्ती अकार-दोनों के ही स्थान पर 
दीर्घ आकार होकर 'असू आ त” ८ असात' रूप सिद्ध होता है । 


ध्यान रहे कि “६७४-तनादिश्य.०” से 'सिच्‌! का लछोप विकल्प से ही होता है, 
अतः उसके अभाव-पक्ष में पूर्ववतू 'असन्‌ स्‌ त' रूप बनने पर “४०१-आधेंधातुक ० 
से 'सिच! (स्‌ ) को इट' (४ ) आयस होकर अ सन्‌ इ स्‌ त! रूप बनता है। 
यहाँ (१५०-आदेशप्रत्यययो:” से 'सिच्‌!” के सकार को षकार हो 'असन्‌ इष्‌ त' रूप 
बनने पर “६४-ष्टुना ष्टु: से तकार को टकार होकर असनु इ ष्‌ टू अ' रू असनिष्द! 
रूप सिद्ध होगा । 


कप 
५, कुंवान्त 


यह ' ( डुकृब्‌ ) धातु का छट््‌-लकार में प्रथमपुरुष-वहुवच्चन का परस्मैपदपरक 
रूप है। मूलरूप है---'क लट्‌”। यहाँ प्रथमपुरुष-बहुवचन की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान - 
में परस्मैपद 'झि' प्रत्यय होकर क्व झि! एवं '३८९-आझोह्त्तः से झकार के स्थान पर 
अन्त! आदेश होकर “क अन्ति” रूप बनता है। इसके पश्चात्‌ “३८७-कत्तरि शप्‌” से 
धातु से शप्‌ की प्राप्ति हो रही थी, जिसे बाधकर “६७३-तनादिक्तञ्म्य उः” से धातु 
के पश्चात्‌ उ' की प्राप्ति हुई । तब रूप बनेगा-'कू उ अत्ति! | अब ३ ८८-सार्वधातु- 
कार्धधातुकयो:' से ऋकार के स्थान पर गुण प्राप्त है, अत एवं '२९--उरण रपर: से 
ऋषकार के स्थान पर “अर्‌” होकर 'क्‌ भर्‌ उ अन्ति” रूप बनता है। इसके बाद '५७२- 
अत उत्‌ सावंधातुके' से उ-प्रत्ययान्त 'कृ” धातु के अकार को 'उकार' होकर 'क्‌ उर्‌ उ 
अन्ति! रूप और “१५-इको यणचि' से उकार के स्थान पर वकार होकर 'क्‌ उर्‌ व्‌ 
अन्ति/ रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में “६१२-हलि च' से 'क्‌ उर्‌' की उपधा-उकार के 
स्थान पर दीर्घ-ऊकार की प्राप्ति हो रही थी, किन्तु (६७८-न भकुर्छुराम्‌' से कुर' की 
उपधा होने से दीर्घत्व का निषेध हो गया । तव “क्‌ उर्‌ व्‌ अन्ति/ + 'कुवेन्ति! रूप 
सिद्ध हुआ । 


रश्छ८ हिन्दी लूघुसिद्धान्तकौमुदी 
६. कुंवींत 


यह 'कृ” ( डकृब्‌ ) धातु का विधिलिड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है--क लिड्/ । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 
'लिड्” के स्थान पर आत्मनेपद 'त' आदेश होकर क् त' रूप बनता है । इस स्थिति में 
“३८७-क॒तेरि शप्‌' से धातु शप्‌ की प्राप्ति हो रही थी, किन्तु “६७३-तनादिकृजञ्भ्य उः! 
से 'शप्‌' की प्राप्ति का वाध होकर 'उ' की प्राप्ति होती है और इस प्रकार रूप बनता 
हैक उ त' | अब “३८८-सार्वधातुकाधातुकयो:' से ऋकार के स्थान पर ग्रुण प्राप्त है 
भत एवं (१९-उरण्‌ रपरः से ऋकार के स्थान पर रपर-भर्‌ होकर क्‌ अर उता 
रूप बनेगा । फिर “५७२-अत उत्‌ सावंधातुके' से 'उ' प्रत्ययान्त क्र धातु के अकार 
के स्थान पर उकार होने पर 'कू उरुउत' रूप और '५२०-लिडः सीयुद् से 
'लिड/ के स्थान पर आये हुये 'त' को 'सीयुट्‌'! ( सीयू ) होकर 'क्‌ उ र्‌ उ सीय त' 
रूप बनता है। तब “४१९-लोपो व्योवेलि' से वल्‌'-तकार परे होने के कौरण यकार 
का लोप होकर 'क्‌ उर्‌ु उसी त” रूप और “४२७-लिड़ः सछोपी०” से सकार का 
लोप होकर 'क्‌ उर्‌ उ ई त' रूप वनेगा। यहाँ “(१५-इको यणचि' से उकार के स्थान 
पर वकार होकर 'क्‌ उर्‌ व्‌ ई त'  कुर्बीत” रूप सिद्ध होता है। 

७. तर्णो्ति 
देखिये ८ वें पद की रूप-सिद्धि । 
८ वृणोति ( तर्योति ) 

इनमें से प्रत्येक तृण्‌' ( तृणु-भोजन करना ) धातु का लट-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का रूप है। मूलरूप है--तृण्‌ लूट! । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन को विवक्षा 
में 'लट्‌' के स्थान पर परस्मैपद 'तिप्‌ ( ति ) प्रत्यय होकर 'तृणू ति! रूप बनता है । 
भब “६७३-तनादिक्षज्म्य उः! से धातु के वाद उ' प्रत्यय होकर तृणु उ ति!' रूप 
बनने पर “४५१-पुगन्त०” से रूघूपध तृण्‌ की उपधा-ऋकार को ग्रुणादेश प्राप्त 
होता है । “उ' प्रत्यय परे होने के कारण यह गरुणादेश प्रत्यये लघृपधस्य ग्रुणो वा! 
नियम के विकल्प से होगा। पक्ष में ऋकार के स्थान पर “२९-उरण्‌ रपर: की 
सहायता से गुण-'अर्‌! होकर त्‌ अर्‌ ण्‌ उ ति” रूप बनने पर “३८८-सावंधातुकाध- 
धातुकयो:' से पुनः 'उ' को गुण-ओकार हो 'त्‌ अर णू ओ ति!- तर्णोति” रूप सिद्ध 
होता है। गुण-अभाव पक्ष ( उपधा को ग्रुणादेश न होने पर ) में 'तृण्‌ उ ति' स्थित 
होने पर “३८८-सार्वधातुक०' हे वेवतू उकार को ओकार हो तृण्‌ ओ ति' + तृणोति' 
रूप सिद्ध होगा। | है 
९. सन्यात्‌ 
देखिये १० वें पद की रूप-सिद्धि । 
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१०, सायात्‌ ( सन्‍्यात्‌ ) 


इनमें से प्रत्येक 'घण्‌” ( षणु-देना ) धातु को आशीकिड्-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचनका परस्मैपदपरक रूप है। मूलूरूप है--'षण्‌ लिड!। यहाँ प्रथमपुरुष-एक- 
वचन की विवक्षा में 'लिड/ के स्थान पर परस्मैपदप्रत्यय 'तिपु ( ति ) होकर पषण्‌ 
ति' रूप बनता है। तब “२५५-धात्वादेः०” से धातुस्थ 'ध्‌' के स्थान पर 'स्‌' होकर 
सण्‌ ति! रूप एवं “४२६-यासुट्०” से लिडः के परस्मैपदप्रत्यय--तिप्‌! ( ति ) को 
यासुट्‌! ( यासू ) आगम होने पर 'सण्‌ यास्‌ ति' रूप बनेगा। फिर “निमित्तापाये 
नैमित्तिकस्याप्यपाय: नियम के वछ से णकार को नकार होकर 'स न्‌ या सू ति! रूप 
और “४२४-इतश्व' से (ति' के इकार का छोप होकर 'स न्‌ यास्‌ त रूप बनता है । 
अब (३०९-सको:०” से तकार से पूर्व वर्तमान सकार का लोप होकर 'स न या तू! 
रूप एवं “६७५-ये विभाषा” से यकारादि कित्‌ प्रत्यय--यास्‌” ( यासुट्‌ ) परे होने के 
कारण धातु सन्‌' को अर्थात्‌ 'सन्‌' के अन्त्य अल न्‌' को विकल्प से आ' होकर 'स 
आया त्‌' रूप बनेगा । यहाँ “४२-अकः सवर्ण दीर्घ” से दो अकारों के स्थान पर 
दीर्घ आकार होकर 'सायात्‌' रूप सिद्ध होता है। जब 'न' के स्थान पर “आए नहीं 
होगा । तब 'सन्‌ थात्‌” ८ सन्यात्‌” रूप ही रहेगा। 


क्रयादिगण-प्रकरण 


१. गृहाण 

यह 'ग्रहू ( ग्रह-स्वीकार करता ) धातु का लोदू-लकार में मध्यमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'ग्रह छोट!। यहाँ मध्यमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लोट' के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'सिप्‌! ( सि ) होकर 'ग्रहू सि! रूप 
बनता है । फिर “४१५४-सेह्य॑ पिच्च' से 'सि” से स्थान पर 'हि” आदेश होकर '्रह हि' 
रूप एवं '६८४-कद्यादिभ्य: श्ना' से धातु के पश्चात्‌ 'श्ता' ( ना ) होकर 'ग्रह, ना हि 
रूप बनेगा । अब “६३४-प्रहिज्या ०” से डित्‌ प्रत्यय-श्वा/* ( ना ) परे होने के कारण 
ग्र! के रेफ को सम्प्रसारण--“ऋ'" होकर 'गू ऋ अ ह्‌ ना हि! रूप एवं '२५८-सम्प्र- 
सारणाच्च' से ऋ" एवं 'अ--दोनों के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश--“ऋ” होकर 'गू ऋ 





१. यासुद्‌ यकारादि कित्‌ प्रत्यय है । इसके आदि में यकार होने से यकारादि है 
और “४३२-किदाशिषि' से कितू । 

२. शकार के इतू होने के कारण 'श्ताः प्रत्यय शित्‌ है, “३८ ६-तिडुशित्‌ सावें- 
धातुकम्‌' से सा्वधातुक है, पकार इत्‌ न होने से अपितु है । अत एवं सा्वधातुक अपित्‌ 
होने के कारण 'श्ता' प्रत्यय “५००-सावंधातुकमपित्‌' से डिद्ठत्‌ हुआ । 


रघ०.. -- हिन्दी लघुसिद्धान्तकोमुदी 


हू ना हि! रूप बनता है। इसके पश्चात्‌ “६८७-हल: शनः शानज्ञौ' से 'ना' के स्थान 
पर 'शानच्‌' (आन ) आदेश होकर गू ऋ ह्‌ आ न हि रूप एवं “१३८-अटकुप्वाडू०! 
से नकार के स्थान पर णकार होकर-गु्‌ ऋ ह्‌ आ ण हि! रूप बनेगा) । तब “४१६- 
भतो है: से हि! का लोप होकर 'ग ऋ ह्‌ आ ण' - गृहाण' रूप सिद्ध होता है । 


२, प्रहीता 


यह '्रह ( ग्रह--स्वीकार करना ) धातु का लुटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है--'ग्रह लुट। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की 
विवक्षा में 'लुट! के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'तिपू” (ति ) होकर 'ग्रह्‌ ति' रूप 
बनता है। फिर “४०३-स्यतासी०' द्वारा धातु से तासू की प्राप्ति होने पर 'ग्रह 
तासू ति! रूप और “४०४-लुटः प्रथम०” से 'तिप! ( ति ) के स्थान पर 'डा' (भा ) 
आदेश होकर ग्रह तासू आ' रूप बनेगा । अब “२४१-टे: से डितु--डा' ( भा ) 
परे होने के कारण टि----आस्‌! का छोप होकर “ग्रह तू आ' रूप एवं “४० १-आधंंे- 
धातुकस्येड्०' से तास्‌ को इट! (इ ) आगम होने पर “ग्रह इ त्‌ आ! रूप बनता 
है । तव “६९३-पग्रहो<लिटि दीर्घ: से इकार के स्थान पर दीर्घे--ईकार होकर 'प्रह_ 
ई तू आ> 'ग्रहीता' रूप सिद्ध होगा । 


३. जज्ञो 


यह ज्ञा' (जानता ) धातु का लिट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचतन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। मूलरूप है---ज्ञा लिट!। यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की .विवक्षा में 
'लिट्‌' के स्थान पर परस्मैपद-प्रत्यय 'त्िप ( ति ) होकर 'ज्ञाति” रूप बनने पर 
“३९२-परम्मैपदानां०” से 'त्तिए ( ति ) के स्थान पर 'णलू” (अ ) आदेश होकर 
ज्ञा आ रूप वनता है। अब “३९४-लिटि धातोरनश्यासस्था से 'ज्ञा' धातु का 
द्वित्व होकर ज्ञाज्ञा अ रूप होने पर “२९६-हलादिः शेप: अभ्यास संज्ञक पूर्व ज्ञा! 
के अनादि हलू-न्‌' का लोप होकर 'जाज्ञा अ रूप वनेगा।* फिर “९७-हस्वः! 
से अभ्यास 'जा' के अचु-आ' के स्थान पर हस्व-अ' होकर “जज्ञाअ' रूप और 
“४प८-आत भौ णर: से आकारान्त धातु 'ज्ञा से पर णल' ( अ ) के स्थान पर 
ओ' होकर 'ज ज्ञा गौ! रूप बनता है। तव “३३-बृद्धिरेचि' से आकार एवं औकार 
के स्थान पर वृद्धि-एकादेश होकर “जज्ञौ' रूप सिद्ध होगा। 


१. देखिये सूत्र 5. ४. १ पर काशिका--ऋ वर्ण से पर 'न्‌' को भी 'ण्‌' होता है। 

२. ध्यान रहे 'ज्ञा' में जू नु आ-इन तीन वर्णो' का योग है । वस्तुतः ज्कार एक 
संयुक्त वर्ण है, जो जकार ओर बकार के संयोग से वनता है। इसी प्रकार क्षकार भी 
ककार और पकार के योग से बनता है। 


क्रयादिगण-प्रकरण ट्री ८४, 22 कु २ 
5 6 


लि औ 
७ प्रमीणीते ० ;। (९ ध्युछ&,८ किक न्डः ' 


|] ; 
यह भर उपसर्ग पूर्वक-मी' ( मीबू-मारना ) धातु का (छेटू-लकार में अथमृईव नर 


एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--'प्र मी>रूटे!,। यहाँ प्रथमपरुष-ए्क 
ष् 
वचन की विवक्षा में 'लट्॒‌' के स्थान में आत्मनेपदप्रत्यय 'त' होकर प्रःमी त' रूप.बनता 
है। फिर '५०८-टित आत्मनेपदानां०' से 'टि-अकार के स्थान परे एकार' होकर 
प्र मी ते! रूप और “६८४-कऋरयादिश्यः श्ना' से धातु के पश्चात्‌ श्ता' (ना ) प्रत्यय 
होकर 'प्र मी ना ते! रूप बनेगा । यहाँ '(६८४५-हिनुमीना' से रकार के पश्चात्‌ 'मीचा' के 
नकार के स्थान पर णकार होकर 'प्रमीणा ते” रूप बनने पर '५१८-ई हल्यघो:” से शा” 
(ना ) के आकार के स्थान पर ईकार होकर 'प्रमीणीते” रूप सिद्ध होता है। 
५. वृर्षीष्ट ( वरिपीष्ठ ) 

यह व ( वब-वरण करना ) धातु का आशीलिड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है-'व लिड् । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'लिड/ के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय 'त' होकर व्‌ तः रूप बनता है । तब '५२०- 
छिड: सीयुट्‌” से लिड़ के स्थान पर आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को 'सीयुट्' 
( सीयू ) होने पर 'व्‌ सीयू त' रूप और '५२३-सुद्‌ तिथो: से तकार को सुट” (स्‌ ) 

आगम होकर “व्‌ सीय्‌ स्‌ त' रूप बनेगा। यहाँ “४२९-लोपो व्योवंल्ि' से वल-स्‌' के 
पर होने के कारण 'यू' का छोप होकर '“वृ सी स्‌ त' रूप बनता है। इसके बाद “६९१- 
लिडद्टसिचोरात्मनेपदेषु' से लिड-सी स्‌ त' को विकल्प से इंडागम होता है। इड्भावपक्ष में 
“६१ १-उदोष्ठचपूर्वस्त' से 'ऋ' के स्थान में उत्व प्राप्त है। यह उत्व “२९-उरणू्‌ रपर:! 
से रपर होता है । तब रूप बनता है--व्‌ उरु सीस्‌ त'। अब “६१२-हलि च' से इक््‌- 
उकार के स्थान पर दीघं-ऊकार होकर व्‌ ऊर्‌ सीसू त' रूप और “१५०-आदेश- 
प्रत्यययो:' से प्रत्ययस्थ दोनों सकारों के स्थान पर पकारों के होने पर 'व्‌ ऊर्‌ षी ष्‌ 
त' रूप बनेगो। य॑हाँ '६४-ष्टुना ष्टु: से तकार के स्थान पर टकार होने पर 'व्‌ ऊरु 
पी प्‌ ट - वूर्पीण्ट' रूप सिद्ध होता है । 

'इट्‌-पक्ष में पूरववत्‌ वृ सी सू त! रूप बनते पर “६९१-छिड सिच०' से लिछ- 
सीसूृत' को 'इट' (इ)आगम हो व इसीसूत' रूप बनता है। यहाँ '६१५- 
वतो वा! से विकल्प से 'इट्' ( इ ) को दीर्घ प्राप्त होता है, किन्तु '६९२-न लिड्ट से 
उसका निषेध हो जाता है । तव “'६१४-ऋच्छत्युताम्‌! से घातु के स्थान पर गुण--भर्‌ 
होकर 'व्‌ अर्‌ इ सी स्‌ त' रूप बनने पर पुर्ववत्‌ पत्व एवं ष्टुत्व होकर व्‌ भरु इ पी ष्‌ 
ट्‌ अ ८ वरिपीष्ट' रूप सिद्ध होगा । 


-६. व्यष्टसत्‌ 
यह 'वि' उपसर्ग पूर्वक 'स्तस्भ्‌! ( स्तम्भु-रोकना )धातु का लुड-छकार में प्रथमपुरुष- 
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एकवचल का परस्मैपदपरक रूप है । मूलरूप है--वि स्तन्भ्‌ लुड़/ यहाँ “४२३-लुड्लडू०' 
से अद्भ को अर्द ( ञज ) आगम होकर,वि अ स्तन्भ्‌ लुद्ध! रूप एवं (३१८२-तान्येकवचन ० 
से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण लुड़' के स्थान पर तिप! (ति) 
आदेश होने पर “वि अ स्तनन्‍्भू ति! रूप बनता है। अब “४३७-चि्लि लुडि/ से लुड्स्थानीय 
'ति' परे होने के कारण धातु से 'चिल' होकर “ वि स्तन्भू च्लि ति' रूप बनने पर 
“४३८-च्ले: सिच्‌! से ौचिल' के स्थान पर 'सिच्‌” की प्राप्ति होने लगी । किन्तु (६८८-- 
जुस्तन्भु०” से 'सिच्‌' की भ्राप्ति का वाध होकर “च्लि' के स्थान पर विकल्प से 'अड 
( अ ) आदेश हुआ । इस प्रकार रूप वनता है---वि अ स्तन्भू ज ति!' | तव (३४४- 
अनिदितां हल्‌ ०” से स्तनन्‍्भ्‌' धातु के नकार का लोप होकर 'विअ स्तभू अति' एवं 
“६८९-स्तन्मेः' से सकार के स्थान पर षकार होकर “वि अषु त भ्‌ अ ति' रूप बनेगा । 
इसके बाद “६४-ष८्दुना ष्टु: से पकारोत्त रवर्ती तकार के स्थान पर टकार होकर (वि अ 
पट भू अति! रूप और “'१४-इको यणचि' से “अ' परे होने से इकार के स्थान पर 
यकार होकर व प्‌ अपू ट भू अति” रूप वनेगा। यहाँ “४२४-इतश्च” से 'ति' के 
इकार का लोप होकर व्‌ यू अ प्‌ ट भू अत्‌' > व्यष्टभत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


७. स्तभान 


यह 'स्तन्भू' ( स्तम्भू-रोकना ) धातु का छोटू-लछकार में मध्यमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। मूलरूप है-सस्तन्भू छोट'। यहाँ मध्यमपुरुप-एकवचन की विवक्षा- 
में 'लोट' के स्थान पर परस्मैपद प्रत्यय 'सिप्‌! ( सि ) होकर 'स्तन्‍्भ्‌ सि! रूप बनता है। 
अब “६८६-सतन्भु०' से धातु के बाद 'श्ता' ( ना ) प्रत्यय विकल्प से होकर स्वन्भू 
ना सि रूप एवं “४१५-सेहां पिच्च' से 'सि' को हि! आदेश होकर 'स्तनन्‍्भ्‌ ना हि 
रूप बनेगा । इसके वाद “६८७-हल: श्नः शानज्ञौ' से ना! को 'शानच्‌” ( आन ) 
आदेश होने पर 'स्तन्धू आन हि रूप तथा “३३४-अनिदितां हल०' से स्वन्भू' धातु के 
नकार का छोप होकर सस्तभू आन हि! रूप बनता है। यहाँ “४१६-अतो हैः से 
अकारान्त अद्भ से पर हि का छोप होकन 'स्तभ्‌ आन ८ स्तभान' रूप सिद्ध होगा । 


८. स्तरिषीष्ट 


यह सस्तृ' ( स्तृबू-अच्छादव करना ) धातु का अशीलिड-लकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। मूलरूप है--स्तृ लिड् । यहाँ प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में 'लिड के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय 'त' होकर स्तृ त' रूप बनता है । 
तब '५२०-लिडः सीयुट्)! से लिड के स्थान पर आये हुए आत्मनेपद प्रत्यय 'त्' को 
'सीयुट्‌” ( सीयू ) होने पर 'स्तृ सीयू त'” रूप और “५२३-सुद्‌ तिथो:' से तकार को 
सुट ( स्‌ ) आगरम होकर तू सीयू सू तः रूप बनेगा । यहाँ “४२९-लोपो व्योवेलि 


चंरादिगण-प्रकरण ' र्८३्‌ 


से वल-स्‌” पर होने के कारण यू! का छोप होकर तू सी सू त' रूप और “६९१- 
लिड्गसचो रात्मनेपदेष! से लिड-'सी स्‌ त' को विकल्प से 'इट! ( आगम ) होकर 
स्तृ इ सी स्‌ त' रूप बनता है। अब ३८८-सार्वेधातुकाधंधातुकयो: से अजन्त अद्भ 
स्तू' के ऋकार को गुण होता श्राप्त है जो “२९-उरणू रपरः से रपर होगा | इस 
प्रकार रूप बनेगा स्तू अर्‌ इसी सू त”!। इस स्थिति में ६१५४-वृतों वा से 'इट्‌ 
(३ ) के स्थान में दी्घादेण प्राप्त हो रहा था किन्तु (६९२-न लिडि' से दीघादेश होने 
का निषेघ हो गया । फिर '१५०-शआदेशप्रत्यययो:' से प्रत्ययगत दोनों सकारों के स्थान 
पर षकारों के होने पर स्तृ अर्‌ इ पी प्‌ त' रूप बनता है। यहाँ “६४-ष्दुना ष्टुः/ से 
पकारोत्त रवर्ती तकार के स्थान पर टकार होकर 'स्तृ भर्‌ इ षी प्‌ ठ' ८ स्तरिषीष्ट' 
रूप सिद्ध होगा । 


चुरादिगण-प्रकरण 


१. अचकथत्‌ 


यह 'कथ' ( कहना ) धातु का लुड--लछकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। अग्निम ४ थे रूप 'कथयति' के समान णिच्‌, अकारलोप एवं उपधावृद्ध्यभाव होकर 
'कथ्‌ इ' रूप बनने पर '४६८-सनाचन्ता घातवः से 'कथू्‌ इ' की धातु संज्ञा हुई । 
तब लुड्-लकार में 'कथ्‌ इ लुड/ रूप बनने पर “४२३-लुड्लड़०' से 'अट' (अ ) 
आगम होकर “अ कथ्‌ इ लुड/ रूप बनेगा। इसके पश्चातू ३८०-तान्येकवचन०'* 
से प्रथमपुरुष-एकबचन परस्मैपद को विवक्षा में लुड़/ के स्थानपर 'तिपू (ति) 
आदेश होकर 'अ कथ्‌ इ ति! रूप और “४२५-इतश्र' से 'तिपू' ( ति ) के इकार का 
लोप होकर 'अ कथ्‌ इ त्‌' रूप बनता है। फिर “४३७-चि्लि चुडिए से लुडः स्थानीय 
त-परे होने से धातु से 'च्लि' होकर अकथू इ च्छि तू! रूप बनेगा? | तव 
भूर८-णिश्निद्रु०” से 'चिल' के स्थान पर चड़/ (अ) होकर 'भ कथू इ व त्‌' 
रूप एवं '५२९-णेरनिटि' से 'णि! ( थकारोत्त खर्ती णिच्‌ के इकार ) का लछोप होने पर 
अकथ्‌ अ त्‌! रूप बनता है यहाँ '५३१-चडि/ से धातु के अवयव प्रथम एकाचू--- 
'कथ्‌' का हित्व होकर अ कथ्‌ कथ्‌ अ तू्‌* रूप एवं “१९६-हलछादि: शेष: से अभ्यास 
संज्ञक 'क थ' के थकार का लोप होने पर 'अ क कुथ्‌ अ त्‌* रूप बनेगा । तव “४५४- 
कुद्दोश्चु:' से 'क” के स्थान पर 'च' होकर 'भ च कथ्‌ अ त्‌' रूप बनता है। ध्यान रहे 
कि ऊपर अकारलोप “४७०-अतो लोपः से हुआ है अत एवं सन्वद्भाव न होने के कारण 





१. “४६८-सनाचन्ता धातवः से 'कथ्‌ इ” अंश की धातु संज्ञा है, अत एवं 'कथ्‌ 
इ! के बाद चिल' का आगम हुआ । 
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इकार भाव एवं दीर्घत्व का निषेध होता है? । इस प्रकार भ च कथू अ त्‌' - अचक- 
थत्‌” रूप सिद्ध हुआ । 
२. अचूचुरत्‌ 

यह चुर ( चुर--चोरी करना ) धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
का परस्मैपदपरक रूप है। यहाँ “६९४-सत्यापपाश०' से चुर्‌ धातु से 'णिच' (इ ) 
होकर चुर्‌ इ' एवं “४५१-पुगन्त०” से आर्धधातुक-इकार परे होने के कारण 
“चुर' के उपधा-उकार को गुण-ओकार होकर “चोर्‌ इ” ८ चोरि/ की धातु” संज्ञा 
होती है । इस प्रकार 'चोरि' की धातु - संज्ञा होने पर लुड-लकार सें 'चोरि लुड्/ रूप 
बनता है । फिर “३८२-तान्येकवचन०” से प्रथमपुरुप-एकवचन की विवक्षा में 'लुड़' 
के स्थान पर 'तिप्‌ (ति ) होकर “चोरि ति' रूप एवं “४२३-लुड्लडः०” से “अर्ट' 
(भ ) आगम होकर अ चोरि ति* रूप बनेगा। पुनः “४२४-इतश्र' से 'ति/ के इकार 
का लोप होकर 'अचोरि त्‌* रूप और “४३७-च्लि लुडिए से लुछ-त्‌* परे होने के कारण 
धातु से 'चिल' होकर 'भ चो रि छिल त्‌” रूप बनता है। इसके बाद “५२८-णिश्रनिद्रु० 
से 'चिल' के स्थान पर 'चडः ( अ ) होकर “अ चोरि अ तू” रूप और “५२९-णेरनिटि' 
से णि ( “रि-स्थ णिच्‌ के इकार ) का छोप होकर “अ चो र॒अ त्‌” रूप बनेगा | तब 
“५३०-णौ चड़युपधाया हस्वः” से चोर! की उपधा ओकार को हस्व उकार होने पर 
अ चु र्‌ जत्‌” रूप एवं ५३१-चडि/ से धातु का दित्व होकर अचु र॒चुरुअत्‌' 
रूप बनता है। इसके वाद “३९६-हलादिः शेष: से अभ्यास संज्ञक पूर्व चुर्‌' के रेफ 
का लोप होकर “भ चु चु रु अ त्‌” रूप बनेगा। यहाँ “५३२-सन्वल्लघुनि० के द्वारा 
अपेक्षित सभी अवस्थाओं को पूर्ति होने के कारण सन्वद्भाव प्राप्त है। अतः '५३४- 
दीर्घों लूघो:' से सन्वद्भाव के कारण अभ्यास के रूघु-उकार के स्थान पर दीघें-ऊकार 
होकर अचू चु र्‌ व त्‌' - अचूचुरत्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


३. अजीगणत्‌ 

यह गण ( ग्रिनना ) धातु का लुड-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है। यहाँ “६६४-सत्यापपाश०' से गण धातु से स्वार्थ में 'णिचु' (इ ) 
होकर गण इ” और “४७०-अतो छोपः” से आधधंधातुक 'णिच्‌! ६ इ ) परे होने से 
अदन्त अज्छ गण' के अकार का छोपष होकर “गण इ” का बनता है। अब “४५५- 
अत उपधाया: से णित्‌ प्रत्यय णिचू-इ” परे होने से उपधा अकार के स्थान में वृद्धि 
आकार हो रहा थां, किन्तु '६९६-अचः परस्मिन०' से अकार के छोप के स्थानवत्‌ 
होने के कारण उपध। में अकार न होने से वृद्धि नहीं हुई । 


१. देखिए सूत्र “१३१-चडढि/ से लेकर '५३४-दीघों रूघो:' तक । 
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७ 


यहाँ '४६८-सनाचन्ता धातव:' से गण इ/- “गणि! की धातु संज्ञा होने पर लड़ 
लकार में “गणि लुड्” रूप बनता है। तब “४२ ३-लुड्लड०” से अद' (अ) आगम 
होने पर 'अ गणि लुड' और '३८२-तान्येकवचन ०” से प्रथमपुरुष-एकबचन परस्मैपद की 
विवक्षा में लुड/ के स्थान पर 'तिप्‌! ( ति ) आदेश होकर 'भ गणि ति' रूप बनेगा । 
फिर “४२४-इतश्र' से 'तिपू' ( ति ) के इकार का लोप होने पर 'अ गणि त्‌” रूप एवं 
*४३७-च्लि लुडिए से धातु के बाद 'च्छि' होकर 'अ गणि च्लि त्‌* रूप बनता है। ऐसी 
स्थिति में १२८-णिश्निद्रु०” से 'च्लि' के स्थान पर “चड़” ( अ ) होकर 'अ गणि अ ता 
रूप और “५२९-णैरनिटि' से णि-णकारोत्तरवर्त्ती 'णिच्‌” के इकार का लोप होकर 
अगण अत्‌' रूप बनेगा ! तव “५३१-चढडि' से धातु के अवयव प्रथम एकाचु-गण' 
का द्वित्व होकर “अ गण्‌ गण अ त्‌” तथा “३९६-हलादिः शेष: अभ्याससंज्ञक पूर्व 
गण! के णकार का लोप होकर 'अ ग गण्‌ अ तू' रूप बनता है। फिर “४५४-कुहोश्चु:” 
से अभ्यास के गकार के स्थान पर जकार होकर 'अज गण अ तू! रूप बनेगा । ध्यान 
रहे कि “४७०-अतो लोपः से अकार के छोप होने पर रूप संख्या-? ( अचकथत्‌ ) की 
भाँति सल्वद्भाव एवं दीर्घत्व का निषेध हो गया । तब ६९७-ई च गण: से अभ्यास 
के अकार को विकल्प से ईकार होकर “अजी गण्‌ अत्‌' - अजीगणत्‌” रूप सिद्ध हुआ । 
ईकाराभाव पक्ष में 'अजगणत्‌” रूप बना । 


४. कथयति 


यह 'कथ' (कहना) धातु का लूट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकब्नचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। यहाँ “६९४-सत्यापपास०” से 'कथ' धातु से स्वार्थ में 'णिच्‌ ( इ ) होकर 
कथ इ! रूप और ४७०-अतो छोपः से आधेधातुक 'णिच्‌ ( इ ) पर होने से अदन्त 
अद्भ कथा के अकार का लोप होकर 'कथ्‌ इ” रूप बनेगा । अब “४५५-अत उपधाया:' 
से णित्‌ प्रत्यय णिचू-इ परे होने से उपधा अकार के स्थान में वृद्धि आकार हो रहा 
था, किन्तु “(६९६-अचः परस्मिनु ० से अकार के छोप के स्थानिवत्‌ होने के कारण 
उपधा में अकार न होने से वृद्धि न हो सकी ।* 

अब कथ्‌ इ” रूप बनने पर रूटू-लकार में 'कथ्‌ इ रूट! रूप बनता है। तब 
प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लद॒ के स्थान पर परस्मैपद तिप्‌ ( ति ) होकरः 
कथू इ॒ ति!' रूप एवं “३८७-कर्तरि शप्‌' से धातु से 'शप्‌ (अ ) प्रत्यय होने पर 
कथ्‌ इ भ ति' रूप बनेगा । अब “३८८-सार्वधातुकार्धधातुकयो:०! से सार्वधातुक प्रत्यय' 

१. विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखिये सूत्र “१९६-अचः परस्मिन्‌०” की हिन्दी 
व्याख्या । 
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शप्‌” (अ) परे होने के कारण अजन्त अजछ् के अन्त्य इकू-इकार को शुण-एकार होकर 
'कथू ए भ॒ ति' रूप बनता है। यहाँ “२२-एचोथ्यवायाव: से एकार के स्थान पर 
अयू आदेश होकर 'कथ्‌ अयू अति” + कथयति' रूप सिद्ध होगा । 


ण्यन्त-प्रक्रिया 
१. अजिज्ञपत्‌ 


यह णिजन्त 'ज्ञप' ( ज्प-जज्ञान, ज्ञापन ) धातु का लुडइ---लछकार में प्रथमपुरुष- 
एकवचन का परस्मैपदपरक रूप है। यहाँ ज्ञप्‌ धांतु से ७००-हेतुमति च॑ से प्रेरणार्थ 
कीच! ( इ ) होकर 'ज्ञ॒प्‌ इ” रूप बनता है । तव “४६८-सताननन्‍्ता धातवः से 'ज्ञप्‌ 
इ” > ज्ञपि' की धातुसंज्ञा होने पर लुड-छकार में 'ज्ञपि लुड/ रूप बनेगा । इसके बाद 
“४२३-लुड्लडः०' से अट! (अ) आगम होकर “अ ज्ञपि लुड! रूप और “३८२-तान्येक- 
वचन०” से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'लुड” के स्थान पर 'तिप्‌" 
(ति ) आदेश होकर “ ज्ञपि ति! रूप बनता है । फिर “४२४-इतश्व' से 'ति* के इकार 
का लोप होकर “भ ज्ञपि च्लि तू! रूप एवं “४३७-च्लि लुडिए से धातु के बाद 'च्लि 
होने पर “अ ज्ञपि च्लि त्‌* रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में “५२८-णिश्रिद्रु०' से च्लि' 
के स्थान पर 'चड” (अ ) होकर “अ ज्ञपि अ त्‌” रूप और “५२९-णेरनिटि' से 'णि- 
“णिच्‌” के इकार का छोप होकर “अ ज्ञप्‌ अ त्‌” रूप बनता है । फिर “५३१--चडि' से 
धातु का द्वित्व होकर अ ज्ञप्‌ ज्ञपु अ तू! रूप और ३९६ हलादिः शेष: से पृर्व॑वर्ती 
ज्ञप' के बकार एवं पकार का लोप होकर “अ ज ज्ञप्‌ अ त्‌” रूप बनेगा । तब “४५५- 
अत उपधाया:' से णित्‌-णिच्‌ ( लुप्त इकार ) प्रत्यय परे होने से उपधा के अकार 
( पकार--पू्ववर्ती ) के स्थान में वृद्धिआकार होकर अ ज ज्ञाप्‌ अ तू! रूप एवं 
“७०४-+मितां हस्वः से उपधा को हस्व होकर पुनः अज ज्ञप्‌ अ तू रूप बनता 
है। यहाँ ५३२--सब्वल्लघुनि०” से सन्वद्भाव प्राप्त होने पर “५३३--सन्यतः से 
अभ्यास के अकार को इकार होकर “अ जि ज्ञप्‌ अ त्‌*> अजिन्नपत्‌' रूप सिद्ध होगा । 


२. अतिष्ठिपतू 


यहाँ णिजन्त 'स्था' (ष्ठाई--ठहरना) धातु का लुइ-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन 
परस्मैपदपरक रूप है। यहाँ ८्ठा' ( स्‍था ) धातु से “७४००--हैतुमति च' से 
प्रेरणार्थ 'णिच्‌! ( इ ) होकर 'स्था इ! रूप एवं ७०२-अतिहीव्ली ०” से 'णि! (इ ) 





१. सूत्र संख्या (२५५-धात्वादे: पः: सः” से पकार के स्थान पर सकार और जब 
पकार ही न रहा जिसके कारण मूध॑न्य ठकार हुआ था, ठकार के क््थान पर थकार 


हो गया । 
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परे होने से आकारान्त धातु स्था को 'पुकू ( प्‌ ) आगम होकर सस्था प्‌ ई रूप बनता 
है ।" अब “४६८-सनागन्ता धातवः से णिजन्त 'स्था प्‌ इ> स्थापि' की धातु संज्ञा 
होने पर लुइ-लकार में .स्थापि लुड़/ रूप बनेगा। इसके वाद “४२३-लुडूलड०? से 
'अर्ट' ( अ) आगम होने पर अ स्थापि लुडः रूप और '३८२-तान्येकबचन०” से 
प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में लुड” के स्थान पर 'तिपू'! ( ति ) आदेश 
होकर अ स्थापि ति! रूप बनता है। तब “४२४-इतश्च' से 'तिपू! ( ति ) के इकार 
का लोप होकर 'अ स्थापित्‌” रूप और '४३७-च्लि लुडि/ से धातु के वाद 'च्लि' होकर 
अस्थापि च्लि त्‌* रूप बनेगा । इसके वाद “५२८-णिश्रिद्रु०” से 'ौचिलछि के स्थान पर 
चड़” ( भ ) आदेश होकर “अस्थापि अ त्‌” रूप वनता है। इस स्थिति में 'णिच्यच 
आदेशों न स्यात्‌, द्वित्वे कार्य) से उपधा-आकार के स्थान पर इंकार होने के पूर्वे द्वित्व 
आदि होगा ।* तब '५३१-चडि से धातु का हवत्व होकर अ स्था स्था पि अ त' रूप 
एवं “६४८--शपूर्वा: खयः” से सकार का लोप होने पर 'अथा स्थापि अत्‌' रूप बनेगा । 
इसके बाद '३९७-ह स्व: से अध्यास के अचू-अकार के स्थान पर हृस्व-अकार होकर 
'अथ स्थापिअ त्‌' रूप एवं '३१९९-अभ्यासे चर्च' से अभ्यासपरक थकार के स्थान 
में तकार होकर 'अ त स्थापित अत” रूप बनता है। फिर “५३०-णौ चड्युपधाया हस्वः' 
से 'चड़/ ( अ ) परे होने से उपधा-आ' के स्थान पर हस्व-अ' होकर अत स्थपि 
अत्‌' रूप और “५२९-णेरनिटि' से णिच्‌ के इकार का लोप होकर अ त स्थ प्‌ अ तू 
रूप बनेगा । तत्पश्चात्‌ '५३२-सन्वल्लघुनि०” से सन्वद्भाव भ्राप्त होने के कारण 
(५३३-सन्यतः” से अभ्यास के अकार के स्थान पर इकार होकर अ ति स्थ पू अत्‌ 
रूप बनता है। फिर “१५०-आदेश प्रत्यययो: से आदेश-सकार के स्थांत पर षकार 
होकर “अ ति ष्थ पृ अ प्‌" रूपरे एवं “६४-प८्टुना ष्यु: से थकार ठकार होकर “भ ति ष्ठ 
प्‌ अ त! रूप बनेगा । तव '७०३-तिण्ठतेरित्‌' से चड़ परक णि-अरषि परे होने से प्ठप्‌ 
( स्था ) धातु का उपधा-अकार के स्थान पर इकार होकर 'अतिष्ठिप्‌ अत! < अति- 
ष्ठिपत्‌! रूप सिद्ध हुआ । 





१. 'पुक्‌' कितू है इसलिए '८५-आद्यन्तौ ठकितौ' परिभाषा के वल से धातु के 
बाद आता है । 

२. यहाँ '७०३-तिष्ठतेरित्‌' से इकार की प्राप्ति हो रही थी । 

३. 'स्थ' में सकार आदेण है। मूल धातु 'प्ठा! थी और “२५५४-धात्वादे: ष: सः' 
से पकार के स्थान पर सकार आदेश हुआ था । 

४. यद्यपि यहाँ 'चड” का अकार ही शेप रह गया है और 'णि' ( णिच्‌ ) के इकार 
का लोप हो गया है तो भी भ्रत्ययलोपे प्रत्ययरक्षणम्‌” के बल से अकार को 'चडूपरक 


णि' माना गया है॥। 
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३. अबीमवत 


यह णिजन्त 'भू' धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। यहाँ भू धातु से ७००-हेतुमति च॑ से प्रेरणार्थ में 'णिच्‌! (इ ) होकर 'भू इ 
रूप बनता है। अब 'णिच्यच आदेशों न स्याद्‌ द्वित्वे कर्तंव्ये” से, निषेध हो जाने के 
कारण पहले वृद्धि नहीं होती ।१ तव '५६८-सचाय्न्ता धातवः” से “भू इ' की धातु संज्ञा 
होने पर लुड-लकार में भू इ लुड रूप बतता है। अब “५२३-लुडलड्‌ः०” से 'अद॒' 
( अ ) आगम होने पर “अ भू इ लुझ्/ रूप और '३८२-तान्येकवचन० से प्रथमपुरुष- 
एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में लुड” के स्थान पर 'तिप्‌! ( ति ) आदेश होकर 
अ भू इ ति| रूप बनेगा। फिर “४२४-इतश्र' से 'ति/ के इकार का लोप होने पर 
'अ भू इ तृ्‌! रूप एवं “४३७-च्लि लुडि” से धातु के पश्चात्‌ चल” होकर अ भू इ च्छि 
त' रूप बनता है। ऐसी स्थिति में '४२८-णिश्रिद्रु०' से “च्लि' के स्थान पर “चड़/ 
( अ ) होकर “अभ भू इ अ त्‌' रूप और '५२९-णेरनिटि से णि 'णिच्‌! के इकार का 
लोप होकर “अ भू अ त्‌* रूप बनेगा । तब “५३१-चडि० से धातु का दित्व होकर भ भ्ृ भू 
भ त्‌' रूप ओर '३९७-हस्व: से अभ्याससंज्ञक प्रथम “भू” के अचु-अकार' के स्थान 
पर हस्व-उकार होकर अ भु भू अत्‌” रूप बनता है। फिर '३९९-अभ्यासे चर्च से 
अभ्यास 'भु! के भकार के स्थान पर वकार होकर “अ बु भू अ त्‌' रूप और “१८२- 
अचो डिणति' से णित्‌ प्रत्यय-'णिच्‌' (इ) परे रहते भू” के ऊकार को वृद्धि-औकार 
होकर 'अ वु भौ अ तू” रूप बनेगा ।* इसके बाद “२२-एचोध्यवायावः से औकार के 
स्थान पर आव्‌” आदेश होकर “अवबु भू आव्‌ अ त्‌” रूप और “५३०-णौ चड्युपधाया 
हृश्वः से चड” (अ.) परे होने से उपधा-आकार के स्थान पर हस्व-आकार होकर 
अवबुभूअव्‌ अत्‌! रूप बनता है। फिर “५३२-सन्वल्ल्घुनि० से सन्वद्भाव प्राप्त 
होने के कारण “७०१-ओ: पुयण्ज्यपरे' से उकार के स्थान पर इकार होकर “भ वि भू 
ञ व्‌ अ त' रूप बनेगा यहाँ (५३४-दीर्घो ऊघो” से इकार के स्थान पर दीघ-ईकार 
होकर 'अ वी भू अ व्‌ अ तू! + 'अवीभवत्‌' रूप सिद्ध होता है । 


सन्नन्त-प्रक्रिया 
चिकीप॑ति (कस 
१ चिद् 
यह सन्नन्त क्र धातु का लूटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। पहले 'कृ” धातु से ७०४-धातो: कर्मण:” से इच्छार्थ में 'सन्‌' (स ) प्रत्यय 
१. यहाँ “१८२-अचो डिणिति' से चृद्धि प्राप्त थी । 


२. यद्यपि णिच्‌ (३) का लोप हो ग्रया है तो भी “१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” 
से तद्घेतुक कार्य होगा | 
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होकर 'कृ स॑ रूप बनता है। यहाँ “४०४-आधघंधातुक॑ शेष: से 'स' की आर्धधातुक 
संज्ञा होने पर “४०१-आर्धधातुकस्येड वादे” से 'स के बलादि आर्धघातुक प्रत्यय 
होने के कारण उसे ( स' को ) 'इट' (इ ) आगम हो रहा था, किल्तु ४७५-एकाच 
उपदेशे०” से इडागम का निषेध हो गया । तब '७०८-अज्ञनगमां सनि' से धातु के 
ऋकार के स्थान पर ऋकार होकर “कस रूप वनता है। यहाँ (७००९-इको झल' से 
ऋकारान्त धातु से पर झलादि 'सन्‌' प्रत्यय-'स” होने से 'स' की 'कित्‌ संज्ञा हुई । 
इस स्थिति में “४३३-ग्विछति च से ऋकार को ग्रुण होने का निषेध हो गया ।) फिर 
“६६०-ऋत इद्‌ धातो: से ऋकार के स्थान पर इंकार कौ प्राप्ति हुईं। तब '२९- 
उरण्‌ रपर: से इकार रपर ( इर्‌' ) होकर 'क्‌ इर्‌ स' ८ 'किरस” रूप बनता है। 
यहाँ (७० ६-सन्यञ्े: से धातु का हद्वित्व होकर 'किर्‌ किर्‌ स' रूप एवं “३९६-हलादि: 
शेप: से पूर्व 'किर्‌ के रेफ का छोप होकर 'कि किर्‌ स” रूप बनेगा । अब “४५४- 
कुहोश्चु:' से पूर्व ककार के स्थान पर चकार होकर “चि किर्‌ स* रूप एवं “६१२- 
हलि च' से हल-सकार परे होने के कारण रेफान्त धातु 'किर्‌! के इक्‌-इकार के स्थान 
पर दीर्घ-ईकार होकर 'चिकीर्‌ स' रूप बनता है। फिर '१५०-आदेशप्रत्यययो.' से 
सकार के स्थान पर पकार होकर 'चिकीर॒प' + 'चिकीर्प' रूप वनेगा। इस स्थिति में 
“४६८-सनायन्‍्ता धातवः से चिकीषं की धातु संज्ञा होने पर धातु से लूटू-लकार होकर 
“चिकीर्ष लट्‌' रूप बनता है। यहाँ “३८२-तान्येकवचन०” से प्रथमपुरुष-एकबचन 
परस्मैपद की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर 'तिपू! ( ति ) आदेश होकर 'चिकीपं ति' 
रूप एव “३८७-कतेरि शप्‌' से धातु से शप्‌' (अ ) होकर “चिकीपषं अ ति' रूप 
बनेगा । तव “'२७४-अतो गुण से अकार से पर गुण-अकार होने से दोनों के स्थान में 

प्र रूप-अकार होकर “चिकीषंति” रूप सिद्ध हुआ । 

ल्र ८ 

२, जपत्सात 
यह सन्नन्त अद्‌' ( खाना ) धातु का रूट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक रूप है । पहले 'भद्‌ घातु से ७०५४-धातोः कर्मणः०' से इच्छाथे में 
सन्‌! ( स्‌ ) प्रत्यय होकर 'अद्‌ स' रूप बनता है। फिर '५५८-लुड्सनोधेस्लू' से 'अदू' 
के स्थान.पर घस्ल” ( घसू ) आदेश होकर 'घसू स' रूप बनेगा । यहाँ “४०४-आध- 
धातुक शेष: से 'स' की आर्थधातुक संजा होने पर “४०१-आर्थधातुकस्थेड्‌ बलादे:” 
से 'स' के वलादि आर्थधातुक प्रत्यय होने के कारण इसे ( 'स' को ) इदू (इ ) 
आगम हो रहा था, किन्तु '“४७५-एकाच उपदेशे० से आर्धधातुक सा को 'इद्‌ 
(इ ) आगम होने का निणघ हो गया । तब '७०६-सन्यद्षो:' से धातु का हित्व होकर 
'घस्‌ घस स' रूप और “५९६-हलादिः शेप” से पूर्व 'घस्‌” के सकार का छोप होकर 





१. “इ८८-सावधातुकारधघातुकयो: से ऋकार को गुण हो रहा था। 
१९,हि० ल० 
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व घसू स' रूप बनेगा । इसके पश्चात “४५४-कुहोश्चु:' में पुर्वे घक्ार के स्थान पर 
चवर्ग-झकार होकर 'झ घसू स| रूप ओर “३९९-अभ्यासे चर्च' से झकार के स्थान 
पर जकार होकर 'ज घसू स" रूप वनता है। फिर “५३३-सन्यतः ! से अभ्याससंज्ञक 
'ज' के अकार के स्थान पर इकार होकर जि घसू स॑ रूप एवं ७० ७-सस्याधधातुके' 
से अकारोत्तरवर्ती सकार के स्थान पर तकार होकर “जिघतू स' रूप बनेगा। यहाँ 
४४६५-सनाथन्त धातवः” से 'जिघत्‌ स' की धातु संज्ञा होने पर धातु के छटू-छकार 
होकर 'जि घतू स छट' रूप बनता है। तब 'े ८5२-तान्येकवचत ०* से प्रथमपुरुप- 
एकवचन परस्मैयद की विवक्षा में 'लद” के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) आदेश होकर 
'जि घतू स ति' रूप एवं '३८७-कर्तरि शप्‌' से धातु से शप्‌' ( अ ) होकर जि घत्‌ 
सअ ति' रूप बनेगा। यहाँ '२७४-अतो ग्रुणे! से अकार से पर भुण--अकार होने 
मे दोनों के स्थान में पररूप अकार से “जि घतू स्‌ अ ति' - 'जिसत्सति' रूप सिद्ध 
होता है । 
श इक / 
३, पिपाठपात 

यह सन्नन्त 'पढ' ( पढ़ना ) धातु का लट-लकार में प्रधमपुरुष-एकबचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। पहले पद धातुं से '४०४-घधातोः कर्मण:ः०” से इच्छार्थ में 
'सन्‌' (स ) प्रत्यय होकर 'पठ्‌ स/ रूप बनता है। यहाँ “४०४-आधंधातुक शेषः' से 
'स” की आर्धधातुक संज्ञा होने पर “४०(-आर्धधातुकस्थेड्‌ वलादे:' से उसे ( 'स' को ) 
'इट' (इ ) आंगम होकर 'पठ्‌ इ स' रूप बनेगा । फिर '७०६-सन्यझो.” से धातु का 
छ्वित्व होकर 'पदू पदू इ स! रूप बनने पर '३९६-हलादि: शेष: से पूर्व ठकार का 
लोप होकर 'प पठू इ स' रूप बनता है। इसके बाद “१३३-सन्यतः से अभ्यास- 
संशक-पुर्व 'प' के अकार को इकार होकर 'पि पट इ स” रूप बनेगा | इस स्थिति में 
४६८-सचाइन्ता धातव: से (पि पद इ स' की धातु संज्ञा होती है । तब लद्‌-छकार 
में धातु से 'लद! होकर 'पिपठ इस लट्‌' रूप और '३८२-तान्येककचन०' से 
प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर 'तिपू' ( ति ) प्रत्यय 
होकर 'पि पठू इ स॒ ति' रूप बनता है | तव '३८७-कतेरि शपू? से धातु से 'शप्‌' (अ ) 
होकर 'पि पढू इ स अ ति! रूप और '१५०-आदेशप्रत्यययो:' से सकार के स्थाव प< 
पकार होकर 'पिपठ इप अ ति' रूप बनेगा । यहाँ '२७४-बतों गुण से अकार से पर 
गुण-अकार होने से दोनों के स्थाव पर पररूप-अकार होकर “पिपद इष्‌ अति 
+ पिपठिषति' रूप सिद्ध होता है। 


४. बुभूषति 


यह सन्नन्त 'भू” धातु का लह-छकार में प्रथमपुरुष>एकवचन को परस्मैपदपरक 
रूप है। पहले 'भू” धातु से /७०४-घात्तोः करण:० से इच्छार्थ में सत्‌' (से) मत्यम 
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होकर 'भू सा रूप बनता है। यहाँ “४०४-आधंधातुक शेष: से 'स' की आर्घधातुक 
संज्ञा होने पर “४०१-आधं॑धातुकस्येड वादे: से वछादि होने के कारण उसे “इट्‌' 
(इ ) आगम हो रहा था, किन्तु :७१०-सनि ग्रहगुहोश्च' से उगन्त 'भू' धातु से पर 
सन्‌' ( स' ) को इट्‌ आग्रम नहीं हुआ4 इस स्थिति में '३८८-सावंधातुकार्धधातुकयो:' 
से उकार को गुण हो रहा था किन्तु '७०९-इको झल' से स' की 'कित्‌' संज्ञा होने 
से '४३३-ग्क्झिति च' से उसका भी निषेध हो गया । तब '७०६-सन्यड्ने ' से धातु 
को द्वित्व होकर 'भू भू स' रूप एवं (३१९७-ह स्व: से पूर्व भू के ऊकार के स्थान में 
उकार होकर 'भु भू स रूप बनेगा । फिर “३९९-अम्यासे चर्च से पूर्व 'भु' के भकार 
के स्थान पर बकार होकर 'वु भू स' रूप एवं '१५०-आदेशप्रत्यययो: से सकार के 
स्थान पर पकार होकर 'बु भू ष' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया रूप संख्या-३ ( 'पिपठि 
पति' ) के समान है | 


यहन्तत-प्रक्रिया 
१. नरीनृत्यते 

यह यडन्त 'नृत्‌” ( नृती-नाचना ) धातु का रूटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। पहले नृत्‌” धातु से '७११-धातोरेकाचो०” से यड्‌/ 
(य ) प्रत्यय होकर नृत्‌ य' रूप एवं '७०६-सन्यडो:' से धातु को द्वित्व होकर 'नृत्‌ 
नृत्‌ य” रूप बनता है। फिर “१९५-पूर्वोष्म्यास: से पूर्व 'नृत्‌” की अभ्यास संज्ञा होने 
पर “४७३-उरत' से अभ्याससंज्ञक पूर्व नृत्‌-स्थ ऋकार के स्थान पर अकार की 
प्राप्ति होती है। प्रकृत्त अकार '२९-उरण्‌ रपर: से रपर-अर्‌' होकर ऋकार के 
स्थान पर आने से रूप बनेगा--न्‌ अर तू नृत्‌ य|। पुन. ११६-हलादिः शेषः से 
अभ्यास के रेफ और तकार का लोप होकर 'न्‌ अ नृत्‌ य! + न नृतू य' रूप बनता है। 
इसके पश्चात्‌ ७१६-रीग ऋदुषधस्य' से अभ्यास-“न' को 'रीक' ( री ) आगम होकर 
री नृत्‌ य' ८ 'नरीनृत्य' रूप बनने पर “४६८-सनाचन्ता धातव:” से “नरीनृत्य' की 
धातु संज्ञा हुईं। आगे की प्रक्रिया रूप-संख्या-२ ( 'बोभूयते! ) के समान होकर 

'रीनृत्यते' रूप सिद्ध होता है। 

२. वोभूयते 

यह यडन्त 'भू' धातु का लद-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक 
रूप है! पहले 'भू” धातु से '७११-धातोरेकाचो०' से 'यड़/ (य ) प्रत्यय होकर 
भू य' रूप बनता है। फिर “७०६-श्वन्यड्रे:' से धातु का द्वित्व होकर भू भू य रूप 
एवं (३१९७-हसव:” से अभ्याससंज्ञक पूर्व भू” के ऊकार के स्थान पर उकार होकर 
'पु भू था! रूप बनता है।* इसके पश्चात्‌ '३९९-शच्यासे चर्च से अभ्यास-भु के 


१, सूत्र संथ्या (१९४-पूर्वाश्यास:” से पूर्व भू” फो अस्यास संज्ञा हुई है । 
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भकार के स्थान पर वकार होकर वुभ्रुय/ रूप एवं ७१२-गरुणो यड़ः लुको:' से 
अभ्यास के उकार के स्थान पर गुण-ओकार होकर “वो भू या रूप बनेगा । ऐसी 
स्थिति में “४६८-सनाचन्ता धातवः' से वो भू य' की धातु संज्ञा होती है। तब 'वो 
भूय! धातु के डितू-यड्त होने के कारण““३७८-अंनुदोत्तिडिति आत्मनेपदम' से 
आत्मनेंपद प्रत्यय होगा । प्रकृत स्थल में धातु से लद्‌्-लकार में वो भू थ ढूट' रूप भू य लू रूप 
होने के पश्चात्‌ “६७२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुप-एकवचन आत्मनेपद की विवक्षा 
में 'छट्‌' के स्थान पर 'त' प्रत्यय होकर 'वो भू य त' रूप वनता है। पुनः “१८७- 
कर्तरि शप्‌' से धातु से शप्‌! (» ) प्रत्यय होकर वो भू य अ त' रूप एवं “१७४- 
अतो गुणे' से यकारोत्त रवर्ती अकार से पर गुण-अकार होने से दोनों के स्थान में 
पररूप-अकार होकर 'वो भू य त' रूप बनेगा। यहाँ “५०८-टित आत्मनेपदानां टेरे' 
से दितू-लकार के स्थान में आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की टि-अकार के स्थान 
में एकार होकर बोभूयते” रूप सिद्ध हुआ । _ 


३, वरीबूचाशअवक्रे 


यह यडन्त वृत्' ( वृतु-होचा ) धातु का लिटू-लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का 
आात्मनेपदपरक रूप है। पहले “वृत्‌' धातु से “»११-धातोरेकाचो०” से “यड (य ) 
प्त्यय होकर “वृत्‌ या रूप एवं '७०६-सन्यझो:' से धातु का हित्व होकर वृत्‌ वृत्‌ य! 
रूप बनता है । फिर '३९५-पूर्वोष्भ्यास:' से पूर्व वृत्‌' की अभ्यास संज्ञा होने पर 
“४७३-उरत्‌' से अभ्यास संज्क पूर्व वृत्‌-स्थ ऋकार के स्थान पर अकार की प्राप्ति 
होती है। अब '२९-उरण्‌ रपर: से अकार के रपर--अर्‌' होने पर रूप बनता है--- 
व्‌ अर त व्‌ त य॑ | पुतः “१९६-हलादिः शेष व्‌ भर त्‌! के रेफ एवं तकार के 
लोप होने पर 'वृ अबृ त्‌ य!> व वृत्‌ य' रूप बनेगा । यहाँ ७१६-रीगू ऋदुपधस्य 
से अभ्यास 'व' को “रीक” ( री ) आगम होने पर 'वरीवृत्‌ य' ८ वरीवृत्य” रूप बनने 
“पर “४६८-सनाथन्ता धातव: से उसकी धातु संज्ञा हुई। अब धातु से लिटू होने पर 
वरीवृत्य लिट्‌* एवं 'कास्यनेकाच आम वक्तव्य: इस वातिक" के अनुसार अनेकाचु धातु 
वरीवृत्य/ से आमागम होने पर “वरीवृत्य आम्‌ लि रूप बनेगा । फिर '७१५-यस्य _ 
हल: से यकार का लोप होकर “वरीवृत्‌ आम्‌ लिट्‌' ८ वरीवृताम्‌ लिट! रूप और 
“४७१-आमः' से आम से पर 'छिंट्‌” का लुक ( लोप ) होकर “वरीवृताम्‌” रूप बनेगा । 
अब “४७२-कच्चानुप्रयुज्यते०' से आम प्रत्यय के पश्चात्‌ हक” के अनुप्रयोग से 
वरीवृताम्‌ कृ लिट! रूप और '३८२-तान्येकवचन०” से छिट्‌ के स्थान पर आत्मनें- 
पद “त' प्रत्यय होकर 'वरीवृताम्‌ कृ त' रूप वनता है। ऐसी स्थिति में '५१३-लिटस्त- 
अयोरे०' से 'त' के स्थान में 'एश” ( ए ) होकर 'वरीवृताम्‌ कु ए' रूप एवं '३९४-- 
१. देखिये सूच्र-संख्या '४६९-आयादय ० की वृत्ति । 
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लिटि धातोरनभ्यासरस्य' से 'कृ' धातु का द्वित्व होकर वरीवृत्तामू कु क ए! रूप बनेगा । 
यहाँ '४७३-उरत्‌' से अभ्याससंज्ञक पूर्व क्ृ!” के ऋकार के स्थान पर अकार प्राप्त है । 
यहाँ '“५९-उरण्‌ रपर: से अकार के रपर-अर्‌” होने पर रूप बनेगा-'वरीवृताम्‌ क्‌ 
अर्‌ कु ए!'। अब १९६-हलादि: शेष: से अभ्याससंज्ञक--'क्‌ अ र्‌” के रेफ के छोप 
होने पर वरीवृताम्‌ कू अकू ए” रूप एवं “४५४-कुहोश्चु:” से अभ्यास के ककार के 
स्थान पर चकार होकर 'वरीवृताम्‌ चू अ कृ ए रूप बनता है। तव '१५-इकों यणचि' 
से ऋकार के स्थान पर रकार होकर “वरीवृताम्‌ चू अ कू रु ए!> वरीबृताम्‌ चक्के! रूप 
और “'७८-नश्चापदान्तस्य०' से मकार के स्थान पर अनुस्वार होकर रीवृतांचक्रे' 
रूप बनेगा । फिर '७९-अनुस्वारस्य० से अनुस्वार के स्थान में चकार का सवर्ण 
अनुनासिक वर्ण अकार होकर “वरीवृताञ्चक्रे' रूप सिद्ध होगा । 


४. वात्रज्यते 


यह यडन्त “ब्रज” ( गत्यर्थंक ) धातु का रूट-लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। पहले “ब्रज धातु से '७१३-नित्यं कौटिल्ये गतौ' से यू 
(ये ) प्रत्यय होकर ब्रज य/ रूप एवं '७०६-सन्यझो:” से धातु का द्वित्व होकर “ब्रज 
ब्रजू य/ रूप बनता है। फिर “४९६-हलादिः शेष: से पूर्व ब्नजू” के रेफ एवं जकार का 
लोप होकर व ब्रज य' रूप और '७?१४+-दीर्घोइकितः” से अकित्‌ अभ्यास-“व” के अकार 
के स्थान पर दीर्घ आकार होकर “वा ब्रज य' रूप बनेगा । इसके पश्चात्‌ “४६८- 
सनायन्ता धातव: से वा ब्रज य' 5 वातन्रज्य' की धातु संज्ञा हुई। शेष प्रक्रिया रूप 
संख्या-२ ( 'बोभूयते' ) के समात होकर वान्नज्यते' रूप सिद्ध होगा। 


यहः छुगन्त-प्रक्रिया 
१. अवोभूवीत्‌ ( अबोभोत्‌ ) 


थह यड-लुगन्त 'भू' धातु का लुड्-लकार में प्रथमपुरुप-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है। पहले भू” धातु से ७११-धातोरेकाचो०' से यड ( य ) प्रत्यय होकर 'भूय' 
रूप और फिर '७१८-यड्गेडचि च' से 'यडूृ/ ( ये ) का लछोप होकर “भू” रूप बनता है। 
यद्यपि 'भू-इस रूप में 'भू' धातु से 'यड” (य ) प्रत्यय का लछोप हुआ है, तो भी 
/१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' से प्रत्ययाश्वित कार्य होगे । इसलिए '७०६-सन्यडझो:' 
से धातु का हदित्व होकर 'भू भू रूप एवं (१३१९७-हस्व: से अभ्यास संज्ञक पूर्व भू! के अचु- 
ऊकार के स्थान पर हस्व उकार होकर 'भु भू' रूप बनता है। इसके बाद “३९९- 
अभ्यासे चर्च' से अभ्यास-संज्ञक 'भु' के भकार के स्थान पर बकार होकर 'ुभू' रूप 
बनेगा । फिर ७१२-गरुणो * यडलुको:' से अभ्यास 'ु' के उकार के स्थान पर गुण- 
ओकार होकर 'वोभू' रूप बनता है । यहाँ '४६८-सनाअनन्‍्ता धातव:' से 'बोभू' की धातु- 
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] 

संत्रा होकर 'लुड/ छकार में 'वोशू लुडः रूप बनेगा । फिर “३८२-तान्येकवचन०' से 
प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण लुड' के स्थान पर 'तिप! ( ति ) भद्गेश 
होकर 'वोभू ति' रूप एवं “४३७-च्लि लुड़ि/ द्वारा लुड--ति' पर होने के कारण धातु 
से चिलछ' होकर वोभू च्लि ति! रूप वनता है। इसके वाद “४३८-च्लेः सिचु' से च्लि 
के स्थान पर 'सिच्‌! ( स्‌ ) होने पर 'वो भू सू ति! रूप और “४२४-इतश्च' से 'तिपू 
( ति) के इकार का लोप होकर वो भू स्‌ तू” रूप बनेगा । फिर “४३९-गातिस्था० 
से 'भू' धातु से पर 'सिच-सकार का छोप होकर (ोभूतृ” एवं '७१९-यडो वा! से 
तकार को विकल्प से ईट्‌' (ई ) आगम होकर “वोभू ई तृ” रूप बनता है। इस 
स्थिति में '१८८-सा्वेधातुकाधंधातुकयो: से भू” के ऊकार को ग्रुण हो रहा था, किन्तु 
/३९३-भूवों वृगू०' से गुण का वाध होकर भू” को बुक (व्‌ ) आग्म हुआ | इस 
स्थिति में रूप वचता है--वो भू व्‌ ई त्‌! 5 वोभूवीत” । तव “४२३-लुडुलडू०' से 
अज्भु को अटू ( अ) आग होकर “'अवोभूवीत्‌” रूप सिद्ध हुआ । 


जब “७१९-यडेे वा' से विकल्प होते के कारण तकार को “ईद! का आभभ नहीं 
होता, तव “वोभूत्‌' रूप रहता है। यहाँ “३९३-भुवो बुग्‌' का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 
भू! के पश्चातू अचु नहीं मिलता । इस स्थिति में “३८८-सार्वेधातुकाधंधातुकयो:' से 
भू” के ऊकार के स्थान पर गुण-ओकार होकर 'बोभोत्‌” रूप बनने पर पुर्ववत्‌ 'अ्टू' 
(थे ) का आगम होकर 'अवोभोत_? रूप सिद्ध हुआ । 


२. अबोभोत्‌ 
देखिये रूप संख्या-१ । 


३. बोभवाश्वकार 


यह यड्-लुगन्त 'भू' धातु का लिटू-लकार में प्रथमपुरुष-एकबचत का परस्मैपद- 
परक रूप है। रूप संख्या-१ की प्रक्रिया के समान 'बोभू' रूप सिद्ध होकर '४६८-सता- 
चस्ता धातव: से बोभू' की धातु संज्ञा होने पर लिटु-ककार में बोभू लिट्‌ रूप बनेगा । 
फिर 'कास्यतेकाच आम्‌ वक्तव्य:'-इस वार्तिक के अनुसार अनेकाचु धातु 'बोभू' से आम 
आगम होने पर 'बोभू आम लिट' रूप बनता हैं । अब '३८प८-सार्वधातुकार्धधातुकयो:' से 
आधंधातुक प्रत्यय आम” परे होने पर इगन्त अद्भ के अन्त्य अचू-ऊकार के स्थान में गुण- 
ओकार होकर “वो भो आम लिट' एवं “२२-एचोथ्यवायावः' से भकारोत्तरवर्ती ओकार 
के स्थान में 'अब' आदेश होकर “बोध अब आम्‌ लिए” + बोभवाम्‌ लिट' रूप बनेगा । 
इसके पश्चात्‌ “४७१-आमः' से 'आम्‌' से पर 'लिट्' का लुक्‌ ( लोप ) होकर 'बोभवाम्‌' 
रूप और “४७२-कथ्चानुप्रयुज्यते० से आम! प्रत्यय के पश्चात्‌ कु के अनुप्रयोग से 


१. देखिए सूत्र संख्या ४६९-आयादय:०* की वृत्ति । 
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वोभवाम्‌ क लिट'! रूप बतता है। अब '३८२-तान्येकवचन०! से लिट के स्थान पर 
परस्मैषद 'तिप' ( ति ) होकर 'बोभवाम्‌ क् ति' रूप और '३९२-परस्मैपदानां०” से 
तिप्‌! ( ति ) के स्थान में 'णल्‌” ( अ ) होने पर 'वोभवाम्‌ कु अ' रूप बनेगा । इसके 
बाद “३९४-लिटि धातोरनभ्यासस्य' से 'क” धातु का द्वित्व होकर बोभवाम्‌ कृ कृ भ 
रूप और “४७३-उरत्‌' से अभ्याससंज्ञक पूर्व 'कृ! के ऋकार के स्थान में अकार 
( रपर ) होकर वोभवाम्‌ क्‌ अर्‌ क्ृ अआ रूप बनता है।? इस स्थिति में “३९६- 
हलादिः शेष: से अभ्यास संज्ञक 'क्‌ अर्‌' के रेफ का लोप होकर 'बोभवाम्‌ क्‌ू अकृ अ' 
रूप एवं '४५४-कुहोश्चु:' से अभ्यास के ककार के स्थान में चकार होकर 'बोभवाम्‌ चू्‌ 
अ क्ू अ' रूप बनेगा । फिर “१८२-अचो डिणति' से णित्‌ प्रत्यय-'णलछ? (अ) परे होने 
से ऋकार के स्थान में वृद्धि-आकार की प्राप्त होती है। आकार “२९-उरण्‌ रपर:' से 
रपर हो जाता है। इस स्थिति में रूप बनता है---बोभवाम्‌ चू अक्‌ आर्‌ अ। इसके 
बाद "७८-नश्चापदान्तस्य ०” से मकार के स्थान पर अनुस्वार होकर 'वबोभवां चू अक्‌ 
आर्‌ अ' रूप बनने पर '७९-अनुस्वारस्य०' से अनुस्वार के स्थान में चकार का सवर्ण 
अनुनासिक बकार होकर 'बोभवात्र्‌ चुअ कू आर्‌ अ'> बोभवाचञ्कार' रूप सिद्ध 


होता है । 
४, बोभवीति 


यह यड्लुगन्त भू” धातु का छट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपदपरक 
रूप है । रूप संख्या-१ की प्रक्रिया के समान 'बो भू” रूप सिद्ध होकर “४६८-सनाइस्तां 
घातव:' से 'वो भू' की धातु संज्ञा होने पर लछट्‌-लकार में 'वो भू लट्‌' रूप बनेगा । फिर 
“३८२-तान्येकबचन ०” से लटू के स्थान में परस्मैपदप्रत्यय 'तिप' (ति ) होकर 'बो भू 
ति' रूप बनने पर “३८७-कर्तरि शप्‌' से धातु से 'शप्‌" (अ) प्रत्यय होकर 'बो भू अति! 
रूप बनता है। इसके बाद “५५२-अदिप्रभ्ृतिभ्य: शप्‌” से अदादि-यड़लुगन्त धातु 
वो भू” से पर शप्‌ ( अ ) का लोप होकर “वो भू ति! रूप बनेगा। अब '७१९-- 
यह वा! से 'ति' को विकल्प से ईंट (ई ) आगम होकर 'ो भू ई ति” रूप बनता 
है । ऐसी स्थिति में '३८८-सार्वधातुकाधेधातुकयो:' से सावंधातुक तिड्‌ः 'तिपू” परे होने 
से इगनन्‍्त अज्भ॒'ो भू के ऊकार के स्थान में गुण-ओकार “होकर वो भो ई ति' रूप 
बनेगा | तब “२२-एचोज्यवायावः” से भकारोत्तरवर्ती ओकार के स्थान में 'अब' 
आदेश होकर 'वो भू अ व्‌ ई ति' + बोभवीति' रूप सिद्ध होता है । 





१. अकार '२९-उरण्‌ रपर:” से रपर होता है । 

२. अदादिगण में 'चकरीतच्च” पाठ आया है। “'चकेरीत' का अर्थ 'यडूलुगन्त' होता 
है | इस प्रकार यडललुगन्त धातु अदादि गण की हुईं । 

३. यद्यपि 'बो भू ई ति' रूप में “भू” धातु से सार्वधातुक तिड ( तिप्‌ ) परे होने 
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नामधातु-प्रक्रण 
१, इदामति'" 


यह क्विवन्त 'इदम्‌” नामधातु का लटु-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मै- 
पदपरक रूप है। पहले 'इदम्‌” प्रातिपदिक से सर्वप्रातिपादिकेम्य: क्विव्वा वक्तव्य: 
से आचार अर्थ में विकल्प से “किवप्‌" प्रत्यय होकर इदम्‌ विवपू” ८ इृदम्‌” रूप बनता 
है।* अब “१९०-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षम्‌' के बल से क्विवन्त 'इृदम्‌' की “४६८- 
सनाथन्ता धातवः' से धातु संज्ञा हुई। तब लद्-लकार में धातु से 'लद॒' होकर 'इदम्‌ 
लट्‌' रूप बनने पर '३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुप-एकवचन परस्मैपद होने 
के कारण 'लट्‌' के स्थान पर 'तिप' ( ति ) भादेश होकर “इदम्‌ ति/ रूप बनता है। 
इसके पश्चात्‌ '१८७-कतेरि शप्‌' द्वारा धातु से 'शप्‌ (अ ) होकर 'इदम्‌ अ ति' रूप 
एवं '७२७-अनुनासिकस्य ० से अनुनासिकान्त-मकारान्त 'इदम्‌!' की उपधा-दकारो- 
त्तरवर्ती अकार के स्थान में दीघ आकार होकर 'इदाम्‌ अति! - 'इदामति”' रूप सिद्ध 
हुआ । 


4०. 
२. पुत्रीयतिः 
यह क्यजन्त नामरधातु 'पुत्रीय” का छट्‌-लकार में प्रथमपुरुष-एकबचन का परस्मैपद- 


परक रूप है। “आत्मन: 'पुत्रम' इच्छति” वाक्य ही (पत्नीयति' पद का विग्रह है । यहाँ 
पुत्न-जो इच्छा का विपय है-अपना होना चाहिये । “अपना” एवं “इच्छा” भाव को व्यक्त 


के कारण “४४०-भूसुवोस्तिडि/ से गुण का निषेध प्राप्त था किन्तु सूत्र दाधरति बोभू- 
तु तेतिक्ते०” ( अष्टाध्यायी-७/४॥६५--यह सूत्र लूघुसिद्धान्तकौमुदी में नहीं प्राप्त है 
अत एव सूत्र संख्या नही दी गई है ) से उक्त सूत्र के ग्रुण-निपेष का वाध हो गया । 
दाधर्ति०' सूच छत्द के प्रसंग में भू! को यड़ः लुक्‌ में गुण निपेध का निपातन ( नियम- 
विरुद्ध शब्दरूप ) करता है। इससे यही सिद्ध हुआ कि भाषा में यडलुक-प्रसंग में प्रक्ृत 
गुण-निषेध नहीं होता है । 

१. 'इंदमति” पद का विग्रह है---'इंदमिवाचरति' अर्थात्‌ इसके समान आचरण 
करता है ।' 

२. 'क्विप्‌ प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है। “'१२६-लशक्वतदृधिते' से 
ककार का, “१-हल्‍ुन्त्यम्‌' से पकार का, “२८-उपदेशेष्जनुनासिक इत्‌' से इकार का 
इतू होकर और “३०३-वेरपृक्तस्थ' से वकार का लोप होता है। 

३. 'पुत्नीयति' पद का अर्थ है--भत्मन: पुत्रमिच्छति' अर्थात्‌ अपने पुत्र को 
चाहता है । 
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करने वाला प्रत्यय 'क्यच्‌” होता है, अत एवं ७२०-सुप आत्मनः क्यच्‌' से पुत्र अम्‌! 
सुबन्त से क्यू! (ये ) प्रत्यय होकर पुत्र अमू यः रूप बनता है। अब “४६८- 
सनाचन्ता धातव: से 'पुन्न अमू य' की धातु संज्ञा हुई। इसके बाद '७२१-सुपो घातु- 
प्रातिपदिकयो:' से धातु-पुत्र अम्‌ य!' के अवयव सुपु-अम्‌' का छोप होकर “पुत्र य! 
रूप बनेगा । तब '७२५-क्यचि च से 'क्यचू! प्रत्यय परे होने के कारण अकार के 
स्थान पर ईकार होकर “पुत्री य रूप होकर लटू्‌' लकार में 'पुत्रीय लूट रूप बनता 
है । इसके वाद रूप संख्या-१ की भाँति 'लट्‌' के स्थान पर 'तिप्‌! ( ति ) एवं 'शप्‌' 
( भर ) होकर 'पुत्नीय अ ति' रूप बनेगा | यहाँ फिर '२७४-अतो गुणे' से दोनों अकारों 
के स्थान पर पररूप-“अ' होकर पुत्रीयति' रूप सिद्ध होता है। 


३. समिधिता ( समिध्यिता ) 


यह क्यजन्त नाम-धातु-'समिध्य/ का लुट्-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का 
परस्मैपदपरक' रूप है। 'समिधिता' पद का विग्रह है-आत्मन:ः समिधम्‌ इच्छति'। उक्त 
विग्रह में 'समिध्‌ अम्‌ृ' सुबन्त है । यहाँ '७२०-सुप आत्मन: क्यच्‌” से इच्छार्थ में 
समिध्‌ अम्‌' सुबन्त से 'क्यच्‌ (य ) प्रत्यय होकर 'समिध्‌ अम्‌ य' रूप बनता है। 
फिर “४६८-सनाश्न्ता धातवः से समिध्‌ अम्‌ य' की धातु संज्ञा होने पर '७२१-सुपो 
धातुप्रतिपदिकयो:” से धातु-समिध्‌ अमू य' के अवयव सुपू-अम्‌ का छोप होकर 
समिध्‌ य' -- समिध्य” रूप बनेगा । तब लुटु-छकार में 'समिध्य लुट' रूप और 
“१३८२-तान्येकवचन ०” से प्रथमपुरुषप-एकवचन परस्मैपद में लुट्‌' के स्थान पर 'तिपू 
( ति ) प्रत्यय होकर 'समिध्य ति' रूप बनता है। इसके बाद “४०३-स्यतासी ० 
द्वारा धातु से 'तासि' ( तासू ) प्राप्ति होकर 'समिध्य तासू ति! रूप एवं “४०५-लुटः 
प्रथमस्य०' से 'तिप्‌” (तिं ) के स्थान पर 'डा' (आ ) आदेश होने पर 'समिध्य 
तासू आ! रूप बनेगा । फिर “२४२-टे: से डितु-/डा' ( आ ) परे होने के कारण टि- 
आस्‌' का लोप होकर 'समिध्य तू आ' रूप और “४०१-आधपधातुकस्येड्‌०' से वलादि 
आधंधातुक प्रत्यय 'तासि' ( तासू ) को इटू (इ ) आगम होकर समिध्य इ तू आ' 
रूप बनता है ! ऐसी स्थिति में '७२४-क्यस्य विभाषा' से हलू-धकार से पर क्यचु-य 
का विकल्प से छोप प्राप्त होता है। यहाँ (२१-अलोष्त््यस्थ' परिभाषा से 'य के अन्त्य- 
अलू-अकार का लोप प्राप्त हो रहा था, किन्तु इसे बाध कर '७२-आदे: परस्य' से या 
के आदि अलू-'यू” का छोप हुआ । तव रूप बनता है--समिध्‌ अ इ तू आ / बाद में 
“४७०-अतो लोप:' से अकार का लोप होकर 'समिध्‌ इत्‌ आ'समिधिता' रूप 
सिद्ध हुआ । 


“७२४-क्यस्य विभाषा” से 'क्यचु” का छोप वैकल्पिक है अत एवं छोपाभाव-प्‌" 
समिध्यिता' रूप बनता है । 


शो 
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४. घटयति 


यह णिजन्त नामधातु 'घटि' का लटु-लकार में प्रथमपुरुष-एकवचन का परस्मैपद- 
परक रूप है । 'घटयति' पद का विग्रह है-घर्ट करोति' (अर्थात्‌ घड़ा बनाता है ।) यहाँ 
घट अम्‌ू-इस सुवन्त से बनाने अर्थ में 'तत्करोति तदाचणष्टे' वारतिक* से 'णिच्‌! (इ ) 
प्रत्यय होकर रूप बनता है-घठ अम्‌ इ” । इसके पश्चात्‌ “४६८-सनाथन्ता धातवः* से 
घट अम्‌ इ की धातु संज्ञा होने पर '७२१-सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' से सुप्‌ 'अमू का 
लोप होकर घट इ रूप बनेगा। यहाँ '७२९--शब्दवैर०” सूत्र पर प्राप्त णिच्‌ के 
वातिक '्रतिपदिकाद धात्वर्थें बहुमिष्ठवच्च' से णिच्‌ के इष्ठवतू होने से 'घट इ! की “भा 
संज्ञा हुई । तव “२३६-यस्पेति च' से टकारोत्त रवर्ती अकार का लछोप होकर 'घटू इ' « 
'घटि' रूप बनता है। लट्‌-लकार में घातु-'घटि' से छट्‌' होकर 'घटि लट॒' रूप 
एवं “३८२-तान्येकवचन०” से प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद होने के कारण 'लट' के 
स्थान पर 'तिपु' ( ति ) आदेश होकर “घटि ति' रूप बनेगा | यहाँ '३१८७-कत्तरि शप्‌' 
से धातु से 'शप्‌” ( अ ) होकर 'घटि अति” रूप और “ए८८-सार्वधातुकार्धधातुकयों: 
से इगन्त अद्भु-घटि' के अन्त्य अछू-इकार को ग्रुण-'ए' होकर 'घटे अति' रूप बनता 
है। तत्पए्चात्‌ (२२-एचोथष्यवायावः से 'ए! के स्थान पर “अयू' होकर घट अयू अति 
+ 'घिटयति' रूप सिद्ध होगा । 


आत्मनेपद्‌-प्रकरण 
१. एदिधिपते 


यह सन्नन्त 'एधिष्‌' ( बढ़ने की इच्छा ) धातु का छद्-लकार में प्रथमपुरुप-एक- 
वचन का आत्मनेपदपरक रूप है। पहले 'एध्‌” धातु से '७०७-धातो: कर्ंण०* से 
इच्छार्थ में 'सन्‌' ( स ) प्रत्ययः होकर 'एधृ्‌ स रूप बनता है। यहाँ “४०४-आर्घ- 
धातुक शेप: से 'स' की आर्धधातुक संज्ञा होने पर “४०४-आर्धधातुकस्थेड वलादे:' 
से इसे ( स' को ) 'इट' (इ ) आगम होकर 'एधू इस > 'एघधि स रूप बनेगा। 
फिर '७०६-सन्यडो:' से घातु के 'द्ितीय एकाच्‌-धि' का द्वित्व होकर 'एधि घधि स' 
रूप एवं '३९९-अभ्यासे चर्च! से अभ्यास संज्ञक पूर्व धि' के धकार के स्थान में दकार 
होकर 'एदिधि स' रूप बनता है । तत्पश्चात्‌ “१५०-आदेशप्रेत्यययो: से 'स्‌ के स्थान 
पर 'प्‌' होकर 'एदिधिप' की धातु संज्ञा होती है। धातु से लूट्‌-लकार में 'एदिधिष 
लट्‌! रूप बनने पर '७४२-पूर्ववत्सनः' से सन्‌” प्रत्यय से पूर्व आत्मनेपद 'एथू' धातु 
होने से सन्‍नन्‍्त धातु 'एदिधिप' से आत्मनेपद प्रत्यय॒ आयेगा । तब “३८२-तान्येक- 





१. देखिए “७२९-शब्दवैर०” की चूत्ति । 
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वचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन आत्मनेषद की विवक्षा में 'लट्‌' के स्थान पर 'त 
प्रत्यय होकर 'एदिधिष त' रूप और '३५७-कर्तरि शप्‌' से धातु से 'शप्‌! ( भ. ) होकर 
एदिधिष अं त' रूप बनता है। इसके बाद “२७४-अतो ग्रुणे! से षकारोत्त रवर्ती 
अकार से पर ग्रुण-अकार होने से दोनों के स्थान में पररूप अकार होकर 'एदिधिष त' 
बनेगा । यहाँ (५०८-टित आत्मनेपदानां टेरे! से डितु-लट्-छकार के स्थान में आये हुए 
आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की छि-अकार के स्थान में एकार होकर 'एदिधिपते' रूप सिद्ध 


होता है। 


२. निविविक्षते 


यह सन्नन्‍त ति-पूर्वक विविक्ष' ( प्रवेश करने की इच्छा ) धातु का लट- 
लकार में प्रथमपुरुष-एकबवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। पहले “नि पूर्वक विश 
धातु से सन्‌' (स ) प्रत्यय होने पर 'निविश्‌ स” रूप वनता है। यहाँ '७४२-हलन्ताच्च' 
से इकारोत्तर हलू 'शू' से पर 'स' ( सन्‌ ) की 'कितृ' सज्ञा हो जाती है । भत एव 
“४५१-पुगन्तलघूपधस्य च' से होने वाले गुण का निषेध “४३३-ग्क्डिति च' से हो गया । 
तब '७०६-सन्यड्गे:' से धातु का द्वित्व होकर “'निविश्‌ विश स रूप एवं “३९६- 
हल्‍्मदिः शेष: से अभ्यास-संज्ञक पूर्वे-/विश्‌' के अनादि हल 'शू' का लोप होकर 'नि 
विवि शू स' रूप बनता है। इसके बाद “३०७-नब्रश्चभ्रस्ज०” से शकार के स्थान पर 
षकार होकर “निविविप्‌ स” रूप एवं “५४८-पढो: कः सि से 'सू” परे होने के कारण 
'प के स्थान पर क्‌” होकर “निविविक्‌ स रूप बनेगा। ऐसी स्थिति में “१५०- 
आदेशप्रत्यययो:' से 'क्‌' ककार से पर प्रत्ययावयव-सकार को पकार होकर “निवि- 
विक्‌ ष!>निविविक्ष' रूप बतता है। अब “४६८-सनायन्ता धातवः से “निविविक्ष' 
की धातु संज्ञा होती है । यहाँ '७४२-पूर्ववत्सनः से आत्मनेपद प्रत्यय ही आयेगा । शेष 
प्रक्रिया रूप संख्या-? ( 'एदिधिषते' ) के समान होकर 'निविविक्षते' रूप सिद्ध होता है। 


३. निविशते 


यह “नि'-उपसर्गपुर्वक विश्‌” ( प्रवेश करना ) धातु का लट्-लकार में प्रथम- 
पुरुष-एकवचन का आत्मनेपदपरक रूप है। मूल रूप है---'नि विश लट!। यहाँ 
७३३-नेविश: से नि! उपसर्गपूर्वक 'विश्‌' धातु से आत्मनेषद प्रत्यय का विधान होने 
से '३१८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुप-एकवचन की विवक्षा में “'लट्‌' के स्थान पर 
'त' प्रत्यय होकर “निविश्‌ त' रूप बनता है । इसके बाद “३८७-कतंरि शप्‌” से धातु 
से 'शप्‌' (अर ) प्रत्यय होकर निविश्‌ अ त' रूप एवं “५०८-टित आत्मनेपदानां टेरे' 
से टितू-लटू लकार के स्थान में आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की टि-अकार के स्थान 
में एकार होकर 'निविश्‌ अ ते' 5 'निविशत्ते' रूप सिद्ध होगा। 
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२. पारंमपांते 
यह 'परि/ उपसर्ग-पुर्वेक 'मुष्‌' धातु का छट्‌्-लकार में प्रथमपुरुप-एकबचन का 
परस्मैपदपरक रूप है। सूत्र '७४८-परेमू्‌ पः” द्वारा 'परि' उपसर्ग पूर्वक 'मृप्‌' धातु से 
परस्मैपद प्रत्यय का विधान किया गया है | अत एवं 'परि' उपसर्ग पूर्वक 'मृष' धातु से 
लट्‌-लकार होने पर रूप वनेगा--परिमृष छट्‌' । पुनः '३८२-तान्येकवचन ०” से 
प्रथमपुरुष-एकवचन परस्मैपद की विवक्षा में 'छट्‌' के स्थान पर 'तिपू” ( ति ) प्रत्यय 
होकर 'परिमृष्‌ ति/ रूप और “३१८७-कतंरि शप्‌” से धातु से 'शप्‌! (अ ) होकर 

परिमृप्‌ भ ति!  'परिमृषति” रूप सिद्ध हुआ । 


भावकर्म-प्रक्रिया 
१. अन्बृतृप्त्‌ 

यह अनु! पूर्वक 'तप्‌' धातु का कर्मवाच्य मे लुड-छकार के प्रथमपुरुप-एकवचन 
का आत्मनेपदपरक रूप है। पहले “अनु! पूर्वक 'तपू' धातु से कर्म अर्थ में लुड-लकार 
होने पर “अनु तप्‌ लुड” रूप बनता है फिर '७१५-भावकर्म णो: से लुड” के स्थान पर 
आत्मनेपदप्रत्यय का विधान होने पर “३८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन 
की विवक्षा में आत्मनेपदप्रत्यय 'त' होकर “अनु तप्‌ त' रूप होता है। अब “४२३- 
लुडुलडः० से अद्भ 'तप्‌' को अट' (अ ) आगरम होकर अनु भ तप्‌ त' रूप एवं 
“१५-इको यणचि' से उद्चार के स्थान पर वकार होकर अन्‌ व्‌ अत पृ त” रूप बनेगा । 
ऐसी स्थिति होने पर “४३७-चि्लि लुडि/ से लुड-'त' परे होने के कारण धातु से 'चिलि” 
होकर 'अन्‌ व्‌ अ तप्‌ च्लि त' रूप बनता है। अब यहाँ '७४४-भूचिण भावकर्मणो: से 
“जिल' के स्थान पर 'चिण्‌' आदेश हो रहा था, किन्तु “७५६-तपोअ्चुतापे च से उसका 
निषेध हो गया । तब “४३८-च्ले: सिच्‌' से 'चिल' के स्थाव पर 'सिच्‌! ( स्‌ ) होकर 
अन्‌ व्‌ अ तपू सू त' रूप बनता है। एतदनन्तर “४७८-झलो झलि' से झलू-'पू' से 
पर 'स्‌' का ( झल-स्‌' पर्‌ होने से ) छोप होकर 'अनू व्‌ अ तप्‌ त*> 'अन्वतप्त' रूप 
सिद्ध हुआ । 

२. अभज्ञि 
देखिये पद संख्या-३ की रूप-सिद्धि । 
३. अभाजि ( अभ्ज्ञि ) 

ये 'भञ्ज' ( तोड़ना ) धातु के कर्मवाच्य में लुद-लकार के प्रथमपुरप-एकवचन 

के वैकल्पिक रूप है। पहले 'भज्जू' धातु से कर्म अर्थ में लुड-छकार होने पर “भज्ज्‌ 
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लुड/ रूप बनता है। यहाँ '७५१-भावकर्म णो:' से 'लुड' के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय 
का विधान होता है, अत एव '३१८२-तान्येकवचन०' से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेपदप्रत्यथय 'त' होकर 'भज्जू त' रूप बनेगा। तब “४२३-लुडझलझछ०” से 
अज्भू-'भज्ज्‌' को 'अट' (अ ) आगम होकर 'अभज्जू त' रूप एवं “४३७-च्लि लुडि/ 
से लुइ-त' परे होने के कारण धातु से 'च्लि! होकर 'अभज्ज्‌ च्लि त' रूप बनता है । 
इसके पश्चात्‌ '७५४-चिण्‌ भावकर्मणो: से “च्लि' के स्थान पर 'चिण्‌' ( इ ) आदेश 
होकर 'अभज्ज्‌ इ त' रूप एवं '७५८-भज्जेश्च चिणि' से चिण' ( इ ) परे होने से 
भज्जू धातु के नकार ( त्‌ ) का विकल्‍प से छोप होकर अभ जू इ त' रूप बनेगा। 
तब फिर “४५५-अत उपधाया:' णित्‌ू-'चिण्‌' ( इ ) प्रत्यय परे होने से उपधा ( भजू- 
स्थ ) अकार को वृद्धि-आ' होकर अभाजू्‌ इ ति!” रूप एवं “६४१-चिणो लुक्‌' से 
'चिण्‌! ( इ ) से पर 'त' का लोप होकर 'अभाज्‌ इ! ८ अभाजि' रूप सिद्ध होता है । 

'७५८-भज्जेश्च चिणि! द्वारा चकार का लोप वैकल्पिक है। अत एवं लोपाभाव- 
पक्ष में उपधा में अकार न होने से उपधावुद्धि न हो सकेगी । इस प्रकार अभजिज:' 
रूप बनेगा । 


३. अभावि 


यह "भू धातु का भाववाच्य में लुड-लकार के प्रथमपुरुप-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है। पहले “भू! धातु से भाव अथे में लुड-लकार होने पर “भू लुड्/ रूप 
बनता है । फिर '७५१-भावकरमंणो: से लुड” के स्थान पर आत्मनेपद-प्रत्यय ( प्रथम 
पुरुष-एकवचन ) त होकर भूत रूप एवं “६२३-लुडूलडः०” से अज्भन-भू! को 
'अर्ट'| ( अ ) जागम होकर 'अभू त” रूप वनेगा। यहाँ “४३७-चिलि लुडिए से लुड-त* 
परे होने से धातु 'चिल' होकर 'अभू च्छि त!' रूप एवं '७५४-चिण्‌ भावकर्मणो: से 
'ब्लि! के स्थान पर 'चिण्‌' (इ ) होकर 'अ भू इ त' रूप वनता है। इसके बाद 
“१८२-अचो छिणति' से णित्‌ प्रत्यय--'चिण्‌' ( इ ) परे होने से उकार के स्थान पर 
वृद्धि--औकार होकर 'अ भू औ इ ति' रूप एवं '२२-एचोथ्यवायाव:' से 'औ' के स्थान 
पर आव' होकर अभ्‌ आ व इत' रूप बनेगा। तदनन्तर '६४१-चिणो लुक से 
'चिण्‌' से पर 'त' का लोप होकर अ भू आ व्‌ इ! 5 'अभावि' रूप सिद्ध होगा । 


५. अलम्भि ( अलाभि ) 
ये 'लभ्‌' धातु के कर्मवाच्य में 'लुझ-लकार' के प्रथमपुरुष-एकवचन के वैकल्पिक 
रूप हैं। पहले 'लभ' घातु से कर्म अर्थ में लुड/ लकार होने पर 'लभ लुड/ रूप 
बनता है। यहाँ '७५१-भावकर्मंणों:' से 'लुड!ं के स्थाव पर आत्मनेपदा्रत्यय का 


विधान होता है, अत एवं “३८२-तान्येकवचन०” से प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में आत्मनेषदप्रत्यय त' होकर 'लभ तः रूप बनता है । फिर “४२३-लुड्लडू०' 
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से अज्भ 'लभ्‌' को अटट! (अ ) आगम होकर अलभ त' रूप एवं “४३७-च्लि लुडिए 
से लुड-त' परे होने के कारण धातु से 'चिछ होकर अलभ्‌ च्लि” रूप बनेगा । इसके 
पश्चात्‌ '७४५६-चिण्‌ भावकर्मणो:” से 'छच्लि' के स्थान पर 'चिण्‌' ( इ ) आदेश होकर 
अल भूइ त' रूप एवं “६४१-चिणो लुक! से चिण्‌' (इ ) से पर 'त' का लोप 
होकर अ ल भू इ” रूप बनता है। यहाँ '७५९-विभाषा चिण्णमुलो:' से 'छभ्‌” को 
विकल्प से 'नुम' ( न्‌ ) का आगम होंता है। “२४०-मिदचोष्त्त्यात्पर: के बल से 
नुमागम भकार के पूर्व होकर 'अ छ न्‌ भूइ! रूप एवं '७८-नश्चापदान्तस्य झलि' से 
नकार के स्थान पर अनुस्वार होकर अ हूं भू इ! रूप बनेगा । इसके पश्चात्‌ '७८- 
अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:' से अनुस्वार के स्थान पर भू! का सवर्ण अनुनासिक 'म्‌' 
होकर 'अलमू भू इ!- अलम्भि' रूप सिद्ध होता है । 

'७५९-विभाषा चिण्णमुलो: से 'लक्ष! को विकल्प से नुम्‌ (न ) का आगम हुआ 
है । नुमागम न होने पर अ ल भू इ! रूप बनने “४५५-अत उपधाया: से णितृ-'चिण्‌' 
( इ ) प्रत्यय परे होने से उपधा ( 'रभू-स्थ ) अकार को वृद्धि आ' होने पर 'अ 
ला भू इ! > अछाभि' रूप सिद्ध होगा । 


६. अलाधि 
देखिए पद संख्या---५ की रूप सिद्धि । 


७. इज्यते 
यह यज्‌' धातु का कमेवाच्य में लटू-लकार के प्रथमपुत्ष-एकवचन का रूप है । 
पहले 'यज्‌' धातु से लट॒-लकार होने पर 'यज्‌ लूट रूप बनता है। फिर ७५१-- 
भावकमंणो:' से 'लट' के स्थान पर आत्मनेपद एकवचन-प्रथमपुरुप का प्रत्यय 'त्त' 
होकर 'यज्‌ त' रूप बनेगा । यहाँ कर्मंवाची सार्वधातुक 'त' परे होने के कारण धातु 
से ७५२-सावंधातुके यक्‌' द्वारा 'यका (ये) प्रत्यय हो 'यजू य त' रूप एवं 
“५४७-वचिस्वपि०' से 'यजू' के यकार के स्थान पर सम्प्रसारण 'इ! होकर 'इ अज्‌ 
य न रूप बनता है। इस स्थिति में (१५८-सम्प्रसारणाचज्च' से इकार और अकार के 
स्थान पर पूर्वरूप इकार होकर 'इ जू य॒ त' रूप बनने पर “५०८-टित आत्मनेपदानां०' 
से टितू लकार लट्‌-स्थानीय आत्मनेपद प्रत्यय 'त' की 'दि-अकार को एकार ही 
“इज य तू ए> “इज्यते' रूप सिद्ध होगा। 
८. भाविता 
यह 'भू' धातु का भाववाच्य में लुटू-लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपद- 
परक रूप है। पहले भू” घातु से भाव अर्थ में लुट लकार होने पर “भू लुट्‌” रूप 
बनता है। फिर '७५१-भावकर्मणो:? से आत्मनेपद प्र त्यय प्राप्त होने पर प्रथमपुरुष- 
एफपश्नन घी विवक्षा में 'छुट' के स्थान पर ता होकर 'भू प्त रूप बनता है। इसके 
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पश्चात्‌ “४०३-स्यतासी ०” से 'तासि' ( तांस ) की प्राप्ति होने पर “भू तासू त' रूप 
एवं “४०५-लुट: प्रथमस्य०” से 'त' के स्थान पर 'डा' ( आ ) आदेश होकर “भू तास्‌ 
आ' रूप बनेगा । इस स्थिति में 'डिक्त्वसामर्थ्यादभस्थापि ठेलोप:' से 'तास' को टि- 
आस का लोप होकर “भू त्‌ आ' रूप एवं '७५३-स्यसिचूसीयुट्‌०” से 'तास' ( त्‌ ) 
को 'इट्‌' ( इ ) आगम होकर 'भू इ त्‌ आ' रूप बनता है। अब “१८५२-अचो छिणिति' 
से णित्‌ प्रत्यय -तासि' ( इत्‌ ) परे होने से भू” उकार के स्थान पर वृद्धि-औकार 
होकर भू! औ इ तू आ! रूप एवं '२२-एचोथ्यवायावः” से 'औ' के स्थान पर आव्‌' 
होकर 'भू आव्‌ इ त्‌ आ' -- 'भाविता' रूप सिद्ध होगा । 


९. भाविषीष्ट 

यह भू” धातु का भाववाच्य में आशीलिड--लकार के प्रथमपुरुष-एकवचन का 
आत्मनेपदपरक रूप है। पहले 'भू' धातु से भाव अथे में आशीलिडः--लकार होने पर 
भू लिड/ रूप बनता है। फिर '७५४१-भावकर्मणो:” से आत्मनेपदप्रत्यय प्राप्त होने 
पर प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा में 'लुड/ के स्थान पर 'त' होकर “भू त' रूप एवं 
“भ२०-लिडः सीयुट्‌” से “छिड़॒! के स्थान पर आये हुए आत्मनेपद प्रत्यय 'त' को 
सीयुट' ( सीय ) आगम होने पर भू सीयू त' रूप वनता है। ऐसी स्थिति में '५२३- 
सुट्तिथो: से तकार को 'सुट! (स्‌ ) आगम होकर “भू सीयू स्‌ त! रूप बनेगा। 
अब “४२९-लोपो व्योवेलि' से बल / परे होने से कारण 'य” का लोप होकर 
भू सीसू त' रूप बनने के पश्चात्‌ '७५३-स्यसिचूसीयुट्‌०' द्वारा चिण्वद्‌ व्यवहायें 
प्रत्यय 'सीयुट! ( सी ) को 'इटर (इ ) आगम होकर “भू इसी सू त' रूप बनता 
है | तदनन्तर “१८२-अचो छिणति' से णित्‌ प्रत्यय-'सीयुट ( सी ) परे होने से 'भू 
के ऊकार के स्थान पर वृद्धि औ' होकर “भू औ इ सी स्‌ त' रूप एवं '२२-एचोड्य- 
वायाव:” से ओऔ' के स्थान पर “आवु” होकर 'भू आवृ इ सी सू त' रूप बनेगा | तब 
“१५०-आदेशप्रत्यययो: से दोनों सकारों के स्थान पर पकारों के हो जाने पर 'भू,आ 
व्‌ इपी ष्‌ त' रूप एवं '६४-ष्टुना ष्टु/ः से तकार के स्थान पर ठकार होकर 'भ्‌ आव्‌ 
इ पी ष्‌ ठ >- 'भाविषीष्ट' रूप सिद्ध होता है । 

१०. भयते 

यह 'भू' धातु का भाववाच्य में लट्‌-लकार के प्रथमपुरुष-एकबचन का आत्मने- 

पदपरक रूप है। 'भू” धातु से '३७३-ल: कर्मंणि च भावे०” से भावरूप अर्थ में 





१. देखिये “४०५-लुटः प्रथमस्य०” की वृत्ति । 
२. ७५३-स्पसिचूसीयुट्‌ ०' से यहाँ तासि प्रत्यय चिणवद्‌ होता है । 
प्रकृत सूत्र से सीयुट्‌ प्रत्यय 'चिणवर्त व्यवहार में छाया जायगा। चिण्‌ का 
णकार इत्‌ है, अत एवं 'सीयुद' णित्‌ हुआ । 
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लकार की भ्राप्ति होती है । यहाँ वर्तमान काल में '३७४-वर्तमाने लट॒' से 'छट्‌' लऊकार 
की ही प्राप्ति होगी, तव रूप बनेगा-भू लट्‌!। इसके पश्चात्‌ '७५१-भावकर्मणो:' 
से 'लट॒' के स्थान पर आत्मनेपदप्रत्यय प्राप्त होने पर प्रथमपुरुष-एकवचन की विवक्षा 
में 'त! होकर भू त्‌' रूप बनेगा। तव '७५२-सार्वधातुके यक्‌' से सार्वधातुक प्रत्यय 
'त' परे होने के कारण धातु से 'यक ( ये ) होकर 'भूय त' रूप बनता है |" फिर 
'पू०८-टित आत्मनेपदानां टेरे! से टित्‌ लकार-लद के स्थान में आये आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' की टि-अ' के स्थान में 'ए' होकर 'भूयते' रूप सिद्ध होगा ।* 


कर्मकर्तृ-प्रक्रिया 
१ अपाधि 


यह 'पच्‌” धातु का लुड्-लकार में कर्मकतूंदशा में प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मने- 
पदपरक रूप है। पहले कर्ता अर्थ में 'पच' धातु से लुझ-लकार में 'पच्‌ लुड” रूप वनता 
है । यहाँ (४७६०-कर्मबत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय:' से कमेकर्ता कमंवत्‌ हो जाता है, अत एव 
७५१-भावकर्मंणो:' से “लुड” के स्थान पर आत्मनेपदगप्रत्यय होता है। इसी आधार पर 
“३८२-तान्येकवचन०' से लुडः के स्थान पर प्रथमपुरुष-एकवचन का आत्मनेपदप्रत्यय 
(त' होकर 'पच्‌ त' रूप बनता है। ऐसी स्थिति में '७५२-सावंधातुके यक्‌' से सार्वे- 
धातुकप्रत्यय 'त' परे होने से धातु से 'यक्‌” की प्राप्ति हो रही थी, किन्तु “४३७-च्लि 
लुडि” से उसका वाध होकर धातु से 'चिछ' होने पर 'पच्‌ च्लि त' रूप बनेगा । इसके 
पश्चात्‌ '७५४-चिण्‌ भावकर्मणो.” से 'च्लि' के स्थान पर 'चिण्‌' (इ ) होकर 'पच्‌ 
इत रूप एवं “४५५-अत उपधाया:” से णित्‌ू-“चिण्‌' (इ ) प्रत्यय परे होने से उपधा- 
चकारपूर्वभावी अकार-को वृद्धि-'भा” होकर 'पाचू इ त' रूप बनता है। फिर “६४१- 
चिणो लुक्‌' से 'चिण” ( इ ) से पर 'त' का छोप होकर 'पाच्‌ इ” रूप एवं “४२३-लुड 
लड्०' से अद्भ-पाच! को अदटू (अ ) आगम होकर “अपाच्‌ इ' 5 अपाचि' रूप 
सिद्ध होगा । 


२. पच्यते फलम््‌ 
यहाँ 'पच्यते! पद 'पच्‌” धातु का लट्‌-लकार में कर्मकतृंदशा में प्रथमपुरुप- 
एकवचन का आत्मनेपदप रक रूप है। यहाँ 'पच' धातु अकर्मक होगी, क्योंकि 'फल' 
१. देखिये '३८६-तिड्शित्सावेधातुकम्‌' । 


२. यद्यपि “(३८८-सावधातुकाधंधातुकयो:' से भू” के ऊकार को गण प्राप्त था 


किन्तु चूंकि 'यक्‌! प्रत्यय्‌ 'कित्‌ः है, अत एवं “४३३-ग्क्किति च' से गुण का बाघ 
हो गया । 
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जो स्वभावतः कर्म है कर्ता-रूप में आता है । 'काछ फल को पकाता है वाक्य में 
कार कर्ता है और फल कम । किन्तु यहाँ काल आदि कोई भी क्रिया के कर्ता-रूप में 
विवक्षित नहीं है। फल के अनायास पकने को द्योतित करने के लिये मानो 'फल स्वयं 
ही पक रहा है' कहा जाता है। इस प्रकार जिसे कर्म होना चाहिये वही कर्ता भी हो 
जाता है। ऐसी स्थिति में सकर्मक धातु भी अकर्मक हो जाती है, क्योंकि कर्ता तो कमें 
के रूप में आ जाता है फिर कर्म कैसे मिलिगा जिसके आधार पर धातु सकर्मक हो सके । 

इस' प्रकार के पहले कर्ता अर्थ में धातु से छट्‌ लकार में 'पच्‌ छूट” रूप बनता है । 
यहाँ (७६०-कर्मबत्‌ कर्मणा तुल्यक्रिय:” से कर्मकर्ता कमंवत्‌ हो जाता है, अत एवं 
'७५१-भावकमंणो:०' से लूट के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होगा । इसी आधार पर 
“६८२-तान्येकवचन»” से “लटू' के स्थान पर प्रथमपुरुप-"एकवचन आत्मनेपद प्रत्यय 
'त' होकर 'पच्‌ त' रूप बनता है । फिर '७५२-सार्वधातुके यक्‌' से सा्वधातुक प्रत्यय 
'त! परे होने के कारण धातु से 'यक्‌' ( य ) होकर 'पचु य त' रूप एवं '५०८-टढित 
आत्मनेपदानां टेरे' से टित्‌ लकार-लट के स्थान में आये हुये आत्मनेपद प्रत्यय त' 
की टि-अ' के स्थान में 'ए! होकर 'पच्‌ य ते 'पच्यते” रूप सिद्ध होगा । 
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१. कदा गसिष्यांस १ एप गच्छाम 
यहाँ गच्छामि' पद का अर्थ अभी अभी जाऊँगा, बस चला! आदि होगा, “जाता 
हूँ” नहीं | सूत्र '७६४-वर्तमान-सामीप्ये वर्तमानवद्‌ वा! से वर्तमान काल के प्रत्ययों का 
समीप भूतकाल एवं भविष्य काल के लिये प्रयोग होने का विधान है । इसलिये 'कदा 
गमिष्यसि ? ( कब जाओगे )' के उत्तर में एप गच्छामि ( बस जा रहा हूँ अर्थात्‌ 
अभी-अभी चला जाऊंगा )' होता है। अर्थात्‌ लूट के स्थान पर लछूट्‌ लकार होता है । 
वैकल्पिक होने के कारण जब लृट' का लद-लकार नहीं होगा, तब प्रक्ृत में लटू ही 

रहेगा । तब वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होगा-'कदा गमिष्यसि ? एप ग्मिष्यामि ।! 


का | # 
२, यजातते रुप शाधाएट्र: 
इस वाक्य का हिन्दी में अर्थ है-बुधिप्ठिर ने यज्ञ किया' और संस्कृत में 'इयाज 
युधिष्ठिर:: । 'इयाज' 'यज' धातु के लिट्‌ू-छकार ( प्रथमपुरुष-एकवचन ) का रूप है, 
और 'यजति' का अर्थ है 'यज्ञ करता है ।' किन्तु ७६३-लट्‌ स्मे द्वारा स्म' के योग में 
(लिट अर्थ में 'छट लकार होगा तव 'यजति स्म' का बर्थ हुआ “यज्ञ किया! | इस 
प्रकार 'यजति सम युधिष्ठिर: का अर्थ युधिष्ठिर ने यज्ञ किया! हुआ । 


३. स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्यामः 
इस वाक्य का हिन्दी अनुवाद है 'कृष्ण ! तुम्हें याद आता है, हम लोग गोकुल में 
२० हि० छठ 
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रहते थे! । सामान्य नियम के अनुसार 'हम रहते थे” के लिये 'अवसाम' अर्थात्‌ लइ- 
लकार के रूप का प्रयोग किया जाता है, परन्तु '७६१-अभिज्ञावचने लुटू' के धनुमार 
स्मरणार्थंक उपपद सस्मरसि' के प्रयोग होने के कारण “लड्ट! के स्थान पर 'हृट 
वबत्स्याम:' का प्रयोग हुआ । यहाँ वत्स्याम: का अर्थ 'हम रहते थे! ही होगा, न कि 
रहेंगे! । इस प्रकार कृष्ण ! तुम्हें याद आता है, हम लोग गोकुल में रहते थे' अर के 
वाचक संस्कृत वाक्य के रूप 'स्मरसि कृष्ण ! गोकुले वत्स्याम:-की सिद्धि हुई । 


कंदन्त-प्रकरण 


१. अपामागः 
( एक पौधा-विशेष )-यहाँ “अपमृज्यते अनेन' ( जिस से शुद्धि होती है |+झत 
विग्रह में पहले “८७५-हलश्च' द्वारा अप'-उपसर्गपुर्वक 'मृजू” धातु से करण अरे में 
“घर! ( अ ) प्रत्यय होकर अप मृजू अ रूप बनता है। फिर '७८२-मूजेव्‌ द्विः पे 
'मृज्‌' के ऋकार के स्थान पर वृद्धि-'आर्‌' होकर “अप म्‌ आर्‌ जू अ रूप बनमे पर 
“'७८१-चजोः कु०” से घित्‌ प्रत्यय “व्‌ ( अर ) परे होने कारण जकार के स्थान पर 
गकार आदेश होकर “अप म्‌ आर्‌ गू अ! रूप बनेगा । तब “उपसग्गस्य घण्यमनुष्ये वहु 
लम! ( ६. ३. १२२ ) सूत्र से उपसर्ग-अपू” के अन्त्य अकार को दीर्ष आकार हो 
अपू आ म्‌ आर्‌ गू अ> अपामार्ग! रूप बनता है। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिजू 
“राम: के समान । 
२. अवाबा 
( चोर ) यहाँ ओणति' ( हटाता है ) अर्थ में 'ओण्‌' ( ओणू ) धातु से पहले 
'७९९-अन्येस्योषपि०” द्वारा कर्ता में वनिप्‌! ( वन्‌ ) प्रत्यय होकर “ओण्‌ वन्‌' रूप 
बनता है। फिर “८०४-विड्वनो ०” से अनुनासिक णकार को आकार होकर “ओ आ 
वन रूप बनने पर '२२-एचो०! से 'ओ' के स्थान पर अवादेश होकर “अबू आ वन्‌. 
“ अवावन्‌” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया हलन्त-पुंल्लिज्ध प्रातिपदिक 'राजन्‌' के प्रथमा- 
एकवचन “राजा” के समान है ! 
३, आइत्य; 

( आदरणीय ) यहाँ आदर्त्तू योग्य: ( आदर करने के योग्य ) अर्थ में 'आड' ( आ ) 
उपसर्ग पूर्वक 'दृ ( दृद) धातु से '७७६-एति०' द्वारा 'क्यप्‌! (य ) प्र॑ंत्यय हो आ दू य' 
रूप बनने पर पित्‌ 'क्यप्‌' (य ) परे होने के कारण '७७७-हस्वस्थ ०' से दू' को 'तुक्‌ 
_(() आगम होता है। कित्‌ होने से 5५-आचन्तौ टकितौ' परिभाषा द्वारा यह उसका 


१, इस प्रकरण के अन्तर्गत क्ृत्य-प्रक्रिया, पुर्वेक्॒दल्त और उत्तरक् दल्त के रूपों को 
एक ही साथ दे दिया गया है । 
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अन्तावयव होगा, और इस प्रकार रूप बनेगा-आ दू तु य'> आदुृत्य । शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिड्भ “राम: के समान है । 


७. उखास्रत्‌ 

( हाँडी से गिरा हुआ )--यहाँ 'उखाया: स्नसते” (हांडी से ग्रितता है )-- 
इस विग्नह में पत्चम्यन्त 'उखा-उपपद पूर्वक 'स्रस' धातु से “८०२-क्विपु च द्वारा कर्ता 
अर्थ में 'क्विपू' ( व्‌ ) प्रत्यय होकर 'उखा हसि स्रस्‌ व” रूप बनता है । तब '३०३- 
वेरपृक्तस्य” से अपृक्त वकार का लोप हो 'उखा डसि स्नंस्‌” रूप वनने पर “१९०-प्रत्यय- 
छोपे प्रत्ययलक्षणम्‌' परिभाषा से कित्‌ प्रत्यय 'क्विप्‌! परे होने के कारण “३३४- 
अनिदितां ०” से 'ख्रस! की उपधा के नकार का लोप होकर 'उखा डसि ख्स्‌” रूप बनेगा । 
इस स्थिति में '९५४-उपपदमतिड/ से 'ख़स्‌” का उपपद “उखा डूसि” से समास होता है, 
जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पद “११७-कृत्तद्धितसमासाश्च” से प्रातिपदिक संज्ञक बन 
जाता है । प्रातिपदिक होने के कारण '७२१-सुपो०” से यहाँ अवयवरूप सुपु-'झूसि” का 
लोप होकर 'उखा स्रस्‌! 5 'उखाख्रस्‌' रूप बनेगा। तब प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में 
सु (स्‌ ) प्रत्यय हो 'उखाख़स्‌ सु रूप बनने पर “१७९-हल्‍ड्याब्भ्यो०” से अपृतक्त 
स्‌” का छोप होकर 'उखास्रसू” रूप वनता है। यहाँ (२१६२-वसुस्र सु ० से अन्त्य सकार 
के स्थान पर दकार ही 'उखास्रद्‌ रूप बनने पर “१४६-वा«वसाने' द्वारा दकार को 
विकल्प से तकार होकर 'उखाख्रत्‌” रूप सिद्ध होगा । 


५, उच्छून; 

(सूजा हुआ) यहाँ 'उद्‌' उपसर्ग पूर्वक 'श्वि” (दुओश्वि*) धातु से भूतार्थ में “८१५- 
निष्ठा' द्वारा 'क्त! और 'क्तवतु' प्रत्यय प्राप्त होने पर '७७०-तयोरेव०” की सहायता से 
कर्म में 'क्त' (त) का विधान होकर, 'उद्‌ श्वि त' रूप बनता है ! पुनः “८२२-ओदितश्च' 
से निष्ठा-'क्त! (त ) के तकार को नकार होकर : उद्‌ श्वि न्‌ अ रूप बनेगा | तब 
“३१-पूर्वत्राउसिद्धम' परिभाषा से '६४७-वचिस्वषि०” की दृष्टि में नकारादेश असिद्ध 
होने के कारण कित प्रत्यय 'क्त' (त ) परे होने से धातु 'शिव' के वकार के स्थान 
पर सम्प्रसारण उकार हो 'उद्‌ शु उइ न अ रूप बनने पर “२५८-सम्प्रसारणच्च' से 
“'उ' और “इ' के स्थान पर पूर्वेरूप-उकार एकादेश होकर 'उ द्‌ श्‌ उन अ' रूप बनता 
है । यहाँ “४०१-आर्धधातुकस्य०' से प्राप्त 'इट्‌' का 'श्वीदितो निष्ठायां' ( ७२१४ ) 
सूत्र द्वारा निषेघ हो जाने पर “८१९-हल: से सम्प्रसारण-'उ' को दीध ऊकार होकर 
'उद्‌ शू ऊन अ' रूप बनेगा। फिर '७६-शश्छोडट' से शकार को छकार से 'उद्‌ छ्‌ 


754 ध्वातु दुओश्वि' मे '४६३८आवि ६९-भ्रादिनि०' से 'दु' और 'रप-उपदेशेशज०' से 
भी की इत्सन्ना होकई उनका छोप हो जाते से क्रेश्नल (छवि! ही शेष रहु ज़ाता है। 
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ऊ न्‌ अ रूप: बनने पर “६२-स्तो:०' से दकार के स्थान पर जकार होकर 'उ ज्‌ छू ऊ 
नू अ रूप बनता है। इस स्थिति में खर्‌-छकार परे होने से '७४-खरि च' से जकार 
को चकार हो 'उ चू छू ऊ न अ+ उच्छूत' रूप बनने पर '११७-कत्तद्धित० से उसकी 
प्रातिपदिक संज्ञा होगी। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिज्भ राम: के समान है। 


६, उप्यिमस्‌ 

( वोया हुआ )-यहाँ वर्ष! ( डुब॒प्‌” बोना ) धातु से भाव अर्थ में ८५७-ड्वित:०' 
से क्र ( त्रि ) प्रत्यय हो व्‌ त्रि! रूप बनने पर '५५७-वचिस्वषि०” से धातु 'बपु' 
के वकार के स्थान पर सम्प्रसारण-उकार होकर “उभ पृ त्रि! रूप बनता है। तव 
“२५८-सम्प्रसारणाच्च' से 'उ' और 'अ--दोनों के ह्थान पर पूर्वरूप उकार हो 
उप त्रि!- उप्यवि! रूप बसलने पर “८५८-क्त्रेमेम० से सिद्ध अर्थ में मम! (मे ) 
प्रत्यय होकर 'उप्त्रि म| + 'उप्निम' रूप बनेगा। शेश प्रक्रिया अजन्त-नर्पुसक ज्ञान के 
प्रथमा-एकवचन ज्ञानम्‌' के समान है । 


७. उष्णशोजी 


( गर्म खानेवाला )-यहाँ उष्णं भोक्‍्तुं शीलमस्यास्ति' ( उपष्ण भोजन करना 
इसका स्वभाव है )-इस विग्रह में द्वितीयान्त उपपद “उष्ण अमृ' रहने के कारण धातु 
'भुज' से “८०३-सुप्यजातौ०? द्वारा ताच्छील्य अर्थ में 'णिनि' ( ईन्‌ ) प्रत्यय हो, 
'उष्ण अम्‌ भूज्‌ इन्‌' रूप बनता है । तव “४४५१-पुगन्तलूघूपधस्प च' से “भुज' धातु के 
इकार को गुण-ओकार होकर “उष्ण अम्‌ भू ओो ज्‌ इन्‌' रूप बनने पर चतुर्थ पद 
( 'उजाख्रत्‌' ) की भाँति उपपद-समास और सुपू-अम्‌' का लोप हो 'उष्ण भू ओ ज्‌ 
इन्‌ + उष्णभोजित' रूप वनेग्रा। यहाँ प्रथमा-एकवचन में सु” (स्‌ ) प्रत्यय हो 
“उष्णभोजिन्‌ सू' रूप बनमे पर “१७७-सर्वनामस्थाचे०” से नकारान्त अद्भ 'उप्णभोजिन्‌' 
को उपधा-इकार को दीर्घठकार हो 'उप्णभो जू ई न स्‌' - उष्णभोजीनू सू” रूप 
वनता है । इस स्थिति में १७९-हल्‍्ड्बाव्स्यो०' से अपृत्त स्‌' का छोप होकर 'उष्ण- 
भोजीन्‌ रूप बनने पर “१८०-नलोपः०' से पदान्त वकार का छोप हो 'उष्णभोजी' रूप 
सिद्ध होगा । 


[॥ 
८, एाधतव्यम्‌ 
( बढ़ने योग्य ) यहाँ 'एध्‌' धातु से भाव अथे में '७७१-तव्यत्तव्यानीयरः' सूत्र 
हारा तव्य' प्रत्यय हो 'एधू्‌ तव्य” रूप बनने पर “४०१-आर्धधातुकस्य०” से वलूादि 


१. यहाँ “४६२-आदिशजि ०” से 'इ' की इत्संजा होने पर '३-तस्य लोप: से उसका 
लोप हो जाता है। 
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आर्धुधातुक तव्य” को “इट्‌' आगम हो? 'एधू इ तव्य'> 'एधितव्य” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया अजन्त-तपुंसक ज्ञान! के प्रथमा-एकवचन 'ज्ञानम्‌” के समान है । 


९, कालिम्मन्या 


( अपने को काली समझने वाली स्त्री )-यहाँ आत्मानं काछीं मन्यते' ( अपने को 
काली समझती है )--इस विग्रह में द्वितीयान्त सुबन्त 'कालीम्‌' ( काडी अम्‌ ) उप- 
पद रहते “८०५-आत्ममाने०' द्वारा 'भन्‌' धातु से खश्‌' (अ ) प्रत्यय हो 'काली अम्‌ 
सन्‌ अ' रूप बनता है | पुतः “३८६-तिडुशित्‌ ० से खशू' ( अ ) प्रत्यय की सार्वधातुक 
संज्ञा होने के कारण उसके परे रहते धातु 'मन्‌' से “६२९-दिवादिश्य:० द्वारा 'श्यन्‌' 
( य ) प्रत्यय होकर “काली अम्‌ मन्‌ य अ' रूप बनेगा। इस स्थिति में (२७४-अतो 
गुण! से 'य--स्थ अकार एवं तदनुवर्ती 'अ-दोनों के स्थान पर पररूप-अकार हो 'काली 
अम्‌ मन्‌ यू अ' रूप बनने पर चतुर्थ पद ( 'उखाखत्‌' ) की भाँति उपपद-समास और 
सुपू-अम्‌” का लोप होकर 'काली मन्‌ यू” रूप वनता है। तदनन्तर “५०६-खित्यन०' 
से खिदनत उत्त र॒पद परे होने के कारण पुर्ववत्‌ 'काली' के ईकार को हस्व इकार होकर 
'कालि मन्‌ यू अ 5 'कालि मन्य' रूप बनने पर '७९७-अरुह्विष०” से पूर्वपद 'कालि' 
को 'मुम! ( मूं ) आयम हो कालिम मन्य' रूप बनेगा । तव '७७-सोब्नुस्वारः' से 
मकार को अनुस्वार होकर “'कालि मन्य' रूप वतनने पर '७९-अनुस्वारस्य से पुनः 
अनुस्वार के स्थात पर ॒ परसवर्ण अनुनासिक मकार हो 'कालिमू मन्य - कालिस्मन्य 
रूप बनता है। यहाँ स्त्रीलिजड्र की विवक्षा में (१२४५-अजाद्यञ० से टठापू! (आा ) 
प्रत्यय हो 'कालिम्मन्य आ! रूप बनने पर “४२-अकः संवर्ण ०” से “आए एवं य-स्थ 
अकार के स्थान पर दीर्घ-आकार होकर 'कालिम्मनू यू आ'> 'काल्म्मन्या' रूप 


बनेगा । शेष प्रक्रिया अजस्त-स्त्रीलिज्भ “रमा' के समान है । 


१०. कीणि) 

( विक्षेप )--क्‌' धातु से स्त्रीलिज्ञ की विवक्षा में ८५६३-स्त्रियां०' से 'क्तित्‌ 

( ति ) प्रत्यय हो 'क ति' रूप बनने पर '६६०-ऋऋत०'* सूत्र से धातु 'क' के ऋकार के 
स्थान पर “२९-उरण्‌ रपर:” की सहायता से इर्‌' आदेश होकर 'क्‌ इर्‌ ति! रूप 
वनता है । तदनन्तर “६१२-हलि च' से धातु की उपधा-इकार को दीर्घ ईकार हो 
कई र्‌ ति! - कीरति' रूप बनने पर ऋल्वादिभ्य: क्तिन्रिष्ठावद्वाच्य: वातिक ( ८६३ 
वें सूत्रान्तगगंत ) से 'क्तिनू' ( ति ) प्रत्यय के निष्ठावत्‌ होने के कारण “८१ ६-रदाष्यां०' 
द्वारा उसके तकार को नकार होकर कीमनि' रूप बनेगा। तव '२६७-रपाभ्यां०' से 


१. ध्यान रहे ““५-आच्चन्ती टकितौ परिभाषा से 'इट” 'तब्य! का आद्यवयव 
बनता है । - ४ 
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नकार को णकार होकर 'कीणि' रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन में 'सु' ( स्‌ ) प्रत्यय 
हो 'कीणि स्‌' रूप बनता है। यहाँ “१०४-ससजुपो रु से सकार के स्थान पर 'झ 
(२ ) आदेश हो 'कीणि र्‌” रूप बनने पर “'९३-खरवसानयो:०* से रकार को विसर्ग 
होकर 'कीणि:' रूप सिद्ध होगा । 


११. कुध! 

( पर्व॑त ) यहाँ 'कुं धरति' ( पृथ्वी को धारण करता है )-इस विग्रह में द्वितीयान्त 
सुबन्त 'कुं' ( कुअम्‌ ) उपपद पूर्वक 'ध” धातु से 'मूलविभुजादिश्यः कःः वातिक 
(७९१ वें सूत्रान्त्गंत ) द्वारा 'क' (अ ) प्रत्यय हो कु अम्‌ धु अ' रूप बनता है। 
तब चतुर्थ पद 'उखास्रत्‌' की भाँति उपपद-समास और सुपू-अम्‌' का लोप होकर “कु 
धृ्‌ आ रूप बनने पर “१५-इको यणचि' से धृ' के ऋकार के स्थान पर रकार हो “कु 
ध्‌ र अ - कुश्न! रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिड्भ 'राम:' के समान है । 


१२. कुम्मकार; 

( कुम्हार )-यहाँ कुम्भ करोति' ( घड़ा बनाता है )--इस विग्रह में द्वित्ती- 
यान्‍्त सुबन्त कुम्भ ( कुम्भ अमू ) उपपद रहते कु” घातु से '७९०-कर्मंण्यण' हारा 
अणू' ( अ ) प्रत्यय होकर कुम्भ अम्‌ कु अ' रूप बनता है। पुनः (१ ८५२-अचो डिणति' 
से णित्‌ प्रत्यय-'अणु” ( अ ) परे होने के कारण क' घातु के ऋकार के स्थान पर 
“२९-उरणू रपरः की सहायता से वृद्धि आर हो कुम्भ अम्‌ कू आर्‌ अ' रूप बनने 
पर चतुर्थ पद ( 'डखाख्रत्‌' ) के समान उपपद-समास और सुपू-अम्‌' का लोप होकर 
कुम्भ क आर्‌ अ' - 'कुम्भकार' रूप बनेगा । शेप प्रकिया अजन्त-पुंल्लिज्भ राम: के 
समान है। 


१३. क्षाम: 

( $श )-यहां 'क्षै धातु से भूतार्थ में “८१५-निप्ठा' द्वारा क्त' (त ) प्रत्यय 
हो 'क्षै त' रूप बनने पर “४९३-आदेच०' से कक्ष! के अन्त्य एकार के स्थान पर आकार 
क्ष्‌ भा त' रूप बनता है। तब “८२३-क्षायो मः' से 'क्षे! (क्ष आ ) धातु से पर 
निष्ठा के तकार के स्थान पर मकार होकर 'क्ष आम्‌ अर क्षाम” रूप बनने पर 
विभक्ति कार्य हो भजन्त-पुंल्लिज्भ 'राम:' के समान 'क्षाम:' रूप सिद्ध होगा । 


१४, खनित्रम्‌ 
( कुदाल )--खनत्यनेत' ( इसके द्वारा खोदता है )--इस विग्रह में खन्‌' धातु 
करण अर्थ में '८४६-अतिलू०' द्वारा 'इत्र' प्रत्यय हो 'खन्‌ इत्र खनित्र' रूप बनता 
है। शेष प्रक्रिया अजत्त-नपुंसक 'ज्ञान' के प्रथमा-एकबचन ज्ञानम! के समान है । 
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१५. शूहस्‌ 

( घर )--यहाँ 'पृक्ताति धान्यादिकम्‌! ( धान्य आदि ग्रहण करता है )--इस 
विग्नह में ग्रह” धातु से कर्ता अर्थ में '७०९८-गेहे कः' द्वारा का (अ ) प्रत्यय हो 
ग्रह अ' रूप बनता है। तब कित्‌ प्रत्यय का (अब ) परे होने के कारण “६३४- 
ग्रहिज्या०' से ग्रह धातु के रकार के स्थान पर संप्रसारण ऋकार होकर 'ग्‌ ऋ भ ह_ 
अ' रूप बतते पर “२५८-संप्रसारणाज्च' से ऋ'" और अर दोनों के स्थान पर पूर्वे- 
रूप ऋकार आदेश हो 'गू ऋ ह्‌ अ' रूप बनेगा। इस स्थिति में “४५१-पुगन्तरूघृूपषधस्य 
चो से लघूपध अद्भ ग्‌ ऋह! के ऋकार को गुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु कित्‌ 
प्रत्यय 'क' (अ) परे होने के कारण “४३३-ग्क्विति च' द्वारा उसका निषेध हो जाता 
है तब परस्पर संयोग से “गृह रूप वनने पर अजन्त-नपुंसक ज्ञार्ना के प्रथमा-एकबचन 
ज्ञानम्‌' के समान गृहम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


१६, गोदः 

( गाय देने वाला )--यहाँ 'गां ददाति' ( गाय देता है )-इस विग्नह में द्वितीया- 
न्‍्त सुबन्त गो! ( गो अम्‌ ) उपपद रहते '७९१-आतोऊनुपसगें क:” द्वारा आकारान्त 
घातु दा से 'क' (अ ) प्रत्यय हो गो अम्‌ दा अ रूप बनता है। तदनन्तर चतुर्थ 
पद ( 'उखाख्त्‌' ) के समाव उपपद-समास एवं सुपू-अम्‌' का छोप होकर गो दा अ' 
रूप बनते पर कित्‌ प्रत्यय का (श्र ) परे होने के कारण “४८५९-अतो लोप०' से 
दा धातु के अकार का छोप हो गो द्‌ अ'>“गोद' रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिज्ध “राम: के समान है । 


१७. ग्राही 
( ग्रहण करने वाला )--यहाँ 'प्रह” धातु से कर्ता अर्थ में '७८६-नन्दि-ग्रहि०' 
द्वारा 'णिनि' ( इन ) प्रत्यय हो 'ग्रह इन! रूप बनने पर णित्‌ प्रत्यय 'णिनि' ( इन्‌ ) 
परे होते के कारण “४५५-अत उपधाया: से 'ग्रह” की उपधा अकार को वद्धि 


आकार होकर ग्‌ रुआ ह्‌ इन्‌> 'ग्राहिन! रूप बनता है। शेप प्रक्रिया सातवें पद 
उष्णभोजी' के समान है । 


१८. ग्लेयम््‌ 
( ग्लानि होनी चाहिए )--यहाँ “ले! धातु से भाव आर्थ में '७७३-अचो यत्‌! 
द्वारा 'यत्‌? ( य ) प्रत्यय हो ले य! रूप बनने पर “४२२-आदे च०! से धातु “है 
के ऐकार को आकार होकर “ग्लू आ य' रूप बनता है। तव 'यत्‌' ( य ) परे होने के 
कारण '७७४-ईद्यति' द्वारा आकार को ईकार होकर “ग्लू ई य' रूप बनने पर '३प८- 
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सार्वधातुक०” द्वारा ईकार को गुण एकार हो 'छू ए या प्लेय' रूप बनेगा। शेष 
प्रक्रिया अजन्त-नपुंसकलिज्ध ज्ञान! के प्रथमा-एकवचन ज्ञानम्‌! के समान है । 


१९. चंक्राण। - 

( करने वाला )-यहाँ ृ” धातु से लिट-लकार में 'क़ु छिट रूप बनने पर 
'पघर८-लिटः कानज्वा' से 'लिट्‌' के स्थान पर 'कानचू” ( आन ) होकर 'कू आन' रूप 
बनता है। तब '३९४-लिटि धातो:०” से धातु 'कृ” को द्वित्व हो 'कु कु आन! रूप 
बनने पर अभ्यास--पूर्ववत्‌ कु! के ऋकार के स्थान पर “४७ ३-उरत्‌' द्वारा अर 
होकर क्‌ अर कु आन! रूप बनेगा। पुनः “३९८-हलादि:०” से अभ्यास के रकार 
का छोप होकर 'क्‌ अ कृ आन' रूप बनने पर “४५५-कुहोश्चु:' से अभ्यासस्थ ककार के 
स्थान पर चकार हो “'चू अ कु आन' रूप बनता है। यहाँ (१४-इको यणवचि' से ककारो- 
त्तरवर्ती ऋकार को रकार हो “चू थ कू र्‌ आन! रूप बनने पर “३३७-रपाभ्यां नो०' 
से नकार के स्थान पर णकार होकर 'चू अक्‌ रु आण्‌ अ! > 'चक्राण' रूप बनेगा। 
शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 'राम:' के समान है । 


२०, चय। 

( चयन )--यहाँ 'चि” धातु से भाव अर्थ में '८५५-एरच्‌' द्वारा अचू' (अ ) 
प्रत्यय हो 'चि अ' रूप बनने पर आर्घधातुक 'अचू' ( अ) प्रत्यय परे होने के कारण 
“३८८-सार्वेधातुक०” द्वारा चि! के इकार को गुण-एका र होकर 'चु ए अ' रूप बनता 
है। तदनन्तर “२२-एचोउ्यवायाव: से एकार के स्थान पर अय! होकर चू अयू अ ८ 


चय' रूप बनने पर विभक्ति कार्य हो अजन्त-पुंल्लिज्ध 'राम:' के समान 'चय:” रूप 
सिद्ध होगा । 


२१, चिकीर्षा 

( करने की इच्छा )--थहाँ पहले 'क” धातु से इच्छा बर्थ में '७०४-धातो: 
कर्मण:० से 'सन्‌' (स ) प्रत्यय हो 'कु स” रूप बनने पर सन्‌ (स) प्रत्यय के 
आर्घधातुक होने के कारण “४०१-आधंधातुक०' से उसे 'इट' आगम प्राप्त होता है, 
किन्तु ७०९-इको झल” से प्रकृत स्थल में 'सत्‌' की कित्‌ संज्ञा हो जाने पर “४३३- 
ग्विडति च' से उसका निषेध हो जाता है। तब '७०८-अज्ञझनगमां०' से अजन्त धातु 
$' के ऋकार को दीघे ऋकार होकर 'कू सा रूप बनने पर “६६०-छऋऋत इद्धातो: से 
नकार के स्थान पर “२ +उरण्‌ रपर: को सहायता से इर्‌' आदेश हो क्‌ इर्‌ स' 
रूप बनेगा । पुत: '७०६-सच्यडोे: से द्वित्व होकर क्इ रुकूइरु सा 
वनने पर “३१८-हलछादि:०” से अभ्यास ([ पूर्ववर्ती 'कू इ रु ) के रकार का छोप 
होकर 'कू इ कू इर्‌ स रूप बनता है। इस स्थिति में “४५४--कुहोश्चु:' से अभ्यास के 
ककार को चकार होकर “चू इ कू इर्‌ स' + 'चिकिर्‌ स' रूप बनने पर “६१२--हलि च' 
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से धातु की उपधा--ककारोत्त रवर्ती इकार को दीर्घ--ईकार हो 'चिक्‌ ईरुस' रूप 
बनेगा । यहाँ “९५०-आदेशप्रत्यययो: से प्रत्ययावयव सकार को मूर्धन्य पकार हो 
'चि कई र्‌प्‌ अर 'चिकीर्ष रूप बनने पर “४६८-सनाथन्ता धातवः” से धातु संज्ञा 
- होने के कारण '८६७-अ प्रत्ययात्‌ द्वारा स्त्रीलिज्ध में 'अ' प्रत्यय हो 'चिकीर्प अ' रूप 
बनता है। तदनन्तर “४७०-अतो लोप: से षकारोत्तरवर्ती आकार का छोप हो 'चिकीष्ष 
अ'< चिकीरप रूप बनने पर स्त्रीलिज्र की विवक्षा में १२४५-अजाद्य०' से 'ठापू' 
(आ ) प्रत्यय होकर 'चिकीर्ष आ! रूप बनेगा । यहाँ “४२-अकः: सवर्णे०” से पकारो- 
त्तरवर्ती अकार एवं आकार--दोनों के स्थान पर दीर्घ-आकार होकर 'चिकीर्प आर 
'चिकीर्षा' रूप बनता है । शेप प्रक्रिया अजन्त-स्त्री लिड्भ “रमा' के समान है । 


२२. चिकीषु) 

( किसी काम को करने की इच्छा रखने वाला )-यहाँ पूर्व पद ( २१-चिकीर्षा ) 
की भांति 'क' धातु से 'सन्‌' प्रत्यय आदि होकर चिकीर्ष रूप बनने पर कर्ता अर्थ में 
“४४०-सनाशंस०' द्वारा 'उ' प्रत्यय हो चिकीरप उ' रूप बनता है। तदनन्तर “४६०-- 
अतो लछोपः से पकारोत्तरवर्ती अकार का छोप हो 'चिकीर्पू उ> चिकीएु' रूप बनमे 
पर अजन्त-पुंह्लिज्ढ हरि: के समान विभक्ति कार्य हो 'चिकीर्षु:: रूप सिद्ध होगा । 


२३, चेयम्‌ 
( चुनने योग्य )--यहां 'चि” ( चित्रृ-चुनना ) धातु से भाव अर्थ में '७७३-अचो 
यत्‌ द्वारा यतु' | य ) प्रत्यय हो 'चि य' रूप बनने पर आधंधातुक 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय 
परे होने के कारण '३८८-सार्वधातुका०' से 'चि! के इकार को गरुण--एकार होकर 
'चु ए य/> विय' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया अजन्त नपुंसकलिज्ग ज्ञान के प्रथमा- 
एकवचन 'ज्ञानम्‌' के समान है। ; 


२४, जनमेजयः 

( राजा परीक्षित का पुत्र )--यहाँ 'जनमेजयति' ( छोगों को कंपाता है )--इस 
विग्नह में द्वितीयान्त सुबन्त 'जनम्‌” ( जन अम्‌ ) पूर्वक ण्यन्त धातु 'एजि'? से "७९६- 
एजे: खश्‌' द्वारा खश्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 'जन अम्‌ एजि अ' रूप बनता है। तब 
“३०६-तिड्शित्‌ ० से शित्त्‌ प्रत्यय खश्‌' ( अ ) की सावंधातुंक संज्ञा होने के कारण 
“२८७-कर्तेरि शप्‌' से उसके परे रहते धातु से 'शप्‌” ( अ ) प्रत्यय होकर “जन अम्‌ 
एजि अ अ' रूप बनने पर “३८८-सावंधातुका०' से 'एजि' के इकार के स्थान पर गुण- 
एकार हो “जन अम्‌ एज ए अ अ! रूप बनेगा । फिर “२२-एचो०” से एकार को “अय! 


१. यहाँ 'एजू' धातु से प्रेरणा अर्थ: में '७००-हेतुमति च' द्वारा णिच'! (इ ). 
प्रत्यय हो 'एजू इ! < एजि' रूप बनता है ! * 
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हो 'जन अम्‌ एजू अयू अ अ' रूप बनने पर चतुर्थपद ( 'उखास्रतू' ) की भाँति उपपद- 
समास और सुप्‌ 'अम्‌” का छोप होकर 'जन एजू अयू अ अ' रूप बनता है। इस स्थिति 
में '२७४-अतो गुणे' से दोनों प्रत्ययावयव अकारों के स्थान पर पररूप-अकार एकादेश 
हो कर 'जन एज अयू अ 5 जन एजय” रूप बनने पर खिदल्त “एजय' परे रहते '७९७- 
अरुद्धि०' द्वारा अजन्त अज्भ जन! को 'मुम्‌' ( म्‌ ) आगम होगा । '२४०-मिदचोन्त्या- 
त्परः परिभाषा से यह 'मुम्‌' ( मू ) आगम जन के अन्त्य अचू-अकार के बाद होता 
है और इस प्रकार रूप बनता है---जन म्‌ एजय' ८ “जवमेजय ' । शेष प्रक्रिव अजन्त- 
पुंल्लिज्भ “राम: के समान है । 


२५, जनादेनः 

( लोगों को मारने वाला )--यहाँ 'जनमर्दयति' ( छोगों को मारता या दुःख 
पहुँचाता है )-इस विग्रह में द्वितीयान्त सुवन्त 'जनम्‌” ( जन अम्‌ ) पूर्वक 'अर्द धातु 
से '७८६-तन्दिग्रहि०” द्वारा ल्यु' (यु) प्रत्ययः हो जन अम्‌ अद्‌ यु रूप बनने पर 
“७८४-थुवोरनाकौ' से 'यु' के स्थान पर अन' होकर “जन अम्‌ अदू अन' रूप बनता 
है | तब चतुर्थ पद ( 'उखास्रत्‌') की भाँति उपपद-समास एवं सुपू-अम्‌' का छोप 
होकर 'जन अर्द्‌ अन' रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे०' से “जन” के नकारोत्त रवर्ती 
अकार और '“अद्‌ के पूर्ववर्ती अकार-दोनों के स्थान पर दीर्ष आकार हो 'जन्‌ आ दूं 
अन! ८ जनाद॑त” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 'राम:' के समान है। 


२६ जल्पाक 
( अधिक बोलने वार )-यहाँ 'जल्पू! धातु से तच्छीरू अर्थ में “४३८-जल्प-भिक्ष० 
द्वारा 'पाकन्‌! प्रत्यय हो “जल्पू घाकन! रूप बनता है। तब 'पाकन्‌ के पकार का 
“5३९-पषः प्रत्ययस्य' से तथा नकार की “१-हलन्त्यम' से इत्संज्ञा होने पर '३-तस्य लोप:' 
से दोनों का लोप होकर “जल्पू आक'- जल्पाक! रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया अजन्त- 
पुल्लिज्ध (राम: के समान है। 


२७ जीन: 

( वृद्ध )-यहाँ 'ज्या' ( जीर्ण होना ) धातु से भूतार्थ में “८१५-निष्ठा' द्वारा 
क्त! ( त ) प्रत्यय होकर 'ज्या त' रूप बनने पर कित प्रत्यय 'क्त' ( त ) परे होने के 
कारण “६३४-अ्रहिज्या०' से 'ज्या' के यकार को सम्प्रसारण इकार हो जू इआ ते 
रूप बनता है। तदनन्तर “२५८-सम्प्रसारणाच्च' से इकार और परवत्ती आकार-दोनों 
के स्थान पर पूर्वरृप-इकार एकादेश हो 'ज्‌ इत' रूप बनने पर “८१९-ह७: से 
जकारोत्तरवर्ती इकार को दीर्घ ईकार होकर “जू ई त' रूप बनेगा। पुनः “८१८- 
ल्वादिश्य: से क्ति' (त ) के तकार के स्थान पर नकार होकर “जू ई नू अ जीन 
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रूप बनने पर अजस्त-पुंल्लिज्भ “राम: के समान विभक्ति-कार्य हो 'जीन:' रूप सिद्ध 
होता है । 
२८, दत्त+ 
( दिया हुआ )-यहाँ “दा धातु से भूत अर्थ में 5१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त! (त ) 
प्रत्यय होकर 'दा त' रूप बतने पर '८२७-दो दद्धो:” से दा” को 'दद' हो 'दद्‌ त' रूप 
बनता है। तदन्तर '७४-खरि च' से 'दद्‌' के अन्त्य दकार को तकार होकर 'दत्‌ त” 
दत्त! रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्गः (रास: के ससान विभक्ति-कार्य हो 'दत्त:' रूप 
सिद्ध होगा । 
ए 
२९, दशकः 
( देखने वाला )-यहाँ क्ृष्णं दर्शकों याति” ( कृष्ण को देखने वाला जाता है )- 
इस प्रयोग में भविष्यत्‌ अर्थ में दृश! धातु से (५४९-तुमुनृण्वुललौ ० द्वारा प्वुल' ( व्‌ ) 
प्रत्यय हो 'दृश्‌ व रूप बनने पर '७८५-युवोरनाकौ से व” के स्थान पर 'अक” आदेश 
होकर दुश्‌ अक' रूप बनता है। फिर “४५१-पुगन्त०” से 'दृश्‌' की उपधा ऋकार को 
“२९-उरण्‌ रपरः:' की सहायता से गुण-भर्‌' हो द्‌ अरु शु अक' > दर्शक” रूप बनेगा। 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिज्र “राम: के समान है । 
३०, दुष्करः 
( कठिन ) यहाँ दुस पूर्वक 'क' धातु से दुःखार्थ में '८७६-ईषददुस्सुपु०” द्वारा 
खल' ( अ ) प्रत्यय होकर 'दुसू कु अ रूप बनने पर आधंधातुक प्रत्यय 'खल” ( अ ) 
परे होने के कारण '(३८८-सार्वधातुका०' से कु” धातु के ऋकार के स्थान पर “२९-- 
उरण्‌ रपरः की सहायता से ग्रुण-अर्‌' हो 'दुसू कू अर अआ' रूप बनता है। तब 
/१०४-ससजुषो रु: से रकार के स्थान पर विसर्ग ( विसर्जनीय ) होकर “ुः क्‌ 
अर्‌ अ' रूप वनेगा। इस स्थिति में “इद्दुपधस्थ चाउप्रत्ययस्य/ ( 5३।४१ ) से 
विसर्ग को षकार होकर *दुष्‌ कू अर अ> दुष्कर! रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्ध 
'राम:' के समान विभक्ति-कार्य हो 'दुष्करः रूप सिद्ध होगा । 
३१. दयस्‌ 
( दान देने योग्य ) यहाँ दा” धातु से भाव अर्थ में (७७३-अचो यत्‌' द्वारा 'यत' 
(ये ) प्रत्यय हो दा य! रूप वनने पर '७७४-ईद्यति' से दा के आकार को ईकोर 
होकर 'द ई य' - 'दीय” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया २३ वें पद ( चियम्‌” ) के समान । 


३२, देवित्वा ( चूत्वा ) 
यहाँ 'दिव' ( दिवु-जुआ खेलना, आदि ) धातु से पूर्वकाल अर्थ में ८७९-समान- 
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कतृंकयो:०' द्वारा कत्वा' (त्वा ) प्रत्यव होकर 'दिव्‌ त्वा' रूप बनने पर “5८२-उदितों 
वा से उदित धातु 'दिव' के पश्चात्‌ आने वाले वत्वा' ( त्वा ) प्रत्यय को विकल्प से 
'इट' (इ) आगम होकर 'दिव्‌ इ त्वा' रूप वतता है। तदनन्तर “८८०-न कत्वा सेट्‌ 
द्वारा “४३३-ग्क्डिमति च' से प्राप्त गुणावृद्धि-निषेध का वाध हो जाने के कारण “४५१- 
पुगन्त ० से 'दिव” की उपधा इकार को गुण-एकार होकर “द्‌ ए व्‌ इ त्वा' > 'दिवित्वा' 
रूप सिद्ध होता है । ेल्‍ ु 

स्मरण रहे कि 'इटर आगम विकल्प से होता है, अतः उसके अभावपक्ष में 'दिव्‌ 
त्वा' रूप बनने पर “८४३--च्छवो:०' से 'दिव' के वर्कार स्थान पर 'ऊर्द! ( ऊ ) होकर 
दि ऊ त्वा' रूप बनता है । तव (१५-इको यणचि' से दकारोत्तरवर्ती इकार को यकार 
हो द्‌ यू ऊ त्वा' 5 दुयुत्वा” रूप सिद्ध होगा ।* 

३३. चुतित्वा ( द्योतित्वा ) 

यहाँ दुयुत्‌' ( चमकना ) धातु से पूर्वकालिक अर्थ में ८७९--सामानकतुंकयो:०* 
द्वारा 'क्‍त्वा! ( त्वा ) प्रत्यय हो बयूत्‌ त्वा” रूप बनने पर “४०१-आर्धधातुकस्य ०' से 
बलादि भरधंधातुक 'कत्वा” ( त्वा ) को 'इट! आगम होकर दूतू इ त्वा' रूप बनता है। 
इस स्थिति में “८८१-रलो व्युपधात्‌ ०” द्वारा “८घ८०--त क्त्वा सेट से प्राप्त कित्व-निषेध 
का बाध होकर 'क्त्वा' के विकल्प से कित्‌ हो जाने के कारण “४५१-पुगरन्त ०' से प्राप्त 
गुणादेश को भी “४३३--ग्क्डिति च' द्वारा निषेध हो जाता है, और इस प्रकार 'द्यूत्‌ 
इत्वा' > 'चू तित्वा' रूप सिद्ध होता है। अभावपक्ष में “४५१--पुगन्त०' द्वारा 'चूत्‌' की 
उपधा-उकार को गुण--ओकार होकर '“द्यू ओ त्‌ इ त्वा' 5 दोतित्वा' रूप सिद्ध होगा ।* 


३४. च्त्वा 
देखिये ३२ वें पद की रूप-सिद्धि । 


३५. द्योतित्वा 
देखिये ३३ वें पद की रूप-सिद्धि । 


३६. द्रष्डडम्‌ 

( देखने के लिए )--यहाँ #कष्णं दुष्टुं याति' ( कृष्ण को देखने के लिए जाता 

है )-इस प्रकार के प्रयोग में दुश्‌' धातु से भविष्यत्‌ अर्थ में “६४९-तुमुनृण्वुलौ ०” द्वारा 

१. ध्यान रहे “८५--आयन्तो टकिता परिभाषा से इट्‌' कक्‍वा का आद्यववयव 
बनता है । 

२. ३. यहाँ 'देवित्वा' दर तित्वा' आदि की “३७०--क्त्वातोसुन्‌ ० द्वारा अव्ययसंत्ना 

होने के कारण प्रथमा--एकवचन में प्राप्त सुपू-सु' का '१७२--अव्ययात्‌०' से लोप हो 

जाता है । | 
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तुमुन्‌' ( तुम्‌ ) प्रत्यय होकर दृश्‌ तुम रूप बनने पर “६४४-सृजिदृशो:०” से 'दुश' 
धातु को 'अम्‌! (अ ) आंगम होता है। “२४०-मिदचोष्त्त्यात्पर: परिभाषा से यह 
आगम ददृश्‌ के ऋकार के पश्चात्‌ होगा, और इस प्रकार रूप बनेगा-द्‌ अ प्‌ तुम्‌' । 
तव “१५-इको यणचि' से दकारोत्तरवर्ती ऋकार के स्थान पर रकार हो दुर्‌ ज श्‌ 
तुम्‌ 'रूप बनने पर २०७-नब्रश्च-भ्रस्ज०' से शकार को पकार होकर 'द्‌ र्‌ अर ष्‌ तुम्‌' 
रूप बनता है । तदनन्तर “६४-ष्टुना ष्टु: से तकार को टकार होकर दर अष्‌ ट्‌ 
उम्‌ - द्रष्टुम' रूप सिद्ध होगा |) 


३७, द्राण+ 
( बुरी तरह से भागा हुआ )-यहाँ द्वा' ( भागना ) धातु से भूतार्थ में ८१५- 
निष्ठा द्वारा क्त' ( त ) प्रत्यय हो द्रात' छूप वनने पर “प१-संयोगादेरातो०” से 
निष्ठा- क्त! (त ) के तकार के स्थान पर नकार होकर 'द्रा न रूप बनता है। तब 
“१३८-अट्कुप्वाडः०” से नकार को णकार होकर 'द्राणूु अ> 'द्वार्ण रूप बनने पर 
अजन्त-पुंल्लिड्भ 'राम: के समान विभक्ति-कार्य हो 'द्राण:' रूप सिद्ध होगा । 


३८, धू: 

( धुरा )-यहाँ 'धुव्‌ धातु से तच्छील कर्ता अर्थ में ८४१-भ्राजभास०' द्वारा 
'विवप्‌' ( व्‌ ) प्रत्यय होकर 'धुव व्‌! रूप बनने पर “३० ३-वेरपृक्तस्य' से अपृक्त वकार 
का लोप हो (धुर्व? रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ “4४२-राल्‍लोप:' से 'धुव के वकार का 
लोप होकर धुर्‌' रूप बनने पर '११७-कत्तद्धित ०” से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी । 
इस स्थिति में प्रथमा-एकवचन में 'सु” ( स्‌ ) प्रत्यय हो धुर्‌ सू' रूप बनने पर '१७९- 
हल्ड्याब्भ्यो०' द्वारा 'सुः (स्‌ ) का लछोप होकर 'धुर रूप बनता है। तब '३५१- 
वोरुपधाया ०” से उपधा-धकारोत्त रवर्ती उकार कों दीर्घ ऊकार हो धृ्‌ ऊ रु ८ धूरु 
रूप बसने पर “९३-खरवसानयो०” से पदान्‍्त को विसर्ग होकर धू: रूप सिद्ध होगा ॥' 


३९, नन्दुन। 
( आनन्द देने वाला )-यहाँ 'नन्‍द” ( दुनदि *-प्रसत्न होना ) धातु से प्रेरणा अर्थ 


३६९-ह#ऋ्मेजन्त:” से द्रष्टुम! की अव्यय-संज्ञा होने से पृ्वंबत्‌ सुपू-लोप हो 
जाता है। 

२. दुनदि' में 'टदु की “४६२-आदिकि० से और इकार की “२८-उपदेश5ज ० 
से इत्संज्ञा होने के कारण उनका लोप हो 'नद्‌” शेय रह जाता है। यहाँ “४६३-इदितो 
नुम्‌ से 'नद के नकारोत्तरवर्ती अकार के पश्चात्‌ नुम! ( न ) होकर न न्‌ द्‌' रूप 
वनने पर '७5-नश्चापदान्तस्य ० से नकार को अनुस्वार तथा '७९-अनुस्वारंस्य० 
से पुनः सकार हो 'न न्‌ दु' रूप बनता है। 
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में '७००-हेतुमति च' द्वारा णिचु” (इ ) प्रत्यय हो “नन्‍्द्‌ इ! रूप बनने पर “४६८- 
सताद्न्ता ० से उसकी धातु संज्ञा होने के कारण '७८६-नन्दिग्रहि०” द्वारा कर्ता अर्थ 
में ल्यु' (यु ) प्रत्यय होकर “ननन्‍्दू इ यु' रूप बनता है। तदनन्तर '७८५-युवोरताकौ' 
से यु' के स्थान पर 'अन! होकर “नन्‍्दू इ अन!ा रूप बनने पर “५२९-णेरनिटि' से 
'णि-णिच्‌' (इ) का छोप हो 'ननन्‍्द्‌ अनार ननन्‍्दन! रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिज्ध राम: के समान है । 

४०, निकाय! 

( निवास )--यहाँ नि-पूर्वक 'चि! ( चिबृ-चयन करना ) धातु से निवास अर्थे 
में ८५४-निवासचिति०' द्वारा घन! ( अ ) प्रत्यय और धातु के चकार के स्थान में 
ककार होकर 'नि क्‌ इ अ' रूप बनने पर '१८८-सार्वधातुकाधे ०” से इकार को ग्रुण- 
एकार हो नि क्‌ ए अ' रूप बनता है। तब '२२-एचो०' से एकार के स्थान पर “अय' 
हो 'नि कू अयू अ-- निकय्‌ अ' रूप बनने पर जित्‌ घर” ( अ ) परे होने के कारण 
“४५४५-अत उपधाया:' से उपधा-ककारोत्त रवर्ती अकार को वृद्धि आकार होकर 
'निकू आय अऔ> निकाय! रूप बनेगा। शेष प्रक्षिया अजन्त-पुंल्लिज्ध राम: के 
समान है । 

४१, पक्त्रिमम्‌ 

( पका हुआ )-यहाँ ड्वित्‌ धातु 'पच्‌' ( डुपचष्‌" पकाना ) से भाव अर्थ में 
“८५७-ड्वितः वित्र' से 'क्त्रि' ( त्रि ) प्रत्मयय हो 'पचु त्रि! रूप बनने पर “३०६-चोः 
कु: से 'पच' के चकार को ककार होकर 'पक्‌ त्रि/ + 'पक्त्रि' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
६ वें पद के समान है । * 

४२, पण्डितम्मन्यः 

( अपने को पण्डित म्ाननेवाला )--यहाँ पण्डितमात्मानं मन्यते' ( अपने को 
पण्डित मानता है )--इस विग्रह में द्वितीयान्त सुबन्त पण्डितम्‌! ( पण्डित अम्‌ ) 
उपपद रहते 'मन्‌' धातु से ९ वें पद की भाँति 'खश' प्रत्यय, |.'श्यन्‌, पररूप, उपपद- 
समास, सुप-लोप और “मुम्‌” ( मू ) आगम होकर 'पण्डितम्‌ सन्‍्य/ < 'पण्डितमस्मत्य” रूप 
वतने पर अजन्त-पुंल्लिज्भ राम: के समान विभक्ति-कार्य हो 'पण्डितम्मन्य:' रूप 
सिद्ध होगा । 

४३. पणध्वत्‌ 

( पत्ते से गिरा हुआ )--यहाँ 'पर्णात्‌ ध्वंसते” ( पत्ते से गिरता है )--इस विग्रह 
में पतञ्चम्यन्त 'पर्णात्‌' (पर्ण झसि ) उपपद रहते ध्वंस” धातु से कर्ता अर्थ में 

१. यहाँ '४६२-आदिनि०” से 'डु' इत्संज्षक है। पकार की '१-हल्न्त्यमु' से 
ओर चकारोत्तरवर्ती क्र की (१८-उपकेशेड्ज ०” मे इत्‌ संज्ञा हो जाती है । 
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'८०२-विविपु च द्वारा 'विवप्‌' ( व्‌ ) प्रत्यय होकर 'पर्ण डसि ध्वंस' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया चतुर्थ पद के समान है । 


४४, पवित्रम्‌ 
( पवित्र, कुशनिर्मित )यहाँ पू” ( पूइ-शुद्ध करता ) धातु से संज्ञा अर्थ में 
“पोड७-पुव:०' द्वारा इत्र प्रत्यय हो 'पू इत्र! रूप बनने पर आधधंघातुक प्रत्यय 'इच' 
परे होने के कारण “३८८-सा्वेधातुक०” से 'पू” के ऊकोर को ग्रुण-ओकार होकर 
'पू ओ इत्र” रूप बनता है। तब “२२-एचो०” से ओकार के स्थान पर अब्‌' आदेश 
होकर (प्‌ अबू इत्र पवित्र' रूप बनने पर अजन्त-नपुंसकलिद्ध ज्ञान के प्रथमा- 
एकवचन 'ज्ञानम्‌! के समान विभक्ति-कार्य हो पवित्रमृ” रूप सिद्ध होगा । 


०७५. पाकः 
( पाक )--यहाँ 'पच्‌' ( डपचपू-पकाना ) धातु से भाव अर्थ में “५८१-भावे' 
द्वारा 'घब्‌' (अ ) प्रत्यय होकर 'पचु अ' रूप बनने पर बितु प्रत्यय घन ( भर ) परे 
होने के कारण “४५५-अत उपधाया: से 'पच्‌”' की उपधा-अकार को वृद्धि आकार हो 
प्‌ आचु आ रूप बनता है। इस स्थिति में ७८१-चजो: कु०” से चकार के स्थान 
पर ककार हो प्‌ आ क्‌' ८ पाक! रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिड्भर राम: के समाच 
विभक्ति-कार्य होकर 'पाक:' रूप सिद्ध होगा । 


४६, पाय॑ पायस्‌ 


(पी पी कर )-यहाँ पा धातु से आभीक्ष्य अर्थ में “८८५-आभीक्ष्ण्ये ० 
द्वारा 'णमुल! ( अम्‌ ) प्रत्यय हो 'पा अम्‌! रूप बनने पर णित्‌ प्रत्यय 'णमुलू” ( अम्‌ ) 
परे होने के कारण '७५७-आतो युक॒०? से पा धातु के 'युकूं ( व्‌ ) आगम होकर 
पा यू अम्‌'! -- 'पायम्‌' रूप बनता है। तदनन्तर “८८६-नित्यवीप्सयो:” से द्वित्व हो 
'पायम्‌ पायम्‌” रूप बनने पर '७८-नश्चापदान्तस्य०” से प्रथम पायम्‌' के मकार को 
अनुस्वार होकर 'पायं पायम्‌” रूप बनेगा । यहाँ (१६७-कत्त द्धित०” से इसकी प्राति- 
पदिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकबचन की विवद्षा में सुपू-सु' ( स्‌ ) होकर 'ाय॑ 
पायम्‌ स्‌' रूप बनता है । इस स्थिति में '१६६-छन्मेजन्त: से 'पायं पायम्‌' की अव्यय 
संज्ञा होने के कारण '३७२-अव्ययात्‌०' द्वारा सुपू--सु ( स्‌ ) का छोप हो 'ायं 
पायम्‌” रूप सिद्ध होता है । 

४७. अकृत्य 
े ( प्रारम्भ करके )-यहाँ 'क” धातु से पूर्वकालिक अर्थ में “४७९-समानकतुंकयो: ० 
द्वारा 'कत्वा' ( त्वा ) प्रत्यय होकर इझ त्वा' ८ 'कृत्वा' रूप बतने पर 'प्र' उपसर्य के 
साथ “९४९-कुगतिप्रादयः' से समास हो प्रकृत्या रूप बनता है । तब '5फ्४-समासे$- 
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ननृ०” से 'क्त्वा' (त्वा ) के स्थान पर ्यपुर (य ) हो 'प्रकृ य रूप बनने पर 
'७७७-ह स्वस्य पिति०' द्वारा प्रकृ' को तु्का (त्‌ ) आगम होकर 'प्रकृतू या) « 
प्रकृत्य” रूप बनेगा । यहाँ (३७०-क्त्वातोसु नु०' से प्रक्ृत्य' की अव्यय संज्ञा होने के 
कारण पूर्वपद ( ४५ ) की भाँति सुपू-लोप हो '्रक्ृत्य/ रूप सिद्ध होता है । 


8८. भें ट्‌- 


( प्रश्न करने वाला )-यहाँ 'विवव्वचिप्रच्छि० वातिक ( ५४२ वें सूत्र के 
अन्तर्गत ) से प्रच्छ' धातु से 'क्विप' ( व्‌ ) प्रत्यय, दीर्घादेश और सम्प्रसारणाभाव हो 
प्र आ च्छ व्‌” रूप बनने पर “१०३-वेरपृक्तस्य द्वारा अपृक्त व का छोप होकर प्रथा 
चछ! रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ '५४३-च्छवो: शूड०' से 'च्छ के स्थान पर 'श' होकर 
प्र आ श्‌ प्राश' रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन में 'सु” ( स्‌ ) प्रत्यय हो 'प्राश्‌ सू' 
रूप बनेगा। पुनः १७९-हल्‍्ड्याव्स्यो ०” से सकार का लोप हो 'प्राश' रूप बनने पर 
“३०७-ब्रश्न भ्रस्ज ० द्वारा शकार को पकार होकर '्राष्‌” रूप बनता है। इस स्थिति 
में “६७-झलां जशोडन्ते! से षकार के स्थान पर डकार होकर 'प्रा्ड! रूप बनने पर 
“१४६-वाश्वासाने' द्वारा विकल्प से डकार को टकार हो प्रार्ट रूप सिद्ध होता है । 


४९. भावितः 
( भावित )--यहां पहले 'भू” धातु से प्रेरणा अर्थ में '७००-हेतुमति च' द्वारा 
'णिच्‌! ( इ ) प्रत्यय होकर भू इ” रूप बनने पर णित्‌ प्रत्यय 'णिच्‌' ( इ ) परे हीने 
के कारण “१८२-अचो डिणति' से भू” के ऊकार को वृद्धि औकार हो भू ओऔ इ' रूप 
बनता है। फिर '२२-एचो०” से और! के स्थान पर आव! हो 'भू आवू इ + भाषि' 
रूप बनने पर “४६८-सनायन्ता०” से उसकी धातु संगा होती है। परिणामतः भूतार्थ 
में ८१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त! ( त ) प्रत्यय होकर 'भाषि त'॑ रूप बतने पर “४०१- 
आधेंधातुकस्य ० से आधंधातुक प्रत्यय 'क्त' (ते) को 'इट' ( इ ) आगम हो भावि 
इत'* रूप बनेगा । यहाँ “८२४-निष्ठायां सेटि' से 'णि'--वकारोत्त रवर्ती इकार का 
लोप होकर 'भ व्‌ इ त*> भावित' रूप बनने पर अजन्त-पुंह्लिज्भ “राम: के समान 

विभक्ति-कार्य होकर भावित्त: रूप सिद्ध होता है । 


५०, भिन्न 
( भिन्न )-यहाँ 'भिद्‌! ( फाड़ना ) धातु से भूतार्थ में “८१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त' 
( त ) प्रत्यय हो 'भिदु त' रूप बनने पर “८१६-रदाभ्यां०” से दकार तथा तकार-- 
दोनों के स्थान पर तकार होकर 'भिन्‌ न्‌ अ 5 भिन्न” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिड्र राम: के समान है । 





१. ““५-आयान्‍्ती टकितो! परिभाषा से कितू आगम अज्भ का अन्तावयव बनता है। 
2२. प५-से हृटू ( छ) क्त' का आद्यववयव होता है । 


न 


दी 
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५९१ अुग्नः 

( टेढ़ा )-यहाँ 'भुज” ( भूजो-टेढ़ा करना ) धातु में भूतार्थ में “"१५-निष्ठा! 
द्वारा 'क्त' और 'क्तवतु प्रत्यय प्राप्त होने पर '७७०-तयोरेव कृत्य" की सहायता से 
कर्म में 'क्ता (त ) प्रत्यय होकर 'भू ज्‌ त' रूप बनता है। तव “८२०-ओदितश्र' से 
ओदित्‌ धातु 'भूज से पर निष्ठा के तकार को नकार होकर 'भूज न्‌ अ' रूप बनने पर 
/३१-पूव॑ त्राइसिद्धम्‌ु' परिभाषा से नकारादेश असिद्ध होने के कारण “३०६-चोः कुः/ 
हारा जकार के स्थान पर गकार हो भु ग्‌ न अ'> 'भुस्त! रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिज्र “राम: के समान है । 


७५२, महीघध्र: 

( पर्वत )--इसका विग्रह् है--महीं धरति' ( पृथ्वी को धारण करता है )। शेष 

प्रक्रिया ११ वें पद के समान है ! 
५३, माण्यः 

( शोधनीय )-यहाँ 'मृज्‌” धातु से भाव अर्थ में “७७९-मृजेविभाषा' द्वारा 
प्राप्त वैकल्पिक 'व्यप्‌" प्रत्यय के अभाव पक्ष में ७८७-ऋहलोप्यंत्‌' से प्यत्‌” (ये ) 
होकर 'मृजू य! रूप बनता है । आर्धधातुक प्रत्यय 'ण्यत्‌ (य) परे होने के कारण “४५१- 
पुगन्तलघूपधस्य०' से गुणादेश प्राप्त होता है, किन्तु '७८२-मूजेव्‌ द्धिः से उसका वाध 
होकर 'मृज” के ऋकार के स्थान पर “२९-उरण्‌ रपरः की सहायता से भार हो 'म्‌ 
आर्‌ जू य' रूप बनता है। इस स्थिति में '७८१-चजो: कु०' से जकार को गकार हो 
'म्‌ आर्‌ गू य” रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्ग 'राम:” के समान विभक्ति कार्य होकर 
'मार्ग्य:: रूप सिद्ध होगा । 

व्यपू---पक्ष में '७७६-मृजेविभाषा' से 'क्यप्‌' (य ) प्रत्यय होकर “मृ जू य' 
'मूज्य' रूप बनते पर पूर्ववत्‌ विभक्ति कार्य हो 'मृज्य:' रूप सिद्ध होता है । 

५४, मूलविश्वुजः 

( रथ )-यहाँ 'मूलानि विभुजति' ( जड़ों को तोड़ता है )-इस विग्रह में ट्वितीयान्त 
सुबत्त 'मूलानि! ( मूल शस्‌ ) उपपद रहते 'वि-उपसर्ग पूर्वक 'भुज्‌' धातु से सुल- 
विभूजादिभ्य: कः' वातिक ( ७९१ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा 'क' ( अ ) प्रत्यय होकर 
'मूल शस्‌ विभुज्‌ अ' रूप बनता है । इस स्थिति में कितू प्रत्यय 'क' ( अ ) परे होने 
के कारण “४५१-पुगन्त०' से प्राप्त गुणादेश का निषेध हो जाने पर चतुर्थ पद ( 'उखा- 
स्रत्‌” ) की भाँति उपपद--समास और सुपू-शस्‌” का छोप होकर 'मूल विशुज्‌ अ 

मूलविभुज' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिज्ग “राम: के समान है। 

१. २८-उपदेशेड्ज ०' से 'भुूजो' का ओोकार इत्संज्ञक है । 
२१ हिं० ल० 


३२२ हिन्दीलघुसिद्धान्तकौमुदी 
"५, सुज्य; 


( साफ करने योग्य )--देखिये ५२ वें पद की रूप सिद्धि का उत्तरांण । स्मरण रहे 
कि यहाँ 'क्यप्‌' ( य ) प्रत्यय के कित्‌ होने के कारण “४५१-पुगन्त ०” से प्राप्त गुणा- 
देश का “४३३-ग्क्धिति० द्वारा निषेध हो जाता हैं । 


५६, यश्ञस्करी 


( यश का हेतु, विद्या आदि )--यहाँ यश: करोति' ( यश करती है )--इस 
विग्नह में ट्वित्तीयान्त सुबन्त यश: ( यशस्‌ अमृ ) उपपद रहते 'कृ' धातु से हेतु अर्थ 
में (४९:४-कवों हेतु०' द्वारा ४ ( अ ) प्रत्यय हो 'यशस्‌ अम्‌ कृ अ' रूप बनता है। 

न्तर आधेधातुक प्रत्यय ८ ( अ ) परे होने के कारण “२८८-सार्वधातुक०” से 
क्र धातु के ऋकार के स्थान पर “१९-उरण्‌ रपरः की सहायता से 'अर्‌' होकर 
यशत्‌ अम्‌ कू भर्‌ अ' रूप बनेगा । इस स्थिति में चतुर्थ पद ( 'उखास्रत्‌” ) की भाँति 
उपपद-समास और सुपू-अम्‌' का छोप होकर “यशस्‌ क्‌ अर्‌ अ! > 'यशस्‌ कर' रूप 
बनने पर “१०४-ससजुपो रू से सकार के स्थात पर 'र ( २) और '९३-खरवसा- 
नयो:०' से पुनः रकार को विसर्ग हो 'यशः कर” रूप बनता है । तव “९८-क्रुप्वो:०! 
से विसर्ग के स्थान पर जिह्नामूलीय प्राप्त होता है, किन्तु ७९५-अत: क्ृकृमि० से 
उसका बाध हो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होकर “यश स्‌ कर' - 'यशस्कर' 
रूप बनता है । यहाँ (११७-कत्तद्धित ० से 'यशस्कर' की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
स्त्रीत्व-चिवक्षा में १२४७-टिड॒ढाण ०” द्वारा 'डीपू!ं (ई ) होकर 'यशस्कर ई रूप 
बनेगा । तत्पश्चात्‌ (१४५६-यति भम्‌! से यशस्कर की भ संज्ञा होने के कारण “२३६- 
यस्येति च' द्वारा उसके रकारोत्त रवर्ती अकार का लोप हो 'यशस्कर्‌ ई' > 'यशस्करी 
रूप बनता है । इस स्थिति में प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में 'सु' ( स्‌ ) प्रत्यय॒ होकर 
यशस्करी स्‌' रूप बनने पर “१६९-हलल्‍्ड्याव्म्यों०' से ड्यन्त यशस्करी' से पर 'स' 
के सकार का लोप हो 'यशस्करी' रूप सिद्ध होगा । 


५७, श्॒ग: 


( रज् )-यहाँ “रज्यतेब्नेन' ( जिस से रंगा जाता है )--इस विग्रह में रज्ज्‌' 
घातु से करण अर्थ में '८५५२-अकतंरि च०* द्वारा व्‌ ( ञ ) प्रत्यय होकर “रज्ज्‌ 
ज' रूप बनने पर “८५३-घक्षि च०! से रज्ज्‌' के नकार (अकार) का लोप होकर “रज्‌ 
अ' रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ क्षित्‌ प्रत्यय घर! ( अ ) परे होने के कारण “४५५- 
अत उपधाया:' से “रज्‌' की उपधा-रकारोत्त रवर्ती अकार को वृद्धि आकार हो *र आज्‌ 
अ' रूप बनने पर “७८१-चजो: कु० से जकार के स्थान पर गकार “रु आ यू अर 

5रग' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिज्भु राम: के समान है । 


क्दन्त-प्रकरण ३२३ 


५८, रेट 

( हिंसक )-यहाँ 'रिप' ( मारना ) धातु से '७९९-अन्येम्योडपि०' द्वारा विच्‌' 
(व्‌ ) प्रत्यय हो 'रिष्‌ व” रूप चनने पर “१०३-वेरपृत्तस्थ' से अपृक्त वकार का लोप 
होकर 'रिष्‌' रूप बनता है। तब “१९०-प्रत्ययलोपे०” परिभाषा से आधंधातुक प्रत्यय 
'विच्‌' परे रहते '७५१-पुगन्त०' धातु की उपधा-रकारोत्तरवर्ती इकार को ग्रुण- 
एकार हो 'र्‌ ए ए!> 'रेष” रूप बनेगा । इस स्थिति में १ १७-हत्तद्धित०” से प्राति- 
पदिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन में 'सु/ ( स्‌ ) प्रत्यय होकर-रेप्‌ सू” रूप बनने 
पर '१७९-हल्‍डन्याव्म्यो:०' से सकार का लोप हो रेप! रूप बनता है। तब “६७- 
झलां जशो०' से पकार के स्थान पर डकार हो 'रेड' रूप बनने पर “१४६-वाध्व- 
साने' द्वारा विकल्प से डकार को ठकार होकर 'रेट” रूप सिद्ध होगा । 


५९, रोट्‌ 
( हिंसक )-यहाँ भी पूर्वपद ( ५८ ) के समान रुप धातु से विचु्‌' प्रत्यय 
आदि होकर “रोट' रूप सिद्ध होता है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ धातु को 
उपधा में डकार होने के कारण ग्रुण-ओकार होगा । 


६०, लव; 
( कठाई )--यहाँ छू! ( लूबु-काटना ) धातु से भाव अर्थ में ८५६-ऋदोरपू' 


द्वारा अप (अ ) प्रत्यय हो 'लू अ! रूप बनने पर २० वें पद की भाँति गुण-ओकार 
एवं भव्‌ आदेश आदि होकर “'छव:” रूप सिद्ध होता है । 


६१. लवणः 


( काटने वाला, नमक )-यहाँ “लू” धातु से कर्ता अर्थ में “६८६-नत्दिग्रहिं०' 
द्वारा ल्यु' (यु) प्रत्यय होकर 'लू यु” रूप बनने पर '७८५-यश्ुवोरताकौं से 'यु' के 
स्थान पर 'अन! हो 'लू अन! रूप बनता है। तदनन्तर आध्धधातुक प्रत्यय 'अन' परे 
होने के कारण '३८८-सा्वधातुक०” से धातु छू के ऊकार को ग्रुण--ओकार हो 
'लछू ओ अन! रूप बनने पर '२२-एचो० से ओ' के स्थान पर अबू! आदेश -होकर 
'लू अबू अन ८ “लवन' रूप बनेगा । इस स्थिति में नन्‍्ध्यादिगण में पठित होने के कारण 
'लवन' के नकार को निपातन से णकार होकर 'लवण' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्ध 
'रामः! के समान विभक्ति-कार्य हो 'लवणः रूप सिद्ध होता है । 

६२. लबिश्नम्‌ 

( काटने का साधन, चाकू आदि )--यहाँ लुनात्यनेन! ( इससे काठता है )-- 
इस विग्नह में 'लू” धातु से करण अर्थ में 'प४६-अतिलू०' द्वारा इत्र प्रत्यय हो लू 
इन्र' रूप बनता है। पुन्रः आर्धधातुक इश्न' परे होने के कारण 'इफम-सार्वधातुक० 


३२४ हिन्दी लछुसिद्धान्तकौमुदी 


से धातु 'ल के ऊकार के स्थान पर गुण-ओकार होकर “लू ओ इत्र” रूप बनने पर 
“२२-एचो ०” से 'ओ' को 'अवब्‌' हो “छू अबू इत्र > छवित्र' रूप बनेगा । शेप अ्रक्रिया 
अजन्त-तपुंसक 'ज्ञान' के प्रथमा-एकवचन ज्ञानम्‌! के समान है। 


४ ६२, लून; 

( कटा हुआ )-यहाँ लू' धातु से भूतार्थ में '८१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त'॑ (त ) 
प्रत्यय होकर 'लछू ता रूप वनने पर '८१८-ल्वादिभ्य: से 'क्त! (त ) के तकार के 
स्थान पर नकार हो लू न्‌ अ'> 'लूब! रूप बनता है। शेप ग्क्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 
राम: के समान है। 


६४. वशंवदः 
( आज्ञाकारी )-यहाँ 'वबश्े वदति' (वश में बोलता है )--इस विग्नह में 
सप्तम्यन्त सुवन्त 'वशे” ( वश डिः ) उपपद रहते वर्दा घातु से '७९८-प्रियवशे ०” द्वारा 
खच्‌” ( अ ) प्रत्यय हो वश डिवबद्‌ अ! रूप बनने पर चतुर्थ पद ( उखाखतू ) के 
समान उपपद-समास तथा सुपूरडि/ का छोप होकर वश बंद अ रूप बनता है। 
तव '७९२-अरुद्विप ०” से खिदन्त 'वद्‌ अ' परे होने के कारण वश को सुम्‌ (म्‌ ) 
आमगम” होकर “वश म्‌ वद्‌ अ रूप बनने पर '७७-मोब्तुस्वार:' द्वारा मकार को 
अनुस्वार हो वशंबद्‌ अ  वश्ंवद' रूप वनेगा। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिद्ध 
'राम:' के समान है । 
६५. वाहअ्रट्‌ 
( घोड़े पर से ग्रिरा हुआ )>-यहाँ 'वाह्द्‌ भ्रशते' ( घोड़े पर से गिरता है )-- 
इस विग्रह में पत्चम्यन्त सुबन्त वाहात्‌' ( वाह झसि ) उपपद रहते “भ्रश' धातु से 
चतुर्थ पद की भाँति “क्विपू! प्रत्यय, नकार-छोप, उपपद-समास एवं सुपू-लछोप 
आदि होकर 'वाहभ्रशू' रूप बनने पर ४८ वें पद के समान शकार के स्थान पर पकार 
आदि हो वाहश्नट्‌! रूप सिद्ध होता है । 


६६, विध्न: 

( विध्त )»-यहाँ 'वि“-पूर्वक 'हनू” ( मारना ) धातु से भाव अथं में घबर्थे 
कविधानम्‌” वातिक ( ८५६ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा क (अ ) प्रत्यय हो 'विहन्‌ अ' 
रूप बनने पर “४०४-गमहन०' से 'हन” की उपधा-अकार का छोप होकर “विहन्‌ अ' 
रूप बनता है। तदनन्तर '“ए९८७-हो हन्ते०” से हकार के स्थान पर घकार होकर 





१. ध्यान रहे “२४०-मिदचो०” परिभाषा से 'मुम (मं ) आग्रम “वश' के 
अन्त्य अच-शका रोत्त रवर्ती अकार के बाद आता है । 
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वि घृन्‌ अ'- विध्ताँ रूप बनते पर अजन्त-पुंल्लिड्भ “राम: के समान विभक्ति- 
कार्य हो 'विष्त:”रूप सिद्ध होगा । 
६७, विजावा 
( अनेक रूपों में होने वाला )--यहाँ 'वि-पूर्वक 'जन्‌' धातु से द्वितीय पद की 
भाँति वनिप्‌! प्रत्यय और अनुनासिक नकार को अकार होकर “विज भ वन्‌' रूप 
बनने पर “४२-अकः सवर्णे ०” से जकारोत्तरवर्ती अकार तथा परवर्ती अ'-दोनों के 


स्थान पर दीघे आकार आदेश हो 'विजू आ वन्‌' - 'विजावन्‌” रूप बनता है | शेष 
प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्‌ है । 


६८, विदन्‌ 
देखिये ६९ वें पद की रूप-सिद्धि । 
६९, विद्वान्‌ ( विदन्‌ ) 


यहाँ वेत्ति' ( जानता है )--इस विग्रह में 'विद्‌ रूदँ रूप वनने पर “५३१- 
लट: शत :०” से 'लट्‌' के स्थान पर 'शतृ' ( अत्‌ ) हो “विद्‌ अत्‌' रूप बनता है । तब 
“5३३-विदे: शतु ०” से 'शतृ” ( अतू ) को विकल्प से “बसु” ( वस्‌ ) होकर 'विद्‌ वस्‌” 
++ विद्वस्‌! रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन मे सु” (स्‌ ) हो 'विद्वस स्‌* रूप बनेगा । 
इस' स्थिति में '२८०९-उगिदचां०' से “विद्वस्‌' के अन्त्य अचु-वकारोत्तरवर्ती अकार के 
पश्चातू 'नुम्‌ ( न्‌ू ) आभम हो “विद्वनू स्‌ सं रूप बनने पर “३४२-सान्तमहतः०' 
द्वारा नकार की उपधा-वकारोत्त रवर्ती अकार के स्थान पर दीर्घ आकार होकर “विद्‌ 
व्‌ आ न्‌ सू स! > विद्वान्सू सु रूप बनता है। पुनः “१७९-हल्‍ड्याव्भ्यो.० से सु” 
के सकार. का लोप होकर “विद्वान्सु' रूप बनने पर “२०-संयोगान्तस्य०” से अन्त्य सकार 
का छोप हो विद्वान! रूप सिद्ध होता है । 

वसु-आदेश के अभावपक्ष में “विद अ त्‌” स्थिति होने पर सार्वधातुक प्रत्यय 
'शत्‌” ( अत्‌ ) परे होने के कारण “३८७-कर्तरि शप्‌” से 'शप्‌” ( अ ) प्रत्यय हो 'विद्‌ 
अ अत! रूप बनता है। पुनः “विद धातु के अदादिगण में होने से उससे पर “शप्‌ 
( भ ) का '५५२-अविदश्नभृतिश्य:० से छोप होकर “विदु अत - 'विदतू” रूप बनने पर 
पुरवेबत्‌ नचुमू-आगम, सु-छोप और संयोगान्त तकार का छोप हो “विदन' रूप 
सिद्ध होगा । 

७०. चृत्य; 

( वर्तने योग्य )--यहाँ 'वरितुं योग्य” ( वरण करने योग्य )--इस अर्थ में 
बुत” ( वृतू-वरण करना ) धातु से तृतीय पद की भाँति 'क्यप्‌' आदि होकर (वृत्यो 
रूप सिद्ध होता है । 
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७१, शप्यस्‌ 
( शाप देने योग्य )-यहाँ 'शप्तुं योग्यम्‌' ( शाप देने योग्य )--इस अथे में 
शप्‌' धातु से '७७४-पोरदुपधात्‌” द्वारा यरत्‌' (य ) प्रत्यय हो 'शप्‌ या - शप्य 
रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक 'जशानम्‌' के समान विभक्ति-कार्य होकर शप्यम्‌ रूप 
सिद्ध होगा । 


७२ शमित्वा ( शान्त्वा ) 

यहाँ 'शम्‌' ( शमु-शान्त करना ) धातु से पूर्वंकालिक अर्थ में ८5७९-समान- 
कतूंकयो:०” द्वारा 'कत्वा/ (त्वा ) प्रत्यय होकर 'शम्‌ त्वा' रूप बनने पर द८२- 
उदितो वा से 'क्त्वा' (त्वा) को विकल्परूपेण 'इट' ( इ) आगरम हो 'शम्‌ इ 
त्वा' - शमित्वा' रूप वनता है। 

इट” के अभावपक्ष में 'शम्‌ त्वा' स्थिति होने पर '७२७-अनुनासिकस्य०' द्वारा 
शम' की उपधा-शकारोत्त रवर्ती अकार को दीर्घ आकार हो 'शू आ म्‌ त्वा' बतता है। 
तब '७८-नश्चापदान्तस्य-” से मकार के स्थाव पर अनुस्वार होकर शु आां त्वा 
रूप बनने पर '७९-अनुस्वारस्थ०” से अनुस्वार को परसवर्ण अनुनासिक नकार हे 
'श॒ आन्‌ त्वा'  शान्त्वा' रूप सिद्ध होगा । 

ध्यान रहे दोनों ही स्थलों पर '३७०-कत्वातोसुनु०” द्वारा अव्ययसंज्ञा होने के 


कारण प्रथमा-एकवचन में प्राप्त सुपृ-'सु” का '३७२-अव्ययादु०' द्वारा छोप हो 
जाता है। 


७३. शायत्वा 

(सी कर )--कहाँ 'शी' ( शीइ-सोना ) धातु से “८७९-समातकतुंकयो:० 
द्वारा 'कत्वा! [ त्वा ) प्रत्यय हो 'शी त्वा' रूप बनने पर “४०१-आध॑धातुकस्येड्०” से 
वलूदि आधंधातुक 'कत्वा' ( त्वा) को 'इट' आगम होकर 'शी इ त्वा' रूप बनता है । 
तब कित्‌ प्रत्यय परे होने के कारण '४३३-ग्विडति च' से प्राप्त गुण-निर्षेध का 
'धघ०-त त्ववा सेट” द्वारा निषेध हो जाने पर '३८८-सार्वधातुका० से शी के 
ईकार के स्थान पर गुण-एकार हो 'शू ए इत्वा” रूप बनेगा। इस स्थिति में (२२० 
एचो० से एकार को 'अयू! होकर शू्‌ अयू इ त्वा! 5 शयित्वा' रूप सिद्ध होता है । 
पूर्ववत््‌्‌ अव्यय होने से यहाँ भी सुपू-छोप हो जाता है । 


७, शन्त्वा 
देखिये ७२ वें पद की रूप-सिद्धि । 
७५ शिष्प: 
( शिक्षा देने योग्य )-यहाँ शासितुं योग्य:--इस अर्थ में शार््‌ ( शासु- 
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शिक्षा देना ) धातु से '७७६-एतिस्तु०” द्वारा क्यपू (य ) प्रत्यय होकर 'शास्‌ य 
रूप बनने पर हलादि कित्‌ प्रत्यय क्यप्‌! (य ) परे होने के कारण ७७६-शास 
इदड०' से 'शासू” की उपधा-भाकार को हस्व इकार हो 'शू्‌ इस्‌ य' रूप बनता है। 
तदनन्तर “५५४-शासिवसि०” से सकार के स्थान पर पकार हो 'श इ प्‌ य > शिष्य 
रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज् राम: के समान विभक्ति-कार्य होकर शिष्यः 
रूप सिद्ध होगा । 


७६ शुष्क 
( सूखा हुआ )--यहाँ 'शुप्‌' धातु से भृंतार्थ में '५१५-निष्ठा' द्वारा 'क्त! (त ) 
प्रत्यय हो 'शुष्‌ त' रूप बलने पर “८२१-शुष: कः से तकार के स्थान पर ककार होकर 
शुष्‌ कू अ >+ शुष्क रूप बनता है। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 'राम:' के समान है । 


७७, सन्‌ हिजः 

( श्रेष्ठ ब्राह्मण )-यहाँ 'अस्‌' ( होना | धातु से लट्‌' हो अस्‌ लट' रूप 
बनने पर प्रथमान्त 'द्विज: के साथ समानाधिकरण होने पर भी '5३१-लट: शतृ ० 
हारा लट्‌! के स्थान पर 'शतृ ( अत ) होकर असू्‌ अत” रूप बनता है। तब 
सार्वेधातुक प्रत्ययः 'शतृ' ( अत्‌ ) परे होने के कारण “३८७-कतुूंरि शप्‌! से शपृ 
प्रत्यय होकर 'असू अ अत्‌” रूप बनने पर “अस्‌” के अदादिगण में होने से (१५२- अदि- 
प्रभूतिभ्य:०! द्वारा पुनः 'शप्‌'! (अ) का छोप होकर “अस्‌ अत” रूप बनेगा । इस स्थिति 
में (५००-सार्वधातुक०' परिभाषा से 'शत्त” ( अत्‌ ) प्रत्यय के डिद्घतत्‌ होने से उसके 
परे रहते '५७४-श्मसोरल्लोप: द्वारा अस्‌' के अकार का छोप होकर सू अत्‌! ८ सत्‌' 
रूप बनने पर ६९ वें पद के समान नुमू-आगम, सु-छोप और संयोगान्‍्त तकार का 
लोप होकर सन्‌” रूप सिद्ध होता है । 


७८. सरसिजम्‌ ( सरोजम्‌ ) 


यहाँ 'सरसि जातम्‌' ( तालाब में उत्पन्नहुआ )-इस विग्रह में सप्तम्यन्त 'सरसि' 
( सरस्‌ डिः) उपपद रहते “८घ११-सप्तम्पां० द्वारा जन धातु से ड' (अ) 
प्रत्यय होकर 'सरसि ( सरस्‌ डिः) जनू अ! रूप बनने पर “२९६-भस्य टेलोंप: से 
टि-अन्‌! का लोप होकर सरसि जू अ' रूप बनता है। तब चतुर्थ पद की भाँति 
उपपद-समास हो सुपू-डि/ का छोप प्राप्त होने पर ““१२-तत्पुरुषे कृति०” द्वारा 
विकल्प से उसका निषेध हो जाता है। इस स्थिति में सरसि जू अ'> 'सरसिज' रूप 
बनने पर अजन्त-तपुंसक 'ज्ञानम्‌! के समान विभक्ति-कार्य हो 'सरसिजम्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 

सुपू-लोप पक्ष में 'डि/ का लोप होकर 'सरस्‌ ज्‌ अ! रूप बनने पर “१ ०५-ससजुषों 
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रु: से पदान्‍्त सकार" के स्थाव पर रे (२) हो सरर्‌ जु आ रूप बनता है। 
तदनत्तर '१०७-हंशि च से 'रुः (र्‌ ) को उकार हो सर उ जू अ रूप बनने पर 
“२७-आद्‌ ग्रुण: से रकारोत्तरवर्ती अकार तथा तदनुवर्ती ““-दोनों के स्थान पर ग्रुण- 
ओकार होकर 'सरु ओ जु अ' 5 सरोज रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है। 


७९. सरोजम्‌ 
देखिये पूर्वपद ( ७८ ) की रूप-सिद्धि । 
८०. सुगणू 
( अच्छा गिनने वाछा )--यहाँ 'सु-पूवेक गण” धातु से '७९६-अन्येश्यो5पि ० 
द्वारा विच' (व्‌ ) प्रत्यय होकर 'सुगण्‌ वृ/ रूप बनने पर “३०३-वेरपृक्तस्य' से 
अपृक्त वकार का लोप हो 'सुगण्‌” रूप बनता है । इस स्थिति में “१९०-पअत्ययलोपे०' 
परिभाषा की सहायता से (११७-कत्तद्वित० द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा- 
एकवचन में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय होकर 'सुगण सू” रूप बनेगा। तब “१७९-हल्‍ड- 
याव्म्यो ० से सु” के सकार का छोप हो 'सुगण' रूप सिद्ध होता है। 


८१. सुपान। 

( सरलता से पिया जाने वाह )-यहाँ सु-पूर्वक पा ( पीना ) धातु से 
सुखा्े में ८७७-आतो युच्‌' द्वारा युच्‌' (यु ) प्रत्यय हो सु पा यु! रूप बनने पर 
'७८५-युवोरनताकौ' से यु” के स्थान पर 'अन' होकर ु पा अर्ना रूप बनता है। 
तत्पश्नात्‌ “४२-अकः सवर्णे ०” से पकारोत्त खर्ती आकार तथा “अन' के प्रथम अकार- 
दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार होकर 'सु प्‌ आ न सुपा्ना रूप बनने पर अजन्त-- 
पुंल्लिज्भ 'राम:' के समान विभक्ति--कार्य हो सुपान:' रूप सिद्ध होगा। 


८२. सुशर्मा 

( अच्छी तरह हिसा करने वाला )-नयहाँ सुष्ठ श्रुणात्ति' ( अच्छी तरह मारता 
है )-इस विग्रह में सु-पूर्वक 'शू धातु से '७९९--अन्येभ्यो5पि०” द्वारा मनिन्‌' (मन्‌) 
प्रत्यय होकर 'सु शु सन्‌” रूप बनने पर आरधधातुक सनिन्‌' ( मन्‌ ) परे होने के कारण 
'३८८-सार्वधातुक०' से धातु 'शू' के ऋकार के स्थान पर “२९-उरण्‌ रपरः की 
सहायता से गृण--अभर्‌ हो 'सु श्‌ भर्‌ मन्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में “४०१-- 
आधंधातुकस्य० से बलादि आधेधातुक मन! को' 'इट' आगम प्राप्त होता है, किन्तु 
“८००-नैड्वशि०' से उसके निपेध हो जाने पर परस्पर संयोग होकर सुशमंन्‌' रूप 





। 
१. ध्यान रहे कि यहाँ सुपु-'डि/ का छोप हो जाने पर भी “१९०-प्रत्ययछोपे०' 
परिभाषा से 'सरस्‌' पद्संज्ञक माना जाता है । हे 
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बनता है। तब “११७-कत्त द्वित० से प्रातिपदिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन में 
सु! ( सृ ) प्रत्यय होकर 'सुशर्मन्‌ स्‌' रूप बनने पर “१७७-सर्वेनामस्थाने०” हारा अज्भ 
की उपधा-मकारोत्त रवर्ती अकार को दी्घ आकार होकर 'सुशर्म_ आ न्‌ सू! - 'सुशर्मान्‌ 
सृ” रूप बनेगा | पुनः (१७९-हल्‍्ड्याब्स्यो:०” से 'सु' के सकार का लोप होकर सुश- 
मन रूप बनने पर “(१८०-न लोप:० द्वारा अन्त्य नकार का लोप हो सुशर्मा' रूप 
सिद्ध होता है । 


८३ सोमयाजी 


( सोमयज्ञ करने वाला )--यहाँ 'सोमेन इष्टवान्‌” ( सोम से यज्ञ किया )--इस 
विग्नह में करण 'सोमेन! ( सोम टा ) उपपद रहते '“८घ०७-करणें यजः द्वारा 'यज' 
धातु से भूतार्थ में 'णिनि' ( इन ) प्रत्यय हो 'सोम टा यजू इन! रूप बनने पर “४५५- 
अत्त उपधाया: से धातु 'यजू्‌! के अकार को वृद्धि-आकार होकर 'सोम टा यू आा ज्‌ हि 
इन्‌' + सोम टा याजिन्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ७ वें पद के समान है । 


८४, स्थायी 
( स्थिर रहने वाला )--यहाँ स्था'* धातु से कर्ता अर्थ में '७८६-नन्दिग्र हि०! 
द्वारा णिनि' ( इन ) भ्रत्यय* होकर था इन रूप वनने पर णितृ कृत्‌ 'णिनि! ( इन ) 
परे होने के कारण '७५७-आतो युक्‌०” से 'स्था' धातु को थयुक्‌ ( यू ) आग हो 
स्थाय्‌ इन्‌' ++ स्थायिन्‌! रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ७ वें पद के समान है । 
८५. स्नानीयस्‌ 


( उबटन )-यहाँ 'स्तात्यनेत! ( इससे स्तान किया जाता है )--इस विग्रह में 
सना! ( ष्णा ) धातु से करण अर्थ में '७२-ऋत्यल्युटो०” द्वारा कृत्य 'अनीयर' 
( अनीय ) होकर सता अनीय” रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे०” से सवर्ण दीघे होकर 
,स्तू आ नीय 5 स्तानीय' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक ज्ञानम्‌” के 
समान है। 

८६, स्मार स्मारभ्‌ 

( याद कर कर के )--यहाँ 'स्मृ' धातु से आभीक्षण्य अर्थ में “ध८घ५-आशभीद्ष्ण्ये ० 

द्वारा 'णमुल्‌' ( अम्‌ ) प्रत्यय होकर 'स्मू अम्‌! रूप बनने पर (१८२-अचो छ्णिति०' 

१. भूल धातु है--प्ठा' । यहाँ (१५५४-धात्वादे:०' से सकार होने पर तन्निमित्तक 
ठकार के स्थान पर थकार हो 'स्था' रूप बनता है । 

२. ध्यान रहे स्था' ( ष्ठा ) धातु ग्रह्मादिगण के अन्तर्गत आती है । 

३. “८प५-आश्वन्तो टकितो' परिभाषा से कितू होने के कारण “युक्‌ ( यू ) आगम 
था का अन्तावयव बनता है । 
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से 'स्मृ' के स्थान पर '२९-उरणू रपरः की सहायता से वृद्धि-आर्‌” हो सम भार्‌ 
अम्‌ - स्मारम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ४६ वें पद के समान है। 
८७. हितस्‌ 
(घोषित )-यहाँ धा' ( धारण करना, पोषण करना ) धातु से भूताथ्थ में 
'८१४५-निष्ठा' द्वारा 'क्त! (त ) प्रत्यय हो 'धा त' रूप बनने पर “८२६-दधातेहि: से 
'धा' धातु के स्थान पर 'हि' आदेश होकर 'हि त' > 'हित' रुप वचनता है। शेष प्रक्रिया 
अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है । 


े0 ८८. हित्वा 

यह रूप दो प्रकार से बनता है :--- 

(क) धा' ( धारण करना ) धातु से प्रूवकाल अर्थ ““७९-समानकतुूंकयोः०” 
द्वारा क्त्वा' ( त्वा ) प्रत्यय होकर 'धा त्वा” रूप बनने पर “८२६-दधाते०' से 'धा' 
को 'हि होकर 'हि त्वा' <'हित्वा' रूप बनता है। 

( ख ) ओहाक' ( हा-त्यागना ) धातु से पूर्ववत्‌ वत्वा' (क्‍त्वा ) भ्रत्यय हो 
ओहाक्‌ सवा” रूप बनने पर “८प३-जहातेश्च०” से ओहाक्‌' के स्थान पर हि होकर 
(हि त्वा' > हित्वा' रूप बनता है। 

स्मरण रहे कि दीनों ही स्थलों पर '३७०-क्त्वातोसुन्‌०' द्वारा अव्यय-संज्ञा होने 
के कारण प्रथमा-एकवचन में आप्त सुपू-सु/ का “३७२-अव्ययात्‌०” द्वारा लोप 


हो जाता है। 
विभकक्‍त्यर्थ-प्रकरण 
१, कटे आस्ते हे 


( चटाई पर है )--यहाँ '९०२-आधारोडइधिकरणम्‌' परिभाषा से 'कर्टा की अधि- 
करण संज्ञा होने के कारण “९०३-सप्तम्यधिकरणे च' द्वारा सम्तमी विभक्ति हो कटे 
रूप बनता है । 


२. गां दोग्धि पय: ह 
( गाय से दूध दुहता है )-यहाँ “5९९-श्रृवमपाये ०” परिभाषा से प्राप्त अपा- 
दान कारक की अविवक्षा होने पर “५९२-अकथितं च' द्वारा गौ! कर्म संज्ञक हो जाता 
है । तव “८“९१-कर्मणि द्वितीया” से उससे छ्वितीया विभक्ति हो गां! रूप बनता है । 
आपादान की विवक्षा होने पर '९००-अपादाने०” से पदच्चमी विभक्ति होकर 'गोः 
रूप बनेगा । 
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३. बलि भिश्षतरे बसुधाम्‌ 
( बलि से पृथ्वी माँगता है )यहाँ भी दूसरे पद के समान “बल्लि' से द्वितीया, 
विभक्ति हो 'बलि' रूप बना है। . 
४. मातुः स्मरति न्‍ 
( माता को स्मरण करता है )--यहाँ “८९०-कर्तुरीप्सितं०' से प्राप्त कर्म की 


अविवक्षा होने पर (९०१-पष्ठी शेषे! द्वारा 'मातृ' से षष्ठी विभक्ति हो 'मातु: रूप 
बना है । 


५. विप्राय गां ददाति 
( ब्राह्मण को गाय देता है )-यहाँ “८९६-कर्मणा यमशिप्रैत्ि०” द्वारा 'विप्र' 
की सम्प्रदान संज्ञा होते के कारण “८५९६-चतुर्थी ०' के चतुर्थी विभक्ति होकर 'विप्राय' 
रूप बनता है । 


६, हरये नमः 
( हरि को नमस्कार )-यहाँ 'नमः का संयोग होने के कारण “८९८-नमः 
स्वस्ति०' द्वारा 'हरि' का चतुर्थी विभक्ति हो 'हस्ये' रूप बना है । 
७, हरि भजति 
( हरि को भजता है )-यहाँ “८९०-कतुंरीप्सिततमम्‌०' द्वारा हरि! की कर्म 
संज्ञा होने पर '5९१-कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति होकर हरि! रूप बनता है। 
८. हरिः सेव्यते 
(हरि की सेवा करता है )--यहाँ कर्म के अभिहित ( उक्त ) होने के कारण 
'घ९१-कर्मणि ह्वितीया' से द्वितीया विभक्ति न होने पर 'फर८-अआतिपदिकार्थ० हारा 
प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होकर हरि: रूप बनता है । 
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! १, अतिमालः 

(माला का अतिक्रमण.करने वाछा )--यहाँ 'अतिक्रान्तों माछाम्‌-इस विश्रह में 
'अति' का ऋान्त अर्थ में 'अत्यादयः ऋन्तायथथें द्वितीयया' वातिक ( सूत्र ९४० के अन्त- 
गंत ) द्वारा द्वितीयान्त सुवन्त 'मालाम्‌' ( माला अम्‌ ) के साथ समास होता है । तब 
समास-शास्त्र-सम्बन्धी प्रकृत वातिक में प्रथमान्त पद भअत्यादय:' से बोध्य 'अति' शब्द 
की '९०९-प्रथमानिदिष्टं०' से उपसर्जन संज्ञा होने पर “९१०-उपसर्जन पूर्वम्‌' द्वारा 
उसका पूर्व प्रयोग हो 'अति माला अम्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में '७२१-सुपो 
धातु०” से [सुपु--अम्‌' का छोप [होकर “अतिमाछा' रूप वनेगा। यहाँ (९५१- 
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एकविभक्ति ०” से नियतविभक्तिक मारा” की उपसर्जन संज्ञा होने पर “९५२- 
गोस्त्रियो:०” से तदन्‍्त 'अतिमाला' के अन्त्य आकार के स्थान पर हृस्व अकार हो 
अतिमालू अ'> अतिमार रूप बनता है। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिज्भ राम 


के समान है* । (५८०४५ 


२. अधिगोपम्‌ 

( ग्वालिन में )--थ्हाँ गोषि---इस छौकिक और-'गोपा हि अधि-इस अलौकिक 
विग्नह में अधि' का सप्तमी विभक्ति आर्य में “९०८-अव्यये विभक्ति०” द्वारा सुबन्त 
गोपि' ( गोपा हि ) के साथ समास होने पर पुर्ववत्‌ 'अधि' की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व 
निपात तथा सुपू-डिए/ का लोप होकर “अधि गोपा' -+ अधिगोपा' रूप बनता है । तब 
९११-अव्ययीभावश्च' से समस्त पद की नपुंसकलिज्ठः संज्ञा होने पर “'२४३-हस्वो 
नपुंसके ०” द्वारा अन्त्य आकार को हस्व अकार हो “अधिगोप्‌ अ+'अधिगोप' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में प्रथमा-एकवचन में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय'हो 'अध्विगोप सू रूप 
बनने पर '३७२-अव्ययात्‌ ० से सु' (स्‌ ) का छोप प्राप्त होता है, किन्तु '(९१२- 
ताउव्ययीभावाद ० से उसका निषेध हो जाता है और 'सु! ( सृ ) के स्थान पर अम्‌' 
होकर 'अधिगोप अम्‌' रूप बनता है। तदनच्तर “१३५०-अमि पूर्व: से पुर्वेहप-अकार 
एकादेश हो 'अधिगोपू भ म्‌' > अधिगोपम्‌' रूप सिद्ध होगा। 


३. आंधहार 
( हरि में )--यहाँ 'हरौ! ( हरि डिः अधि )--इस' विग्रह में दूसरे पद के समान 
अधि' का सुबन्त 'हरी' ( हरि डि ) के साथ समास हो अधिहरि स्‌' रूप बनने पर 
“३७१-अव्ययीभावश्च' से अधिहरि'' की अव्यय-संश्ा होने के कारण '३७२- 
अव्ययात्‌०' हारा उससे विहित सु! (स्‌ ) का लछोप होकर 'अधिहरि' रूप सिद्ध 


होता है । 


७० अध्यात्मम्‌ 
( आत्मा के विषय में )--इसका लौकिक विग्रह है--आत्मनि” और अलौकिक -- 
'आत्मन्‌ डि अधि” । यहाँ दूसरे पद की भाँति अधि' का- सुबन्त 'आत्मनि! ( आत्मन्‌ 
डिः) से समास होकर अधि आत्मन्‌' रूप बनने पर “१५-इकी यणचि' से धकारोत्तरवर्ती 
इकार के स्थाव पर यकार हो “अध्‌ य्‌ आत्मन्‌ + अध्यात्मन्‌” रूप बनता है। तब 
९१८-अनश्च' से 'टचू' ( अ ) प्रत्यय हो 'अध्यात्मन्‌ अ' रूप बनने पर '९१९-नस्त- 





१. ध्यान रहे “९ १७-कत्त द्धितसमासाश्च” परिभाषा से समास सर्वत्र ही प्राति- 
पदिक संज्ञक होता है । 
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द्विते! द्वारा भ-संज्ञक “अध्यात्मन्‌”! की टि-अन्‌' का छोप होकर “अध्यात्म अप 
“अध्यात्म” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया पुनः दूसरे पद के समान है। 
७५, अनश्व: 

( धोड़ें से भिन्न किन्तु घोड़े के समान )--यहाँ 'न अश्वः ( अश्व सु न )--इस 
विग्नह में 'नत्र ( ने) का '९४६-नब्‌ ह्वारा प्रथमान्त सुबन्त 'अश्व: ( अश्व सु ) के 
साथ समास होने पर प्रथम पद के समास 'न' की उपसजंन संज्ञा, पूर्व-निपात एवं 
सुपू-सु” का लोप हो 'न अश्वा' रूप वनता है। तदनन्तर “९४७-नलोपों नञः से 
नकार का छोप हो 'अ अश्व' रूप बनने पर “९४८-तस्मातु० द्वारा अश्व को 'नुट्‌' 
(न्‌ ) आगम" होकर 'अन्‌ अश्व' - अनश्व' रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 
“राम: के समान है । 

| ६. अन्नाह्मण; 

( ब्राह्मण से भिन्न किन्तु ब्राह्मण के सदुश )-इसका लछौकिक विग्रह है--न ब्राह्मण: 
और अलौकिक--ब्राह्मण सु न! । यहाँ भी पाँचवें पद के समान समास और नकार 
लोप “अ ब्राह्मण! - 'अन्नाह्मण' रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिज्भ राम: की भाँति विभक्ति- 
कार्य होकर “अन्नाह्मण:' रूप सिद्ध होता है। 

0० 
७, अधपिष्पली 

( आधी पीपल )--यहाँ “अर्ध पिप्पल्या:' ( अर्ध सु पिप्पली डसू )--इस विग्रह में 
प्रथमान्त नपुंसक अधंम्‌” ( अध॑ सु ) का “९३३-अर्ध नपुंसकर्म्‌ द्वारा पष्ठयन्त “पिप्पल्या: 
( पिप्पली इस ) के साथ समास होने पर प्रथमपद की भाँति अर्धम्‌' को उपसर्जन संज्ञा, 
पू्वेनिपात तथा सुपू-'सु” एवं 'ड्सू' का छोप हो “अधे पिप्पली' - 'अर्धपिप्पलछी' रूप 
बनता है। इस स्थिति में 'पिप्पली' शब्द के नियतविभक्तिक * होने पर भी 'एकविभक्ताव- 
पणष्ठचन्तवचनम्‌' द्वारा उपसर्जत का निपेध हो जाने पर '९५२-गोस्त्रियो:०' से प्राप्त 
'हस्वादेश नही होता । शेप प्रत्रिया अजन्त-स्त्रीलिज्भग गौरी के समान है । 

९० 0० 
८- अधंच; ( अधचंम्‌ ) 

( आधी ऋचा )--इसका अलौकिक विग्रह है--अर्धभ्‌ ऋच और अलौकिक- 
अर्ध सु ऋचू डसू' । यहाँ भी सातवें पद के समान #धंम्‌! का ऋच: के साथ 
समास होकर “अध्ध॑ ऋचु' रूप वनने पर “२७-आद्‌ ग्रुण: से धकारोत्तरवर्ती 
अकार तथा ऋकार के स्थान पर “२९-उरण्‌ ,रपरः की सहायता से गुण-भर हो 

१. ध्यान रहे कि टितू होने के कारण 'नुट' (न ) “८५-आचमन्तौ०! परिभाषा से 
अश्व' का आद्ववययव बनता है। 

२. यहाँ (९५१-एकविभक्ति ०” से उपसर्जन-सज्ञा प्राप्त होती है । 
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अर्घ बर्‌ चू ++ अधंर्च” रूप बनता है। तव (९९०-ऋक-पूरव्धू:०” से 'अ' प्रत्यय हो 
अर्धचु[ भा > अध॑र्च' रूप बनेगा। इस स्थिति में उत्तरपद ऋच्‌' के स्त्रीलिज्ध होने के 
कारण समस्त पद की स्त्रीलिज्ज-संज्ञा प्राप्त होती है, किन्तु '१६३-अधेर्चा: पुंसि च' 
से उसका बांध होकर पुंल्लिज्भ और नपुंसकलिज्ज का विधान हो जाता है। परिणामतः 
पुंल्लिज्ः में अजन्त-पुंल्लिज्ध “राम: के समान “अध्ध॑र्च: और नपुंसकलिज्भ में अजन्त- 
नपुंसक 'शॉनम्‌' के समान अर्ध॑चेम्‌' रूप बनेगा । 
९. अलंकुमारिः 

( कुमारी के योग्य )--यहाँ “अं कुमायें” ( कुमारी छे अकूम्‌ )--इस विग्रह में 
अलम्‌' का कुमार्य ( कुमारी डे) के साथ समास” होने पर प्रथमपद की भाँति अलम्‌! 
की उपसज॑न-संज्ञा, पुर्व-निपात, और सुपू-डे” का छोप हो 'अरूम्‌ कुमारी” रूप बनता 
है । इस स्थिति में '९६१-परवल्लिज्ध॑०' से प्राप्त परवतृ-लिज् का 'द्विगुप्राप्तापन्न ०! 
वातिक ( सूत्र ६६१ के अन्तर्गत ) द्वारा निषेध हो जाने पर उत्तरपद कुमारी” को 
“९५१-एकविभक्ति ०” द्वारा उपसर्जन संज्ञा होने के कारण “९५२-गोस्त्रियो०' 
से उसके अन्त्य ईकार को हस्व इकार होकर 'अलूम्‌ कुमार्‌ इ! रूप बनेगा । तदनन्तर 
'७७-मोष्नुस्वार: से मकार के स्थान पर अनुस्वार तथा ७ ९-अनुस्वारस्य०” से पुनः 
अनुस्वार को अनुतासिक परसवर्ण डकार हो “अलड़ कुमार्‌ इ> “अलंकुमारि' रूप 
बनता है | शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 'हरि:' के समान है । 


१०, अश्चक्रीती 


( घोड़ा देकर खरीदी हुई )--यहाँ “अश्वेन क्रीता०” इस विग्रह में 'गतिकारकोप- 
पदानाम्‌ ०” वार्तिक ( सूत्र ९९४ के अन्तर्गत ) की सहायता से “९२ ६-कतुंकरणे ०! 
द्वारा सुप्‌ आने के पूर्व ही तृतीयान्त 'अश्वेन! ( अश्व टा ) का कृदन्त 'क्रीत' के साथ 
समास हो 'अश्व टा क्रीत' रूप बनने पर प्रथमपद की भाँति सुप्‌-टा” का लोप होकर 
अश्व क्रीत' > अश्वक्रीत! रूप बनता है। तब स्त्रीलिज्ग की विवक्षा में '१२६०- 
क्रीतातृ० से 'डीपू (ई ) प्रत्यय होकर “अश्वक्रीत ई! रूप बनने पर “२३६-यस्येति 
च' से भसंज्ञक 'अश्वक्रीत' के अन्त्य अकार का छोप हो “अश्वक्रीत्‌ ई” > “अश्वक्रीती' 
रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिज्ध 'गौरी' के समान है । 


११ अहोरात्र 


( दिन और रात्रि )-इसका विग्रह है--अहश्च रात्रिश्च' ( अहनु सु रात्रि सु)। 
यहाँ चार्थ में ९१८२-चार्थे इन्द्र: द्वारा इन्द्र-समास होने पर प्रथमपद की भाँति सूपू- 











१. समास “हियुप्नाप्तापन्‍न०” बातिक ( सूत्र ९६१ के अन्तर्गत ) के सामर्थ्य पर 


ह्वोता है । 


समास-प्रकरण शे३५ 


लोप होकर 'अहनु रात्रि” रूप बनने पर “९५६-अहः सर्वेकदेश०' से अच्‌ प्रत्यय हो 
हो अहन्‌ रात्रि अ रूप बनता है। इस स्थिति में (१६५-यचि भम्‌ से 'रात्रि' की 
भ-संज्ञा होने के कारण '२३६-यस्पेति च' द्वारा अन्त्य इकार का लोप होकर 'अहन्‌ 
रात्र अ रूप बनेगा । तव “३६३-अहन्‌' से “अहन्‌' शब्द) के नकार के स्थान पर 
रु ( २) हो अह र्‌ रान्‌ अ' रूप बनने पर “१०७-हशि च' द्वारा रकार को उकार 
होकर 'अह उ रात्र अ!' रूप बनता है। पुनः '२७-आद्‌ गुण: से हकारोत्त रवर्ती 
अकार तथा उकार-दोनों के स्थान पर गुण-ओकार हो 'अह ओ रात्र अ' 5 अहोरात्र' 
रूप बनेगा। यहाँ जातिरप्राणिनाम! ( २।४।६ ) सूत्र से एकवद्भाव होने के कारण 
/९४३-स' नपुंसकम्‌' से नपुंसकलिड् प्राप्त होता है, किन्तु “९५७-रात्राक्न ० से उसका 
बाध हो पुल्लिड़ होने पर अजन्त-पुंल्लिड्र राम: के समान विभक्ति-कार्य हो 'अहो- 
रात्रः रूप सिद्ध होता है । 


१२, उपकृष्णम्‌ 

( कृष्ण के पास )-यहाँ “कृष्णस्य समीपम्‌' ( कृष्ण डस्‌ उप )-इस विग्रह में 
'उप' का समीय अर्थ में (९०८-अव्ययं०” द्वारा कृष्णस्य' ( क्रृष्ण डस्‌ ) के साथ 
समास होने पर प्रथमपद की भाँति उपसजंन-संज्ञा, पूर्व निषात और सुपू-ड्स' 
: का लोप हो 'उप कृष्ण” > 'उपक्ृष्ण” रूप बनता है। तब तृतीया विभक्ति एकवचन 
की विवक्षा में ढा? प्रत्यय होकर “उप कृष्ण टा बनने पर ९१६-तृतीया०* से 
टा' को विकल्‍प से 'अम्‌” होकर “उपकृष्ण अम्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में “१३ पर 
अमि पूर्व: से पूर्वकृप-अकार एकादेश हो “उपक्ृष्णू अ म्‌| + उपकृष्णम्‌” रूप सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार सप्तमी-एकवचन में भी 'डि/ के स्थान पर अम्‌” होकर 'उप- 
क्ृष्णम्‌” रूप ही बनता है। पक्ष में इन दोनों ही अवस्थाओं में अजन्त-पुंल्छि्भग राम! 
के समानत्त ऋ्मश: “उपकृष्णेन' एवं 'उपक्ृष्णे' रूप भी बनेंगे । 

ध्यान रहे कि प्रथमा-एकवचन में भी द्वितीय पद ( “अधिगोपम्‌” ) के समाच 'सु/ 
के स्थान पर 'अम्‌' हो 'उपकृष्णम्‌'र रूप बनता है । इस प्रकार “उपकृष्णम्‌' रूप तीन 
स्थितियों में बनेगा है ।--- 

( के ) प्रथमा एकवचन । 

( ख ) तृतीया विभक्ति । 

(ग ) सप्तमी विभक्ति । 


१३. उपराजम्‌ 
( राजा के समीप )--इसका लौकिक विग्रह है “राज्ञ: समीपम्‌! और अलोकिक- 


१. घ्यान रहे कि यहाँ 'सु' विभक्ति का छोप हो जाने पर भी '१९०-प्रत्यय- 
लोपे०” परिभाषा से 'अहन्‌' पद-संज्ञक होता है । 


बह हिन्दी रघुसिद्धान्तकौमुदी 


राजन .डस्‌ उप । यहाँ भी ११ वें पद की भाँति उप! का सुबन्त 'राज्ञ: ( राजन्‌ 
ड्स्‌ ., के साथ समास*हो “उप राजत्‌” रूप बनने पर “९१८-अवश्च' से टच! (अ ) 
प्रत्यय होकर 'उप राजन्‌ अ' -रूप बनता है। तब '९१९-नस्त द्विते! से टि-अन्‌' का 
लोप होकर “उप राजू अ' > 'उपराज रूप बनने पर द्वितीय पद के समान विभक्ति 
काये हो 'उपराजम्‌' रूप सिद्ध होगा । 


१४७, उपशरदस 
( शरद के समीप )--इसका विग्रह है--शरदः समीपम्‌' ( शरद्‌ ड्सू उप ) । 
पूर्वबत्त समास होकर “उपशरद्‌' रूप बनने पर “९१७-अव्ययीभावे०' से टच! ( अ ) 
प्रत्यय हो 'उपशरद्‌ अ' - 'उपशरद' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्‌ है । 


१५, उपसासेत्‌ 
देखिये अगले पद ( १६ ) की रूप-सिद्धि । 
न्मुः के ध्च 80 5 
१६, उपसमिधम्‌ ( उपसमित ) 

( समिधा के समीप )--इसका छौकिक विग्रनह है--समिधः समीपम्‌” और 
अलौकिक-समिध ड्स उप! | यहाँ भी ११ वें पद की भाँति समास' होकर “उप समिध्‌ 
रूप बनने पर “९२६-झयः से विकल्पत: टच ( अ ) प्रत्यय हो “उप समिध्‌ अ 
“उपसमिध' रूप बनता है। इस स्थिति में द्वितीय पद के समान्त प्रथमा-एकवचन में 
विभक्ति-कार्य होकर 'उपसमिधम्‌” रूप बनेगा । 

'ट्च्‌”प्रत्यय के अभाव में 'उपसमिध्‌' से 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय हो “उपसमिध्‌ सू 
रूप बनने पर “१७९-हल्‍ड्याव्म्यो० से अपृक्त सकार का छोप होकर “उपसमिध्‌' 
रूप बनता है। तब “६७-झछां जशोष्न्ते! सूत्र से धकार के स्थान पर दकार होकर 
'उपमिद' रूप बनने पर “१४६-वा5वसाने' द्वारा विकल्प से दकार के स्थान १र तकार 
होकर 'उपसमित्‌' रूप सिद्ध होगा । - 


॥। 


१७, उरीकृत्य 
( स्वीकार करके )--यहाँ 'ऊरी इृत्वा० इस विग्रह में '९६०-ऊर्यादि०' द्वारा 
ऊरी' के गति-संज़्क होने पर “९४९-कुगति०” से परस्पर समास होकर 


'ऊरीक्ृत्वा' रूप बनता है। तव “८८४-समासेष्नवु ० से 'कत्वा! (त्वा ) के स्थान 
पर ल्यपू” ( य ) होकर 'ऊरी कू या रूप बनने पर पित्‌ ऋृत्‌ ल्यप्‌' ( य ) परे होने 
के कारण '७७७-हस्वस्य पिति०' द्वारा हस्वान्त बद्भ 'ऊरीकृ को तुक' (तू ) 
.“ १, यहाँ 'गतिकारकोपपदानाम्‌-/ वातिक ६ सूत्र ९५४ के अन्तर्गत ) से सुप्‌ आने 
के पहले ही समास हो जाता है । 


हि 


समास-प्रकरण ( ८720, हद हु 


ँ ई | 
सन्ेरियति. ें प्र्नमा “एवं है 
लेंकयादापू ० से सु म 
० 


आगम " हो 'ऊरी कृ तू य! - 'उरीक्षत्य' रूप बनेगा । 
सु! (स्‌ ) होकर 'ऊरीक्षत्य स रूप बनने पर “३ 
( स्‌ ) का लोप होकर 'ऊरीकृत्य” रूप सिद्ध होता है । 
१८, कच्छपी 

( कछवी )--यहाँ 'कच्छेत पिबति' इस विग्रह में 'कच्छेत पा रूप बनने पर 
सुपि स्थः ( शाराएं ) सूत्र से 'क' (अ ) प्रत्यय हो 'कच्छेन पा अ' रूप बनता: 
है | तदनन्तर कित्‌ प्रत्यय 'क' ( भ ) परे होने के कारण “४८५९-आतो लोप०' द्वारा 
पा! के आकार का लोप होकर “कच्छेन प्‌ अ > 'कच्छेन प! रूप बनेगा । इस स्थिति 
में गतिकारकोपपदानाम०' वातिक ( सूत्र ९५४ के अन्तर्गत ) की सहायता से “९५४- 
उपपदमतिडः द्वारा तृतीयान्त उपपद “कच्छेन! ( कच्छ टा ) का निविभक्तिक कृदन्त 
'प! के साथ समास होकर 'कच्छ टा प' रूप बनने पर प्रथमपद की भाँति सुपू-दा' 
का लोप हो 'कच्छ प' > 'कच्छप' रूप बनता है। पुनः “१२६५-जातेरस्त्री ०! से 'डीष' 
(ई ) प्रत्यय हो 'कच्छप ई” बनने पर १० वें पद के समान अकार-लोप आदि होकर 
'कच्छपी' रूप सिद्ध होगा । 





१९. कण्ठेकालः 

( नीलकण्ठ-शिव )--इसका विग्रह है--कण्ठे कालो यस्‍्या। यहाँ (९६५- 
अनेकम्‌०' से सुबन्त काल: ( काल सु ) का 'कण्ठे! ( कण्ठ डिः ) के साथ समास 
होने पर “९६६-सप्तमी-विशेषणे०” सप्तम्यन्त 'कण्ठे' का पूर्व-प्रयोग हो 'कण्ठ डिस्कारू 
सु' रूप बनता है। इस' स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण “७२१-सूपों धातु०' 
से सुपू-डि/ और सु! का लोप प्राप्त होता है, किन्तु '९६७-हलदन्तातृ०” से सप्तमी 
(छिः ) के लोप का निषेध हो जाने पर केवल 'सु' का ही लोप होकर 'कण्ठ डिए काल! 
ल्‍+ कण्ठेकाल' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ राम: के समान है । 


२०, कल्याणीपञ्चमा: 

( जिनमें पाँचवीं कल्याणकारिणी है )-इसका छौकिक विग्रह है-कल्याणी पन्चमी 
यासां ता: और अलौकिक 'पच्चमी सु कल्याणी सु! । यहाँ भी प्ू्ववत्‌ बहुन्नीहि- 
समास और विशेषण-कल्याणी” ( कल्याणी सु ) का पूर्व-प्रयोग होकर 'कल्याणी सु 
पश्चमी सु! रूप बनने पर सुपू-छोप हो 'कल्याणी पत्चमी” रूप बनता है । तब पूरणा्थ- 

१. ८५-आचन्तौ ०” परिभाषा से कित्‌ 'तुक (तू ) अज्भ 'ऊरीक्ृ का अन्तावयव 
बनता है । 

२. सिद्धान्तकौमुदीकार के अनुसार सूत्र का श्रषर्थ है--'सुपीति योगो विभज्यते । 
सुप्युपपदे आदन्तात्क: स्यात्‌ । 

२२ हि० छ० 
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प्रत्ययान्त 'पत्चमी'* शब्द परे होने के कारण पुंवद्धाव" का निषेध हो जाने पर “९६९- 
अप्‌ पूरणी ०” द्वारा अप्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर “कल्याणी पतश्चमी अ' रूप बनेगा । इस 
स्थिति में '२३६-यस्येति च०' से मकारोत्तरवर्ती ईकार का छोप होकर 'कल्याणी 
पत्चम्‌ अ! 5 'कल्याणीपचम' रूप बनने पर स्त्रीलिज्भ की विवक्षा में (१२४५-अजा- 
चत०' से टापू! ( आ ) प्रत्यय हो 'कल्याणीपच्चम आ” रूप बनता है। यहाँ '४२- 
अकः सवर्ण ०' से मकारोत्त रवर्ती अकार और आकार-दोनों के स्थान पर दीर्ध आकारा- 
देश हो 'कल्याणीप्चम्‌ आ' - 'कल्याणीपसच्चमा' रूप बनने पर अजन्त-स्त्रीलिज्ध 'रमाः' 
के समान विभक्ति-कार्य होकर 'कल्याणीपचञ्चमा:” रूप सिद्ध होगा । 
२१. कुम्भकारः 

( कुम्हार )-यहाँ पहले 'कुम्भ॑ करोति'-इस अर्थ में द्वितीयान्त 'कुम्भम्‌- ( कुम्भ 
अम्‌ ) उपपद रहते कु धातु से '७९०-कर्मण्यण” द्वारा अण्‌' ( अ ) प्रत्यय हो कुम्भ 
अम्‌ क भ रूप बनने पर “१८२-अचो ड्णिति” से ककारोत्त रवर्ती ऋकार के स्थान 
पर वृद्धि-'आर्‌ आदेश होकर कुम्भ अम्‌ क्‌ आार्‌ अ 5 कुम्भ अम्‌ कार” रूप बनता 
है । तब १८ वें पद की भाँति परस्पर उपपद-समास और सुपू-अम्‌” का छोप होकर 


कुम्भ कार' +- कुम्भकार” रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्भू राम: के समान विभक्ति- 
कार्य होकर कुम्भकार: रूप सिद्ध होगा । 


२२ कृष्णश्रितः 
( कृष्ण के आश्रित )-यहाँ 'कृष्णं श्रित:” ( कृष्ण अम्‌ श्षित सु )--इस विग्रह 
में '९२४-द्वितीया ०” द्वारा द्वितीयान्त सुबन्त 'कृष्णम्‌” ( कृष्ण अमू ) का 'श्रितः 
( श्वित सु ) के साथ समास होने पर प्रथम पद की भाँति समास-विधायक सूत्र के 
प्रथमान्त पद 'द्वितीया' द्वारा निदिष्ट 'कष्णम्‌” की उपसर्जत-संज्ञा तथा पूर्व-प्रयोग और 
सुपू-अम्‌' एवं 'सु! का लोप होकर “कृष्ण श्रित' > 'क्रुष्णश्रित” रूप बनता है| शेष 
प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्रः 'रामः” के समान है । 


२३. गवाक्ष: 
( झरोखा )--यहाँ गवापम्‌ अक्षि इव' (गायों की आँख जैसा )--इस विग्रह में 


पष्ठचन्त गवाम्‌' ( यो आम्‌ ) का “९३१-पष्ठी' द्वारा सुबन्त अक्षि: ( अक्षि सु ) 
के साथ समास होने पर अ्रथमपद की भाँति गवाम्‌” की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्वे-प्रयोग एवं 





१. ध्यान रहे यहाँ 'पश्चमी” में ११७१-तस्य पुरणे०” से पूरणार्थक डटट प्रत्यय 
हुआ है । 
२. “९६८-स्त्रिया: पुंवद्‌०' से प्राप्त पुंवद्धाव पूरणार्थ-प्रत्ययान्त शब्दों के परे 


होने पर नहीं होता । 
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सुपू-आम्‌' तथा सु' का लोप हो गो अक्षि' रूप बनता है। तब “९९१-अक्षणो5- 
दर्शनात्‌ ०' से समासान्त 'अच्‌ प्रत्यय हो गो अक्षि अआ रूप बनने पर “२३६-यस्येति 
च' से भनसंज्ञक अद्भ गो अक्षि! के अन्त्य इकार का लोप होकर “गो अक्ष्‌ अ' रूप 
बनेगा । इस स्थिति में “४७-अवड्‌०' से गो के ओकार स्थान पर अवड़” ( अब ) 
आदेश होकर “गू अब अक्ष्‌ भ रूप बनने पर “'४२-अकः सव्णे०” द्वारा वकारोत्त रवर्ती 
अकार तथा तदनुवर्ती 'अ-दोनों के स्थान पर आकार हो 'ग्‌ अब आा क्ष्‌ अ'> गवाक्ष' 
रूप बनता है। शेष अक्रिया अजन्त-पुल्लिज्गध राम: के समान है । 


२७४, घनश्यामः 


( भेघ के समान श्याम वर्ण )--इसका लौकिक विग्रह है-- घन इंव श्याम: और 
अलौकिक घन सु श्याम सु/। यहाँ “९४५-उपमानानि०' द्वारा उपमान घन: 
( घन सु ) का साधारणधर्मवाचक श्याम: ( श्याम सु ) के साथ समास होने पर 
प्रथमपद की भाँति 'धनः की उपसर्जन संज्ञा, पूर्व-प्रयोग, तथा सुपू-लोप होकर 
“घन श्याम!  'घनश्याम' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया अजन्तपुंल्लिग (राम: के समान । 

२५. चित्रगुः 

( चित्रित गायों वाला )--यहाँ “चित्रा गावो यस्य' ( चित्रा जसू गो जस्‌ ) .इस 
विग्नह में २० वें पद की भाँति बहुत्नीहि-समास, विशेषण "चित्रा: का पूर्व-प्रयोग एवं 
सुपू-लोप हो चित्रा गो' रूप बनने पर “९६८-स्त्रिया: पुंवदु०' से स्त्रीवाचक “चित्रा 
के पुंवड्ाव होने के कारण स्त्रीवाची प्रत्यय टापू'* ( आ ) हट जाता है। तब रूप 
बनता है--/चित्र मो । इस स्थित्ति में “९५१-एक विभक्ति० से गो की उपसर्जन 
संज्ञा होने पर '९५२-योस्त्रियो०” द्वारा अन्त्य ओकार के स्थान पर हृस्व उकार 
आदेश होकर 'चित्र गू उ' ८ 'चित्रगु” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्ध हरि: 
के समान है । 


२६, द्वादश 
( बारह )--इसका विग्नरह है--द्वौ च दश च'। यहाँ “९५२-चार्थे ०” द्वारा 
सुबन्त 'द्वौ' (द्वि औ) का 'दश' ( दशन्‌ जसू ) के साथ समास होकर 'द्वि औ दशन्‌' 
जसू” रूप बनने पर प्रथम पद की भाँति सुपु-औ' तथा “जस्‌' का लोप होकर 'हि दशन्‌' 
रूप बनता है। तब '९६०-६चअष्टन:०” से 'द्वि' के इकार के स्थान पर आकार आदेश 





१. “१९०-पअ्रत्ययछोपे०” परिभाषा से सुपू-आम्‌” का छोप हो जाने पर भी “गो 
पद-संज्ञक माना जाता है । 

२. ध्यान रहे यहाँ (१९४५-अजाझ्य0' द्वारा अकारान्त 'चित्र' से ाप्‌ प्रत्यय हो 
“चित्रा' रूप बना है । 
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होकर 6 आ दशन्‌' < 'द्वादशन्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में प्रथमा-बहुवचन में द्वाद- 
शन जस' रूप बनने पर “२९७-८णान्ता पट! द्वारा द्वादशन्‌' की षदु-संज्ञा होने के 
कारण /! ८प-पड़भ्यो०” से 'जस्‌! का लोप होकर 'द्वादशर्न रूप बनता है। यहाँ 

“१८०-स लोप:० से अन्त्य नकार का छोप हो द्वादश” रूप सिद्ध होगा। 

२७. द्विमूर्थ: 

( दो सिर वाला )-यहाँ 'दौ मूर्धानौ यस्य' (ट्वि औ मूर्धनू औ )-इस विश्रह में १९ 
वें पद की भाँति बहुब्नीहि-समास एवं सुपू-/औ” का छोप होकर 'द्वि मूध॑न्‌' रूप 
बनने पर “९७१-द्वित्रिभ्याम्‌ ०” द्वारा समासान्त 'प' ( अ,) प्रत्यय होकर 'द्वि मूर्धन्‌ व 
रूप बनता है। पुनः “९१९-नस्तद्धिते०' से टि-'अनू” का छोप, होकर '(द्विमूर्ध/ अर 
(द्विमूर्ध/ रूप बसने पर अजन्त-पुल्लिग “राम” के समान विभक्ति-कार्य हो 'द्विमूध: रूप 
सिद्ध होगा । न 
२८. नखनिभिन्नः 

( नखों से कटा हुआ )--यहाँ 'नखैनिभिन्न:'-इस विग्रह में 'कृदुगरहणे० वार्तिक 
( सूत्र ९२६ के अन्तर्गत ) की सहायता से “९२६-कतूंकरणे०” द्वारा तृतीयान्त 'नखेः” 
( नख भिस्‌ ) का “निभिन्न: ( निर्भिन्न सु ) के साथ समास होने पर प्रथम पद की 
भाँति 'नखे:' की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्वं-प्रयोग और सुप-'भिसु” एवं सु” का लोप हो 
निख नििन्न' > नखनिर्भिन्न” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिग “राम: के 
समान है । 


२९ | निष्कोशाम्बिः 

( कौशाम्वी नगरी से निकला हुआ )--यहाँ “निष्क्रान्त: कौपाम्ब्योा: इस विग्रह में 
निष्क्रान्त अथे में निर का निरादयः०” वातिक ( सूत्र ९५२ के अस्तर्गत ) द्वारा 
पच्चम्यन्त 'कौशाम्ब्या:: ( कोशाम्वी डर्सस ) के साथ समास होकर 'निर्‌ कौशाम्बी झुसि' 
रूप बनने पर सुपू-झसि का छोप होकर 'निर्‌ कौशाम्बी' रूप बनता है । इस स्थिति में 
/९५१-एकविभक्ति ०” से कौशाम्बी' की उपसर्जन-संज्ञा होने पर “९५५२-गोस्त्रियो:०'* 
द्वारा उसके अन्त्य ईकार के स्थान पर हस्व इकार होकर “निर्‌ कौशाम्व्‌ इ! रूप 
बनेगा । तव '९३-खरवसानयो:०” से रकार को विसर्ग हो 'निः कौशाम्ब्‌ इ” रूप बनने 
पर 'इदुदुपघस्य० ( ८३४४१ ) सूत्र द्वारा इकारोपध विसर्ग के स्थान पर पकार 
होकर 'निष्‌ कौशाम्व्‌ इ!-निष्कौशाम्ब' बनेगा। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिग 
हरि: के समान है । 


३०, नीलोत्पलम्‌ 
( नौल कमल )--इसका लोक़िक विग्रह है--'नीलूम्‌ उत्पलम्‌! और अलौकिक- 
तील सु उत्पल सु” | यहाँ :९४४-विशेषणं ०” द्वारा परस्पर समास होने पर प्रथमपद 
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की भाँति नीलम्‌' ( नील सु ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्वे-भ्रयोग तथा सुपू-लोप होकर 
'्तील उत्पल' रूप बनने पर '२७-आद्‌ ग्रुण” से लूकारोत्तरवर्ती अकार तथा उकार- 
दोनों के स्थान पर गुण-ओकार हो नीलू ओत्परछ « नीलोत्पल” रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक 'ज्ञान! के प्रथमा-एकवचन 'ज्ञानम्‌' के समान है। 


२३१. पथ्चगक्नप्‌ 

( पाँच गज्भाओं का समाहार )--यहाँ 'पञ्चानां गद्धानां समाहार: ( पचञ्चन्‌ आम्‌ 
गड्भा आम्‌ )--इस विग्रह में 'समाहारे चायमिष्यतते' वातिक (सूत्र ९१५ के अन्तर्गत) 
की सहायता से '९१५-तदीभिश्च०! द्वारा संख्यावाचक 'पच्चानाम्‌' ( प॑श्चत्‌ आम ) 
का 'गद्भानाम्‌' ( गद्ा आम्‌ ) के साथ समास होने पर प्रथमपद की भाँति सुपू-आम्‌! 
का लोप हो पत्चन्‌ गड़ा' रूप बनता है। तव “१८०-नलोप०' से पच्चन्‌' के अन्त्य 
नकार का लोप हो 'पच्च गज्भा' रूप बनने पर “९१ १-अव्ययीभावश्च' से नपुंसक-भाव 
होने के कारण “२४३-हस्वो नपुंसके०” से अन्त्या आकार से स्थान पर हस्व अकार 
होकर 'पश्चागड्गू अ > पञच्चगज्ु रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया दूसरे पद के समान है । 


३२, पश्चगवधनः 


इसका विग्रह है--पच्च गावो धन यस्‍्य' ( पतञ्चन्‌ जसू गो जसू धन सु ) । यहाँ 
पहले 'दन्द्रतत्पुरुषयो:-/ वारतिक ( सूच्रांक ९३८ के अन्तर्गत ) की सहायता से “९३६- 
तद्धितार्थोत्तरपद०” द्वारा संख्यावाचक 'पन्च' ( पच्चन्‌ जस्‌ ) का गाव: ( गो जस ) 
के साथ समास होने पर पूर्ववत्‌ सुपू-छोप एवं नकार-लोप होकर 'पश्च गो” रूप बनता 
है। इस स्थिति में '९३९-गोरतद्धि०' से टच! (अ ) प्रत्यय होकर 'पतञ्चगों अ 
रूप बनने पर '२२-एचो०' द्वारा ओकार के स्थान पर “अर्व! आदेश हो 'पञ्च गृ अब 
अ - पञ्चगर्वा रूप बनेगा । तब “९६५-अनेकमन्यपदार्थे०' से धनम्‌! ( धन सु ) के 
साथ बहुत्नीहि समास'ः होकर परच्चगवधन' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्भ राम: के 
समान विभक्ति-कार्य हो 'पत्चगवधन: रूप सिद्ध होता है । 

३३. पश्चगवस्‌ 

( पाँच गायों का समुदाय )>-यहाँ 'पश्चानां गवां समाहार: ( पच्चन्‌ आम गो 
आम्‌ )--इस विग्रह में पृवंपद ( ३२ ) की भाँति समास, न-लोप, ट्चू-प्रत्यय और 
अव्‌-आदेश होकर 'पञ्चगव' रूप बनता है। तव “९४१-संख्यापूर्वो ०” से द्विगु-संज्ञा 
होने के कारण “९४३-स नपुंसकम्‌' द्वारा नपुंसक-भाव प्राप्त होने पर अजन्त-नपुंसक 
ज्ञानम्‌! के समान विभक्ति-कार्य हो 'पच्चगवम्‌ रूप सिद्ध होगा । 


१. इसका अर्थ है--( चह व्यक्ति ) जिसका धन पाँच गायें मात्र है। 
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३४. परमराज: 

( श्रेष्ठ राजा )--इसका लोकिक विग्रह है----परमश्चासौ राजा च और अछौ- 
किक-परम सु राजन्‌ सु! | यहाँ '९४४-विशेषणं ०” से परस्पर समास होने पर प्रथम 
पद की भाँति परम: ( परम सु ) को उपसर्जनसंज्ञा, पूर्व-प्रयोग तथा सुपू-लोप होकर 
परम राजन्‌” रूप बनते पर “९५८-राजाहः० द्वारा टच! (अ ) प्रत्यय हो 'परम 
राजन्‌ अ' रूप बनता है। तदनन्तर “९१९-नस्तद्धिते०” से दि-अनू' का लोप हो 'परम 
राजू अ > परमराज' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिड्भर राम: के समान विभक्ति-कार्य 
होकर 'परमराज:” रूप सिद्ध होगा । 

३५ पितरों 

( माता-पिता )-यहाँ 'माता च पिता च' ( मातृ सू पितृ सु )--इस विग्रह में 
९८२-चार्थे दन्द्रःः से परस्पर दन्द्र-समास होने पर प्रथम पद की भाँति सुपू-लोप हो 
मातृ पितृ” रूप बनता है। इस स्थिति में ९८७-पिता माता' से विकल्पतः 'मातृ' का 
लोप होकर पितृ” रूप बनने पर प्रथमा-द्विवचन में “औ' प्रत्यय हो 'पितृ औ' रूप बनेगा । 
तब “२०४-ऋतो डि०' से तकारोत्तरवर्ती ऋकार के स्थान पर गरुण-'अर्‌” होकर पितृ 
अर्‌ औ > 'पितरी' रूप सिद्ध होता है । पक्ष में 'मातापितरो' रूप भी बनता है। 

३६ पौवेशालः 

( पूर्व वाली शाला में होने वाछा )--इसका विग्रह है--पुर्वस्थां शाल्मायां भवः' 
( पूर्वा डि' शाला डिः ) | यहाँ तद्धितार्थ में “९३६-तद्वितार्थोत्त रपद०” से 'पूर्वस्यास्‌ 
( पूर्वा डिः ) का शालायाम ( शाला डिः) के साथ समास होने पर प्रथम पद की 
भाँति उपसर्जन संज्ञा, सुपू-छोप होकर (पूर्वा शाला' रूप बनता है तब 'सर्वनाम्तो 
वृत्तिमात्रे पुंव्भाव: वातिक (९३६ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से सर्वेनाम 'पूर्वा को 
पुंव-द्वाव होने पर स्त्रीवाची प्रत्यय टापू! ( आ ) हट जाता है, और इस' प्रकार रूप 
बनता है---पूर्व शाल्र' । इस स्थिति में ९३७- दिकृपूर्वपदाद० से 'ब' (अ ) प्रत्यय 
हो पूर्व शाल्ला अआ| रूप बनने पर “२३६-यस्यपेति च' द्वारा लकारोत्तवर्ती आकार का 
लोप होकर 'पूवेशाल्‌ अ' रूप बनेगा । यहाँ वित्‌ प्रत्यय 'भ॑ ( अ ) परे होने के कारण 
“९३८-तद्धितेष्वचामादेः से आदि अच-पकारोत्तरवर्ती उकार के स्थान पर वृद्धि- 
ओकार हो प्‌ ओऔर्वशाल्‌ अ > 'पौवंशाल' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज् 
“राम. के समान है । 

३७, प्रषणः 
( जिससे पत्ते गिर चुके हों )-यहाँ 'प्रपतितानि” पर्णानि यस्मात्त्‌” ( प्रपतित जसू ) 

१. यहाँ 'प्रादयों गताग्थे०”” वातिक ( ९४० वें सूत्र के अन्तगंत ) द्वारा 

का पतितानि' के साथ समास हो प्रपतितानि” रूप बना है । 
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पर्ण जसू )--इस विग्ह में 'प्र' पूर्वक 'पतितानि” का 'प्रादिभ्यो धातुजस्य ०” वातिक 
( ९६७ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा 'पर्णानि! के साथ समास हो "प्रपतित जसू पर्ण 
जस्‌' रूप बनने पर प्रपतित जसू' के उत्तरपद 'पतित जस्‌' का लोप होकर 
प्र पर्ण जस्‌” रूप बनता है। तब प्रथमपंद की भांति सुपू-जस्‌” का छोप होकर 
'प्र प्ण! - 'प्रपर्ण" रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिग 'राम:' के समान विभक्ति-कार्य हो 
प्रपर्ण: रूप सिद्ध होगा । 
३८. आचाये 

( प्रधान आचार्य )--इसका लछौकिक विग्रह है--प्रयत आचार्य” और अलौकिक- 
'प्र आचाये सु । यहाँ गत अर्थ में प्र” का 'प्रादयों गताद्र्थे०” वातिक ( ९४० वें 
सूत्र के अन्तर्गत ) की सहायता से (९४९-कुगतिप्रादय:' द्वारा प्रथमान्त सुबन्त “आचार्य: 
( आचार्य सु ) के साथ समास होने पर प्रथम पद की भाँति 'प्र' की उपसर्जन-संज्ञा, 
पू्व-प्रयोग तथा सुपू-सु' का छोप हो 'प्र आचाय” रूप बनता है। तब “४२-अकः 
सवर्णे०” से रकारोत्तरवर्ती अकार तथा आकार के स्थान पर दीर्घ आकारादेश हो 
'प्रू आचाये! ८ 'प्राचाय रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिग राम: के समान विभक्ति- 
कार्य होकर 'प्राचाय:' रूप सिद्ध होगा । 

३९, ग्राप्तजीविकः 

( जिसे जीविका मिल गई हो )-यहाँ 'प्राप्तो जीविकाम्‌' ( प्राप्त सु जीविका 
अम्‌ )-इस विग्रह में (९६२-प्राप्तापन्ने ०” द्वारा परस्पर समास होने पर प्रथम पद की 
भाँति प्राप्त” की उपसर्जन-संज्ञा, पृवं-प्रयोग और सुपू-लोप होकर 'प्राप्त जीविका' 
रूप बनता है। तदनन्तर “९५१-एकविभक्ति ०” से 'जीविका' का उपसर्जन-संज्ञा 
होने के कारण '९५२-यगोस्त्रियो:०” से अन्त्य आकार को हस्व अकारादेश हो 
प्राप्त जीविक्‌ अ  'प्राप्त जीविक' रूप बनेगा यहाँ “९६१-परवल्लिज्ध ० से पर-पद 
“जीविका' के समान समस्त पद से स्न्रीलिज्) प्राप्त होता है, किन्तु (द्विमुप्राप्तापन्न०! 
बातिक ( ९६१ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से उसका निषेध हो जाता है। तब विशेष्य के 
अनुसार पुंल्लिज्भ होने पर अजन्त “राम: के समान 'प्राप्तजीविक:' रूप सिद्ध होगा। 

४०. भूतपूबः 

( जो पहले हो चुका )--इसका विग्रह है-पूर्व भूत: ( पूर्व अम भूत सु )। 
यहाँ '९०६-सह सुपा' से परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति सुपू-लोप हो 
धूर्वे भूत! रूप बनता है। इस स्थिति में “९०९-प्रथमानिदिष्टम्‌ ०' से दोनों ही पदों की 
उपसर्जन संज्ञा होने के कारण '९१०-उपसर्जनं पूर्वम्‌' से दोनों का ही पूर्व-अ्योग प्राप्त 
होने पर भूतपूर्व चरटू” ( ५३॥५३ ) के बल से 'भूत' का पूर्वें-निपात हो 'भूत पूर्व” - 
'भूतपूर्व” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया “राम: के समान है । 
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४१. सहायशस्कः 
( महान्‌ यशस्वी )--यहाँ 'मह॒द्‌ यशो यस्य' ( महत्‌ सु यशस्‌ सु )-इस विग्रह में 


“९६५-अनेकमन्यपदार्थे' से परस्पर समा होने पर २० वें पद की भाँति 'महद' 
( महत्‌ सु ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्व-प्रयोग मौर सुपू-सु' का लोप होकर 'महत्‌ 
यशसु” रूप बनता है। तदनन्तर “९५९-आन्महत:०' से 'महत्‌” शब्द के अन्त्य तकार 
के स्थान पर आकार आदेश होकर 'मह आ यशस्‌” रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे०' 
द्वारा हकारोत्तरवर्ती अकार तथा आ'-दोनों को दी आकार एकादेश हो 'मह, आा 
यशस्‌” 5 महा यशस्‌” रूप बनेगा « युनः “९८१-शेयाद्विभाषा' से 'कपू ( क ) प्रत्यय हो 
'महायशस्‌ क' रूप बनने पर '१०५-ससजुषो०” द्वारा सकार के स्थान पर हू 
(२ ) होकर “महायशर्‌ क' रूप बनता है। इस स्थिति में “९३-खरवसानयो:०! 
से रकार को विसर्ग होकर 'महायशः क' रूप बनने पर 'सोज्पददों' ( छाश।इ८ ) 
सूत्र द्वारा विसर्ग को पुन सकार हो महायश स्‌ क'>- महायशस्क! रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया 'राम: के समान है । 


७२. सहाराज: 


( महाराज )--इश्चका छोकिक विग्रह है--महान्‌ च असौ राजा व और 
अलोकिक-“मह॒त्‌ सु राजन्‌ सू'। यहाँ ३४ वें पद की भाँति परस्पर समास आदि होकर 
'महतू राजन्‌' रूप बनने पर “९५९-आन्महतः० से 'महत्‌” के तकार को आकारादेश 
हो 'मह आ राजन! रूप बनता है। तब. “४२-अकः सवर्णे०” दीर्घे एकादेश हो 'मह्‌ 
आ राजन्‌' ८ महाराजन्‌' रूप बनने पर पुनः पुर्ववत्‌ ट्चु-प्रत्ययः और टि-छोप 
आदि होकर 'महाराजः” रूप सिद्ध होगा । 


४३. यूपदारु 


( यज्ञस्तम्भ के लिए छकड़ी )-यहाँ यूपाय दारुः (ग्रूप डे दारु सु )- 
इस विग्नह में ९२७-चतुर्थी तदर्थायें०” से परस्पर समास होने पर प्रथमपद की भाँति 
शूपाय' ( यूप डे ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्व-प्रयोग तथा सुपू-छोप होकर “यूप दारू! < 
यूपदारुः रूप बनता है। इस स्थिति में “९६१-परवल्लिद्धुं०” से समस्त पद की 
नपुंसक-संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन सें “२४४-स्वमो्नपुंसकातु” हारा 'सु' का 
लोप हो यूपदार रूप सिद्ध होगा । 


४४. राजपुरुषः 


( सरकारी आदमी )--इसका विग्रह है--राज्ञ: पुरुष: ( राजन ड्स्‌ पुरुष सु ) 
यहाँ “९३१-पष्ठी” द्वारा परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति पण्ठबन्त *राज्ञ: 
( राजन्‌ डस्‌ ) की उपसर्जन-संज्ञा, पुवे-प्रयोग और सूपू लोप हो राजन्‌ पुरुष! 
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रूप बनता है। तब “(१८०-न लोपः०' से “राजन्‌” के नकार का लोप हो “राज पुरुष 
“राजपुरुष” रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिड् राम: के समान विभक्ति-कार्य होकर 
'राजपुरुष:' रूप सिद्ध होगा। 
४५, व्याप्री 

( वाधिन )-यहाँ “व्याजिन्नति' ( विशेष-रूप से चारों ओर सूंघती है )-- 
इस विग्रह में “वि आइ ( आ )-पूर्वक प्रा! धातु से “»८८-आतश्चोपसगें' द्वारा 
'क (अ) प्रत्यय हो 'विआ प्रा अ' रूप बनने पर १८ वें पद के समान आकार- 
ल्‍होप और समास होकर “वि आ प्र” रूप बनता है। तव “१५-इको यणचि' से 
वकरोत्त रवर्ती इकार के स्थान पर यकार हो व्‌ यू आ प्र व्याप्र! रूप बनने पर 
पुनः पूर्ववत्‌ 'डीष' ( ई ) प्रत्यय आदि हो “व्याप्री' रूप होगा । 


५६, शाकपाथिवः 
( शाक पसन्द करने वाला राजा )--ईसका लोकिक' विग्रह है-- शाकप्रियश्रासौ 
पाथिवश्च”' और अलौकिक-शाकप्रिय सु पाथिव सु[। यहाँ '९४४-विशेषण०' से 
परस्पर समास होने पर प्रथमपद की भाँति 'शाकप्रिय” की उसजेन-संज्ञा, पुर्वे- 
निपात एवं सुपू-छोप हो 'शाकप्रिय पाथिव' रूप बनता है । तदनन्तर 'शाकपाथिवा- 
दीनामू०” वातिक (९४४५ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से 'शाकप्रिय) के उत्तर-पद 
प्रिय” का लोप हो 'शाक पार्थिव > 'शाकपाथिव रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्ध 
'राम :'के समान विभक्ति-कार्य होकर 'शाकपाथिव:” रूप सिद्ध होगा । 
४७, शिवकेशनो 
( शिव और केशव )--यहाँ 'शिवश्न केशवश्च” ( शिव सु केशव सु ) इस विग्नहं में 
“९८२-चार्थे इन्द्र से परस्पर इन्द्र समास होने पर “९५६-अल्पाचु०” से शिव: 
( शिव सु ) का पूर्व-प्रयोग होकर 'शिव सु केशव सु” रूप बनता है। इस स्थिति में 
प्रथमपद की भाँति सुप्‌ लोप होकर 'शिव केशव" + 'शिवकेशव' रूप बनने पर अजन्त- 
पूंह्लिज्ध 'रामो' ( प्रथमा-द्विवचन ) के समान विभक्ति-कार्य हो 'शिवकेशवौ' रूप 
सिद्ध होगा । 
७८, सप्पथय; 

(सात ऋषि )--इंसका विग्रह है- 'सप्त च ते ऋषयः: ( सप्तन्‌ जस्‌ ऋषि जस ) 
यहाँ '९३५-दिक्संख्ये ०” से परस्पर समास होने पर भ्रथम पद को भाँति संख्यावाचवः 
सप्त' ( सप्तन्‌ जसू ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्वे-अयोग तथा सुपु-छोप हो 'सप्तन्‌ ऋषि' 
रूप बनता है। तबनन्तर '१८०-व लछोप:०” से सप्तन्‌ के नकार का छोप हो 'सप्त 
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ऋषि' रूप बनने पर “२७-आदु गुणः०” द्वारा तकारोत्तरवर्ती अकार और ऋकार- 
दोनों के स्थान पर गुण-अर होकर 'सप्तू अर्‌ षि!-'सप्तर्थि” रूप बनेगा शेप 
प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 'हरय:” के समान है । 


४९, सबरात्र: 

( सारी रात )-यहाँ 'सर्वा चासौ रात्रिश्च' ( सर्वा सु रात्रि सु )-इस विग्रह 
में (९४४-विशेषणं ०' से परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति सर्वाँ ( सर्वा 
सु ) की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्व-निपात, एवं सुपू-छोप होकर सर्वा रात्रि” रूप बनता 
है । इस स्थिति में (९६८-स्त्रिया: पुंवद्‌०” से 'सर्वा में पुंव-द्वाव होने पर स्त्रीवाचक 
प्रत्यय 'ठाप' ( आ ) हट जाता है। तब रूप बनता है--सर्व रात्रि ८ सर्वेरात्रि! । 
यहाँ ११ वें पद की भाँति 'अच्‌' प्रत्यय, इकार-छोप और विभक्ति--कार्य हो 'सर्वे- 
रात्र:' रूप सिद्ध होगा | 


५०. सहरि 

( हरि की समानता )--इसका छौकिक विग्रह है--हरेः सादृश्यम्‌” और अलौ- 
किक-हरि ड्सू सह' । यहाँ यथा के अर्थ में वर्तमान अव्यय सह का “९०८- 
अव्ययं ० द्वारा सुबन्त हरे: ( हरि ड्सू ) के साथ समास होने पर प्रथमपद की भाँति 
'सह' की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्वे-प्रयोग और सुपू-ड्स” का छोप हो 'सह हरि! रूप 
बनता है । तब '९१४-अव्ययीभावे०” से 'सह' के स्थान पर 'स” आदेश हो 'स हरि! ८ 
'सहरि' रूप बनने पर “९१ १-अव्ययीभावश्च०” से नपुंसकलिज्ध होने के कारण प्रथमा- 
एकवचन में '३७२-अव्ययात्‌ ०” द्वारा सु प्रत्यय का लोप होकर 'सहूरि' रूप 
सिद्ध होगा । ह 


५१. सुराजा 


( अच्छा राजा )--यहाँ 'शोभनो राजा” ( सु राजन सु )-इस विग्रह में 'सु' का 
“९४९-कुगतिप्रादय:' द्वारा सुबन्त 'राजा' ( राजन्‌ सु ) के साथ समास होने पर 
प्रथमपद की भाँति सु! की उपसर्जन-संज्ञा, पूर्व-प्रयोग और सुपू-सु” का छोप होकर 
सु राजन्‌' रूप बनता है। इस स्थिति में '९८५-राजाह:०' द्वारा टच! ( अ ) प्रत्यय 
प्राप्त होता है, किन्तु प्रशंसार्थंक सु” रहने के कारण “९९३-न पूजनात्‌' द्वारा उसका 
निपेध हो जाता है। तब प्रथमा-एकवचन में 'सु” प्रत्यय होकर 'सु राजनू स्‌' रूप 
बनने पर “१७७-सर्वेनामस्थाने ० से उपधा-जका रोत्तरवर्ती अकार को दीर्घ आकारादेश 
हो सु रा जू आ न्‌ स' रूप बनेगा । यहाँ “१७९-हलल्‍्ड्याव्भ्य:०” से अपृक्त सकार का 
लोप हो सु राजू आन्‌' रूप बनने पर “१८०-न लछोप:०” द्वारा अन्त्य नकार का लोप 
होकर 'सु राजू आ' ८ 'सुराजा' रूप सिद्ध होता है । 
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५२. स्तोकान्मुक्तः 

( थोड़े से मुक्त )--इसका विग्रह है--स्तोकाद्‌ मुक्त: ( स्तोक डसि मुक्त सु ) । 
यहाँ ९२९-स्तोकान्तिक०” से परस्पर समास होने पर प्रथम पद की भाँति स्तोकाद 
( स्तोक डसि ) की उपसर्जन-संज्ञा और  पूर्व-प्रयोग हो स्तोक झूसि मुक्त सु! रूप 
बनने पर प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण ७२१-सुपो धातु०” से सुपू-डझुसि” एवं 'सु' 
का लोप प्राप्त होता है। इस स्थिति में '९३०-पद्चम्या:० से 'हसि-लोप का निषेध 
हो जाने पर केवल सु" का लोप होकर 'स्तोक डरसि मुक्ता रूप बनता है। तब १४०- 
ठा-डइसि० से 'डसि' के स्थान पर आत्‌” आदेश होकर 'स्तोक आत्‌ मुक्त” रूप बनने 
पर “४२-अकः सवर्णे०' द्वारा ककारोत्त रवर्ती अकार तथा आकार-दोनों को आकार 
एकादेश हो 'स्तोकू आ त्‌ मुक्त स्तोकात्‌ मुक्त” रूप बनेगा। यहाँ '६७-झल्ां' 
जशोछ्त्ते' से तकार के स्थान पर दकार हो 'स्तोकाद्‌ मुक्त” “रूप बनने पर “६८-यरो5- 
नुनासिके०' द्वारा विकल्‍प से दकार को नकार होकर सतोकानु मुक्त” - 'स्तोकान्युक्त! 
रूप बनता है। शेष प्रक्रिया “राम: के समान है । 


०५३. हरिहरों 


( विष्णु और शिव )--यहाँ “हरिश्च हरश्च' ( हरि सु हर सु )-इस विग्रह में 
९८२-चार्थे इन्द्र: से परस्पर इन्द्र समास होने पर “९८४-दननद्दे धि! द्वारा घि-संज्ञक 
हरि: (हरि सु ) का पूर्व-श्रयोग होकर 'हरि सु हर सु! बनता है। शेष प्रक्रिया 
४७.वें पद के समान है | 


श्र तड्ित-अकरण 


१ अतः 


( इससे ) -यहाँ पञ्चम्यन्त सर्ववाम एतस्मातृ” ( एतद्‌ डसि ) से “११९५- 
पस्चम्या:० हारा 'तसिल' ( तसू ) प्रत्यय हो-'एतदु डसि तस्‌” रूप बनने पर '७२१- 
सुपो धातु०' से सुपू-/डझुसि का लोप होकर 'एतद्‌ तस रूप बनता है। तब “११९८- 
अनु ०” से 'एतद! के स्थान पर अन्‌” आदेश होकर “अन्‌ तस्‌” रूप बनने पर '१४४- 
स्थानिवदु०' न्याय से अन्‌! की प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण “१०८-ल छोपः०! 
द्वारा अन्त्य नकार का लोप हो अतस्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में '११७-कत्तद्धित०! 
से पुनः तद्धित-प्रत्ययान्त 'अतस्‌” की प्रातिपादिक संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवचन की 
विवक्षा में सु! (सृ ) प्रत्यय होकर अतस्‌ स्‌” रूप बनता है। तदनन्तर '३६४- 
तद्धितश्च०” से तसिल-प्रत्ययान्त अतस्‌' की अव्ययसंज्ञा होने के कारण “३७२- 
अव्ययादु०' द्वारा उससे विहित सु ( सू ) का छोप होकर 'अतस्‌” रूप बनेगा। यहाँ 
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१०५-ससजुषो०” से सकार को हा (२) होकर अतर्‌” रूप बनने पर “९३- 
खरवसानयोः० द्वारा रकार के स्थान पर विसर्ग हो अतः रूप सिद्ध होता है। 


२. अन्यदा 
( अन्य समय )>नयहाँ अन्यस्मिन्‌ू कालें--इस अर्थ में सप्तम्यन्त कालवाचक 
'अन्यस्मिन्‌! ( अन्य डिः ) से १२०५-सर्वेकान्य०! द्वारा दा! प्रत्यय होकर अन्य डिः 
दा! रूप बनने पर पूर्ववत्‌ सुपु---डि/ का लोप" हो “अन्य दा > अन्यदा' रूप बनता 
है। तब प्रातिपदिक-संज्ञा * हो प्रथमा एकवचन में "सु! प्रत्यय आने पर पूर्वंबत्‌ उसका 
लोप होकर 'अन्यदा' रूप सिद्ध होगा। 
३. अपूपमयं पते 
( जिस पर्व के दित मालपुए अधिक बनते हों ) इसका विग्रह है--प्राचुयेंण 
अपूपाः यस्मिन्‌' । यहाँ प्राचुर्य विशिष्ट अधिकरण अर्थ में प्रथमान्त 'अपूपा: ( अपूप 
जस ) से (१२३५-तत्पकारवचने ०” द्वारा मय! ( मय ) प्रत्यय हो अपूप जसू मय 
रूप बनने पर सुपू-'जस्‌ का छोप होकर “अपूप मय + अपूपमर्या रूप बनता है । फिर 
विशेष्य के अनुसार नपुंसकलिज्ढ के प्रथमा-एकवचन में अजन्त 'ज्ञानम्‌' के समान 
विभक्ति- कार्य होकर “अपूपमयम्‌ ” रूप सिद्ध होगा । 
ध्यान रहे कि यही रूप भाव अर्थ में भी चचता है, किन्तु तब उसका विग्रह होता 
है--भ्रचुरा अपूपा:' ( मारूपुओं की अधिकता ) । 


७५ अम्जुत) 

( उससे )--यहाँ “भमुष्मात्‌' अर्थ में पत्चम्यन्त सर्वनोम 'अदस्‌” से प्रथम पद की 
भाँति 'तसिल-प्रत्यय एवं सुवं सुप-लोप होकर 'अदस्‌ तस्‌' रूप बनने पर १९३-त्यदा- 
दीनामः से अदस्‌' के सकार के स्थान पर अकारादेश हो “भद अ तस्‌” रूप बनता है। 
इस स्थिति में (१७४-अतो गुणे' से दकारोत्तरवर्ती अकार तथा 'अ-दोनों के स्थान पर 
पररूप अकारादेश हो “अद्‌ अ तसू' रूप बनने पर “३५६-अदसोछ्से०” द्वारा दकार 
को मकार तथा दकारोत्तरवर्ती अकार को उकार होकर “अम्‌ उ तस्‌' + अमुतस रूप 
बनेगा । शेष प्रक्रिया पुनः प्रथमपद के समान है । 


५, आक्षकः 
( पासों से खेलने वाला )--यहाँ 'अक्षैर्दीव्यति, खनति, जयति, जित॑ वा! अर्थ में 
तृतीयान्त अक्षै: ( अक्ष भिस ) से ११११४-तेन दीव्यति०” द्वारा 'ठक्‌! (5 ) प्रत्यय 





१. वस्तुत्तः सभी तद्वित-युक्त शब्द (११७-छत्तद्धित०' से प्रातिपदिक संज्ञक होते 
हैं, जिसका फछ होता है--७२१-सुपरो धातु०” द्वारा अवयवस्थ सुप्‌ का छोप तथा 
“१२०-ड्थाण्रातिपदिकात्‌' से 'सु' आदि '्रत्ययों' का विधान । 
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होकर “अक्ष भिस्‌ ठ' रूप बनने पर सुपू-भिस्‌” का लोप हो 'अक्ष ठः रूप बनता है। 
तब '१०२४-ठस्येक:' से 'ठ' के स्थान पर 'इक' आदेश होकर “अक्ष इक' रूप बनसे 

पर “१६४५-यचि भर्म द्वारा अक्ष की भ-्संज्ञा होने के कारण '२३६-यस्येति च' से 
: उसके अन्त्य अकार का छोप होकर '“अक्ष्‌ इक' रूप बनेगा। इस स्थिति में '१४४- 
स्थानिवदु०” न्याय से कित्‌ धत्यय 'ठक” के स्थान पर आये हुए “इक” प्रत्यय के कित्‌ 
होने के कारण “९९८-किति च' से “अक्ष्‌' के अकार को वृद्धि आकार हो #ा क्ष्‌ 
इक' > आक्षिक' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया (राम: के समान है। 


६, आत्मनीनम्त्‌ ह 

( अपने लिए हितकर )--इसका विग्रह है--आत्मने हितमू्‌” | यहाँ चतुर्थ्यन्त 
आत्मने' ( आत्मन्‌ डे ) से “११३८-आत्मन्‌०” द्वारा ख” प्रत्यय हो 'आत्मन्‌ के ख' 
रूप बनने पर सुपू-डे का लोप होकर आत्मन्‌ ख' रूप बनता है। पुनः “१०१०- 
आयनेयी ० से प्रत्यय के खकार के स्थान पर ईन्‌” होकर आत्मन्‌ इन्‌ अ' रूप बनेगा। 
इस स्थिति में “१६५-यचि भम्‌' से आत्मन्‌' की भ-संज्ञा होने के कारण “९१९- 
नस्तद्विते! द्वारा उसकी 'टि' का छोप प्राप्त होता है, ११३९-आत्माध्वानो खे' द्वारा 
उसका बाध होकर प्रकृतिभाव हो जाता है। फलतः रूप बनता है---आत्मन्‌ ईनू अ 
आत्मनीन' । शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसकलिज्भध 'शञानम्‌” के समान है। 


७ आदित्यः ७0०. 

( अदिति था आदित्य का पुत्र )--यहाँ रूप निम्नांकित दो अर्थो में बनता है :- 

( क )--अदितेरपत्यम्‌” ( अदिति का पुत्र )--इस अर्थ में षष्ठयन्त समर्थ 'अदिते:' 
( अदिति डसू ) से (९९६-दित्यदित्या०” द्वारा 'ण्या (य ) प्रत्ययः होकर “अदिति 
डस्‌ य” रूप बनने पर सूप 'डस्‌' का लोप हो “अदिति य रूप वनता है। तब णित्‌ 
तद्धित-प्रत्यय 'ण्यः ( य ) परे होने के कारण “'९३८-तद्धितेष्व०” से अदिति” के आदि 
अकार को वृद्ध-आकार हो 'आदिति य' रूप बनने पर “२२६-यस्पेति च' द्वारा भ-संज्ञक 
अद्भ अदिति' के अन्त्य इकार का छोप होकर आ दि तू य-+ आदित्य” रूप बनेगा । 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्गः 'राम:' के समान है । 

( ख )--यहाँ 'आदित्यस्यापत्यम्‌! ( आदित्य का पुत्र )--इस अर्थ में षष्ठचन्त 
'आदित्यस्य' ( आदित्य डसू ) से पुर्वेवत्‌ ण्य-प्रत्यय, सुप-लोप, आदि-वृद्धि एवं अन्त्य 
अकार का लोप हो “आदित्य य! रूप बनने पर “९९७-हलो यमां०” से तकारोत्त रवर्ती 
यकार का छोप होकर आदि त्‌ य/> आदित्य” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
पुन: पुर्ववत है । 

८. आधिदेविकम्‌ 
[ देवों में होने वाला )--यहाँ अधिदेवं भवम्‌---इस विग्रह में वर्तमान सप्तम्यर्थ- 
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वाची अध्यात्मादि 'अधिदेव”' शब्द से भव अर्थ में बध्यात्मादेष्ठविष्यते' वातिः 
( १०९१ वें सूच के अन्तर्गत ) द्वारा 'ठत्र! (5 ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सूपू-लछोप होक 
अधिदेव 5' रूप बनता है। तब बित्‌ प्रत्यय 'ठन्‌! ( 5 ) परे होने के कारण “९३८ 
तद्धितेप्व०' से 'अधिदेव” के आदि अचू-अकार को वृद्धि-आदेश प्राप्त होता है, किः 
अधिदेव” शब्द के अनुशत्तिकादियण में पठित होंने के कारण “१ ०९२-अनुशतिकादीः 
च' द्वारा उसका वाध हो 'अभधि' और 'देव--इन दोनों ही पदों के आदि अचू--अक 
और एकार के स्थान पर क्रमशः वृद्धि आकार और ऐकार होकर भा धि दु ऐ व 5: 
आंदिदंव ठ' रूप बनेगा । इस स्थिति में (१०२४-ठस्येकः' से प्रत्यय “5' के स्थान ' 
'डूक' आदेश होकर 'आधिदेव इक' रूप वसले पर “२३६-यस्येति च' द्वारा भ-संर् 
भद्धभ आधिदेव” के अन्त्य अकार का छोप हो “आधिद॑व्‌ इक < “आधिदैविक' रूप बन 
है| शेष प्रक्रिया अजन्त-तपुंसकलिज् 'ज्ञानम्‌! के समान है 


९. आध्यात्मिकम्‌ 
( आत्मा में होने वाला )--इसका विग्रह है---अध्यात्मं भवम्‌! । शेष प्रक्रि 
पूर्वपद ( ८ ) के समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ “अध्यात्म” शब्द 
मनुशतिकादिगण में पठित न होने के कारण “९३८-तद्धितेप्व०' से केवछ आदि अ 
अकार को ही वृद्धि आदेश होता है । 


१०, आश्मनम्‌ 

( पत्थर का अवयव या विकार )--यहाँ 'अश्मनोध्वयवोी विकारों वा--इस ८ 
में (११०५-मयड्‌ ०” के अभाव पक्ष में 'प्रारदीव्यतोष्ण” ( ४॥१।८३ ) द्वारा पष्ठ्य 
'अश्मतः ( अश्मन्‌ डसू ) से “अण्‌! ( अ ) प्रत्यय॒ हो 'अश्मन्‌ इस अआ रूप बनने ' 
सूप्‌ 'ड्सू' का छोप होकर 'अश्मन्‌ अ! रूप बनता हैं। तब तद्धित-प्रत्यय 'अणू! ( अ 
परे होने के कारण “अश्मन्‌' की टि-अन्‌! का “९२९-नस्तद्विते” से छोप प्राप्त होता 
किन्तु (१ ०२१-अन्‌' द्वारा उसका वाध हो प्रकृति भाव हो जाता है । इस स्थिति 
पुनः “९२८-तद्धितेष्व ० से आदि अचू-अकार को वृद्धि आकार होकर 'आश्मनू अ' 
आशमना रूप बनने पर अजन्त-नपुंसकलिज्ग 'ज्ञानम्‌! के समान विभक्ति कार्य 
आश्मनम्‌” रूप सिद्ध होगा । 


११. आश्वपत्तम्‌ 
( अश्वपति की सन्‍्तान )-इसका अर्थ है-'अश्वपतेरपत्यम्‌ अश्वपतेरिदरम्‌! आति 
यहाँ “९९५-अश्वपत्यादिभ्यश्र' से 'अण्‌! ( अ ) प्रत्यय होकर 'अश्वपति इसू अर 
१. यह शब्द अधि' का सप्तमी-विर्भाक्ति कर्थ में “९०८-अव्ययं०' द्वार ददेवे 
( देव सूपू ) के साथ समास होकर बना है, जिसका अर्थ है--देवेयु' । इसी प्रक 
अध्यात्म' का अर्थ है--बात्मनि' ( आत्मा में )। / 
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बनने पर ७ ( क ) वें पद को भाँति सुपू-लछोप, अजादि वृद्धि एवं अन्त्य इकार का लोप 
हो आश्वपत्‌ अ > भआश्वपत' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक 'शानम्‌ 
के समान है । 


१२. इत्थम्‌ 


( इस प्रकार से )--इसका विग्नह दो रूपों में हो सकता है--'अनेन प्रकारेण” 
और (एतेन प्रकारेण' | प्रथम अर्थ में तृतीयान्त 'अनेन ( इदम्‌ ठा ) से (१२१२- 
इृदमः द्वारा 'थमु' ( थम्‌ ) प्रत्यय हो 'इदम्‌ ठा थम! बनने पर सुपू-टा' का लोप 
होकर 'इदम्‌ थम्‌' रूप बनता है। तदनन्तर थकारादि प्रत्यय 'थमु” ( थम्‌ ) परे होने 
के कारण (१२०८-एतेतौ०' से 'इ दर! के स्थान पर “इत्‌” आदेश होकर “इत्‌ थम्‌' 
“इत्थम्‌' रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में 'सु' (स्‌ ) प्रत्यय हो 'इत्थम्‌ 
स्‌” रूप बनेगा । इस स्थिति में थमु-प्रत्ययान्त इत्थम्‌” की “३६८-तद्धित०' द्वारा 
अव्यय-संज्ञा होने के कारण “३७२-अव्ययादु०” द्वारा उससे विहित सु! (स्‌ ) का 
लोप होकर 'इत्थम्‌” रूप सिद्ध होता है। द्वितीय अर्थ में 'एतदो5पि वाच्य:' वातिक 
( १२१२ वें यूच्र के अन्तर्गत ) द्वारा तृतीयान्त 'एतेन'! ( एतद्‌ टा ) से 'थमु” ( थम ) 
तथा पूर्ववत्‌ सुप-लोप होकर 'एतद्‌ थम्‌' रूप बनने पर “१२१०-एतदो०' से 'एतद” 
को 'इत्‌' हो 'इत्‌ थम्‌' « 'इत्थम्‌' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया पुनः पूर्वेबत्‌ है। 


१३. इयान्‌ 

( इतना )--यहाँ “इदं परिमाणमस्य'-इस अर्थ में प्रथमान्त “इदम्‌” ( इदम्‌ सु ) 
“११६६-किमिदं भ्यां ० द्वारा 'वतुप्‌' ( वत्‌ ) प्रत्यय तथा प्रत्यय के वकार के स्थान पर 
घकार होकर 'इदम्‌ सु घत्‌” रूप बनने पर सुपू-सु” का लोप हो 'इदम्‌ घत्‌' रूप बनता 
है । तब “(१०१०-आयनेयीनीयिय:० से घकार को 'इयू' आदेश हो 'इदम्‌ इंयू भ तृ + 
“इदम्‌ इयत्‌' रूप बनने पर “११६७-इदं-किमोरीश्की' द्वारा 'इठम्‌' को ईशू (ई ) 
आदेश होकर 'ई इयतू” रूप बनेगा । इस स्थिति में 'ई' की भ-संज्ञा होने के कारण 
“२३६-यस्येति च०” से उसका छोप हो 'इयत्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया हलन्त- 
पुंल्लिज्भ महान्‌” के समान है । 


१४ उच्चकेः 
( अज्ञात ऊंचा )--इसका विग्रह है--अज्ञातम्‌ उच्चै:'। यहाँ (१२३०-अन्ञाते' की 
सहायता से (१२२९-अव्यय-सवेनाम्ता ०” द्वारा अव्यय “उच्चैस” ( उच्चैसू सु ) की टि- 
ऐस्‌' के पूर्व 'अकच्‌ ( अक्‌ ) प्रत्यय हो उच्चू अक्‌ ऐस सु” रूप बनने पर सुपू-सु' 
का लोप होकर, उच्च अक्‌ ऐस्‌' + उच्चकैस्‌. रूप बनता है। तव '३६६-स्वरावि ०” 
से 'उच्चेस्‌' ( उच्चकंसु ) को अव्यय-संज्ञा होने के कारण प्रथमा एकवचन में उससे 
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विहित सु” का (१७२-अव्ययादु०' द्वारा छोप होकर “उच्चकैस्‌' रूप बनने पर प्रथम- 
पद की भाँत्ति रुत्व-विसर्ग हो उच्च: रूप सिद्ध होगा । 


१५, एकदा 
( एक समय )--यहाँ 'एकस्मिनू काले--इस अर्थ में सप्तम्यन्त कालवाचक 
एकस्मिन्‌' ( एक छिः ) से द्वितीय-पद की भाँति (दा प्रत्यय आदि होकर 'एकदा' रूप 
सिद्ध होता है। 


१६, एतहिं 

( अब )--यह रूप दो प्रकार से चनता है--- 

(के ) अस्मिन्‌ काले---इस विग्रह में सप्तम्यन्त काछवाचक अस्मिन्‌! ( इदम्‌ 
हि ) के (१२०७-इदमोहिल' हारा 'हिल' (हि ) प्रत्यय होकर इदम्‌ हि हि रूप 
बनते पर सुपू-/डि/ का छोप हो इदम्‌ हि! रूप बनता है। तब “१२०८-एतेतौ०' 
से 'इदम्‌' के स्थान पर 'एत' आदेश हो 'एत हि > 'एतहिं' बनने पर प्रथमा-एकवचन 
में प्रथमपद की भाँति 'सु--लोप होकर 'एतहिं' रूप सिद्ध होगा । 

(ख ) एतस्मिनू काले---इस विग्रह में सप्तम्यन्त 'एतस्मिन! ( एतद्‌ डि ) से 
“१२०९-अनद्यतने०! द्वारा विकल्प से हिल” प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ छोप हो 'एतद्‌ 
हि रूप बनने पर “१२१०-एतदोब्नू! से 'एतद' के स्थान पर 'एत' होकर 'एत हि 
“एवहि' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 

१७, औड़लोमिः 

( उडुलोमन्‌ की सनन्‍्तान ) इसका विग्रह है-- उडुलोम्नोध्पत्यम्‌ ।! यहाँ षष्ठयन्त 
'उड्लोम्न: ( उडुलोमन्‌ डस्‌ ) से (१०१२-वाह्दादिभ्यश्च' द्वारा “इन! (इ ) उड़ु- 
लोमनू डस्‌ इ' रूप बनने पर “ड्स्‌' का छोष होकर “उड़लोमन्‌ इ” रूप बनता है । 
तदनन्तर तबित्‌ तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण “९३८-तद्धितेष्व ०” द्वारा आदि अचु- 
उकार को वृद्धि औकार होकर “ओऔडुलोमनू इ!/ रूप बनने पर “९१९-नस्तिद्धिते' से 
टि-अनु' का लछोप हो 'ओऔडु लोम्‌ इ!  “औडुलोमि' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया अजन्त- 
पुंस्लिज्ध हरि: के समान है । 


१८, ओत्सः 
( झरने में पैदा हुआ )-यहाँ 'उत्से जात:--इस अर्थ में (९९९-उत्सादिश्योउ्न्‌' 
द्वारा सप्तम्यन्त 'उत्से” ( उत्स हि ) से अब्‌' ( अ ) प्रंत्यय चनता है। इस स्थिति में 
७ (कफ ) वें पद की भांति आदि अचू-उकार को वृद्धि ओऔकार तथा सकारोत्त रवर्ती 
अकार का लोप हो “ओत्सू अ > भौत्स' रूप बनने पर अजन्त-पुल्लिड्ध राम: के 
समान विभक्ति-कार्य होकर 'औत्स:' रूप सिद्ध होगा । 
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१९. ओदुम्बरों देशः 
( जिस देश में उदम्बर--गूलर के पेड़ हों )--इसका विग्रह है---'उदुम्बरां: सन्ति 
अस्मिन्‌ देशे' । यहाँ प्रथमान्त 'उदुम्बरा: ( उदुम्बर जसू ) से “१०५३-तदस्मिन्‌ ०! 
द्वारा अण्‌ ( अ ) प्रत्यय होकर “उदुम्बर जसू अ' रूप बनने पर सुपू--जस्‌' का लोप 
होकर 'उदुम्बर अ' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पूर्वपद ( १८ ) के समान है। 


२०. औपगव: 


( उपग्रु की सन्‍्तान )-यहाँ उपगोरपत्यम्‌” की सहायता से प्राग्दीव्यतोडण' 
( ४।१।८३ ) द्वारा पष्टयन्त समर्थ उपगोः ( उपग्रु ढसू ) से “अण्‌ ( भ ) प्रत्यय 
होकर 'उपग्रु डस्‌ू अ! रूप बनने पर १८ वें पद की भांति सुपू-लोप तथा अजादि-वृद्धि 
( उकार के स्थान पर औकार ) हो औपगु अ' रूप बनता है। तब “१००२-ओर्गुण: 
से गकारोत्त रवर्ती उकार को ग्रुण-ओकार होकर “ओऔप ग्‌ ओ अ'” रूप बनने पर “२२- 
एचोध्यवायावः' से ओकार के स्थान पर “अब” आदेश होकर और प ग्‌ भव्‌ मन 
“ओऔपगव रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया' अजन्त-पुल्लिज्धभ “राम: के समान है । 


२१. कदा 
( कब )--इसका विग्रह है--कस्मिन्‌ काले! । यहाँ सप्तम्यन्त 'कस्मिन्‌! ( किम्‌ 
डिः) से द्वितीय पद की भाँति 'दा! प्रत्यय तथा सुपू-लोप हो 'किम्‌ दा रूप बनने पर 
(१ १९३-प्राग्दिशो ०” द्वारा दा की विभक्ति-संज्ञा होने के कारण “२७१-किमः कः 
से उसके परे रहते 'किम्‌” के स्थान पर 'क' होकर 'क दा # 'कदा' रूप बनता है। शेप 
प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्‌ है । 


२२. कानीनः 
( कन्या का पुत्र )--यहाँ 'कन्याया अपत्यम्‌-इस अर्थ में “१०१८-कन्याया:०' 
द्वारा पष्ठचन्त कन्याया: ( कन्या ड्सू ) से 'अण प्रत्यय तथा कन्या के स्थान पर 
'कनीन' होकर 'कनीन डसू अ! रूप बनने पर सुपू-डस्‌! का छोप हो 'कनीच अ' रूप 
बनता है । फिर ७ ( क ) वें पद की भाँति अजादि ( ककारोत्त रवर्ती अकार ) -वृद्धि 
तथा अन्त्य ( नकारोत्त रवर्ती अकार )-लोप आदि होकर 'कानीनः:” रूप सिद्ध होगा । 


२३, कापायस्‌ 
( गेरआ वस्त्र )--इसका विग्नह है--'कषायेण रक्त वस्त्रम' । यहाँ तृतीयायान्त 
वर्णवाचक कषायेण” (कृषाय टा ) से “१०३०-तेन रक्‍तं०” द्वारा अण्‌! (अ ) 
प्रत्यय होकर 'कषाय टा अ! रूप वनने पर पूर्वपद ( २२ ) की भाँति सूपू-छोप, अजादि- 
वृद्धि और अन्त्य-लोप हो 'कू आ पा ध्‌ ञअ' « काषाय” रूप बनता है। शेष अक्ििया 
अजन्त-नपुंसकलिज्ठः ज्ञानम्‌! के समान है । 
२३ हि० ल० 
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२४. किन्तमाम्‌ 

( अतिशय प्रश्न )-यहाँ अयमेषामतिशयेन किम्‌ू--इस विग्नह में 'किम्‌' शब्द से 
१२९४-अतिशायिने०' द्वारा 'तमप्‌र ( तम ) प्रत्यय होकर “'किम्‌ तम' रूप बनने 
पर “१२१६-तरप्तमपौ घः” से 'तमप्‌” ( तम ) की घ-संज्ञा होने के कारण “१२१७- 
किमेत्तिड०' द्वारा उससे आमु' ( आम्‌ ) प्रत्यय हो 'किमू तम आम्‌' रूप बनता है। 
तत्पश्चात्‌ (१३६-यस्येति च०” से “किम्‌ तम के अन्त्य अकार का छोप हो “किम तम्‌ 
आम्‌'  किम्‌ तमाम्‌! रूप बनने पर '७प८-नश्चापदान्तस्थ० से किम के मकार के 
स्थान पर अनुस्वार तथा '७९-अनुस्वारस्य०” द्वारा पुनः अनुस्वार को परसवर्ण नकार 
होकर 'किन्‌ तमाम्‌' + 'किन्तमाम्‌' रूप बनेगा । इस स्थिति में “३६८-तद्धित:०' से 
अव्यय-संज्ञा होने के कारण '३७२-अव्ययादु०” द्वारा उससे विहित सु! (सं ) का 
लोप हो 'किन्तमाम्‌' रूप सिद्ध होता है। 


२५ | कियान्‌ 
( कितना )--इसका विग्रह है--'कि परिमाणमस्य'। यहाँ प्रथमान्‍्त 'किम्‌ 


( किमू सु ) से १३ वें पद की भाँति वतुप्‌ः प्रत्यय, प्रत्यय के वकार को घकार, घकार 
को 'इयू', तथा 'किम्‌! को 'की' आदि होकर 'कियान्‌” रूप सिद्ध होता है । 


२६. कुत: 

( कहाँ से )--यहाँ 'कस्मात्‌'-इस विग्रह में पश्चम्यन्त 'किम्‌! शब्द में प्रथम पद 
की भाँति 'तसिल' ( तस्‌ ) प्रत्यय और सृूप्‌ ( डर्सस ) छोप होकर 'किम्‌ तस्‌” रूप बनने 
पर “११९६-क्रु तिहो: द्वारा किम्‌ को कु आदेश हो कु तसू'> कुतस्‌! रूप 
बनता है। शेष प्रक्रिया पुनः पूर्ववत्त है । 


२७. कुत्र 
( कहाँ )--देखिये ३० वें पद की रूप-सिद्धि । 


२८. कुंमुहान्‌ 

( जिस नेश में कुमुद होते हों )--यहाँ कुमुदाः सन्ति अस्मित्‌-इस विग्रह सें 
प्रथमान्त 'कुमुदा:' ( कुमुद जसू ) से 'अस्मिन्‌! अर्थ में (१ ०६०-कुमुद०! द्वारा 'इमतुपू 
( मत्‌ ) भ्रत्यय होकर 'कुमुद जस्‌ मत्‌” रूप बनने पर सुपू-जस्‌” का लोप होकर 
'कुमुद मत' रूप बनता है। इस स्थिति में डितु प्रत्यय परे होने के कारण “२४२-टे:' 
से टि-दकारोत्त रवर्ती अकार का लोप हो “कुमुद्‌ मत्‌! रूप बनने पर “१०६१-क्षयः' 
- दारा मत्‌' के समकार को वकार होकर 'कुमुद्‌ व्‌ अत - कुमुद्वत्‌' रूप बनेगा । शेप 

प्रक्रिया हलन्त-पुंल्लिज्भः 'धीमान्‌! के समान है । , 
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२९. कृतपूर्वी 


( वह व्यक्ति जिसने कोई काम पहले कर लिया हो )--इसका बिग्रह है--'क्ृत॑ 
पूर्वमनेन' । यहाँ कृत-पूर्वक 'पूर्वेम” ( पूर्व अम्‌ ) से 'अनेन” अर्थ में '११७९-सपुर्वाच्च' 
द्वारा 'इनि' ( इन्‌ ) प्रत्यय हो 'कृतपूर्व* अम्‌ इन! रूप बतने पर सुपृ-'अम्‌' का लोप 
होकर 'कृतपूर्व इन रूप बनता है। तब तद्धित-पश्रत्यय परे होने के कारण “२३६- 
यस्येति च' से 'पूर्व' के अन्त्य अकार का छोप होकर 'कृतपुर्व इन' > 'कृतपूवित्‌' रूप 
बतने पर प्रथमा-एकवचन की विवक्षा में 'सु/ ( स्‌ ) प्रत्यय आने पर “२८५-सौ च' 
द्वारा उपधा--वकारोत्त खर्ती इकार को दीर्घ ईकार हो 'कृतपुर्व ईनू स्‌' रूप बनेगा। 
यहाँ “१७९-हल्‍डबाब्म्यः०' से अपृक्त तु! (स्‌ ) का लोप हो '्तपूर्व, ईनू' रूप 
बनने पर “१८०--नलोपः०” से पदात्त नकार का छोप होकर 'कृतपूर्व. ई! > 'कृत- 
पूर्वी' रूप सिद्ध होता है। 


३०. क्य ( कुंत्र ) 


यहाँ 'कस्मिन्‌ु--इस अर्थ में सप्तम्यन्त “कस्मिन्‌ ( किम्‌ डि ) से “१२०२- 
किमोछत्‌' द्वारा विकल्प से अत्‌” ( अ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुपू-'डिए का छोप होकर 
'किम्‌ अ' रूप बनने पर “१२०३-क्वाति' से 'किम्‌” के स्थान पर वव आदेश होकर 'क्व 
अ' रूप बनता है। तदनन्तर तद्धित-प्रत्यय 'अत्‌” ( भ ) परे होने के कारण '२३६- 
यस्येति च' से 'क्व' के अन्त्य अकार का छोप हो 'क्व्‌ अ' - 'क्व' रूप बनेगा इस स्थित 
में ३६८-तद्धितश्चा ०” द्वारा उसकी अव्यय संज्ञा होने के कारण उससे विहित सु! 
( प्रथमा-एकवचन ) प्रत्यय का “३७३-अव्ययादु० से छोप हो जाता है, और इस 
प्रकार रूप सिद्ध होता है--क्व' । 


अत! प्रत्यय के अभाव-पक्ष में १२००-सप्तम्या:० से चल (त्र) प्रत्यय हो 
'किम्‌ त्र' रूप बनने पर '११९६-कु तिहो:” द्वारा 'किम्‌! के स्थान पर कु आदेश 
होकर कु त्र! > कुत्र” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ है । 


३१, गाण्यः 
( गगे का गोन्रापत्य )--इसका विग्रह है--गर्गस्थ गोन्नापत्यम्‌! । यहाँ (१००५- 
गर्गादिश्यो०! से षणष्ठ्न्तः 'गगे उस” से 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय हो “गर्ग डसू य' रूप बनते 
पर सुपू-ड्स्‌' का लोप होकर “गगे य' रूप बनता है। तव ७ ( क ) वें पद की भाँति 
अजादि-वबुद्धि और अन्त्य-छोप आदि होकर “गार्ग्य: रूप सिद्ध होगा। 





१. ध्यान रहे कि 'कृतम्‌” का '९०६-सह सुपा” द्वारा 'पूर्वम! के साथ समास हो 
क्तपूर्वमू' रूप बनता है। 
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३२, गार्ग्यायणः 

( गे का युवापत्य )--यहाँ “गर्गेस्थ य्रुवापत्यम्‌'--इस अर्थ में यब्‌-प्रत्ययान्त 
गाग्ये'" शब्द से १००९-यमिब्रोश्व द्वारा 'फर्का ( फ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्त सुपु 
( ड्सू ) का लोप होकर “गाग्ये फ' रूप बनने पर “१०१०-आयनेयीनीयियः०' से 
फकार के स्थान पर कआायन! आदेश हो सास्ये आयनू्‌ अ रूप बनता है। तत्श्रात्‌ 
“२३६-यस्येति च' से गाग्ये” के अन्त्य अकार का छोप होकर “गाग्यूं आयन्‌ अ' रूप 
बनने पर “१३८-अद्कुप्वाडः० द्वारा नकार को णकार हो गाग्यूं आयण्‌ आन 
गार््यायण” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ॒ 'राम:' के समान है । 


३३, गोमयम्‌ 
( गोवर )--इसका विग्रह है---गोः पुरीषम्‌” । यहाँ पष्ठ्न्त गो: ( गो ड्सू ) 
से “११११-मोश्व ०” द्वारा 'मयद्‌ ( मय ) प्रत्यय हो “गो डसू मय” रूप बनने पर सुपू- 
ड्सू” का छोप होकर गो भय >+ गोमय” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्तनपुंसक- 
लिज् 'ज्ञानम्‌' के समोन है। 
३४, गोमान्‌ 
( गायों वाला )-यहाँ गावोउस्यास्मिनू वा सन्ति--इस विग्रह में प्रथमान्त 
गाव: ( गो जसू ) से “११८१-तदस्य०” द्वारा 'मतुप्‌! ( मत्‌ ) प्रत्यय होकर गो 
'जस्‌ मत्‌” रूप बनने पर सुपू-जस्‌” का लोप होकर गो मत्‌” ८ गोमत्‌” रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया हलन्त-पुंल्लिज़र 'धीमान्‌' के समान है । 
३५, चूडाल$ 
( चोटी वाला )--इसका विग्रह है--चूडाञस्यास्ति!। यहाँ प्रथमान्त “चूडा' 
( चुडा सु ) से (१ १८३-प्राणिस्था०” द्वारा विकल्प से 'छचू' ( ल ) प्रत्यय हो “चूडा 
सु रू! रूप बनने पर सुपू-सु” का लोप होकर “चूडा रू - चूडाल' रूप बनता है। शेप 
प्रक्रिया अजन्त-पुल्लि्भ राम: के समान है । 
३६, जनता 
( जन समूह )-यहाँ जनानां समूह:--इस अर्थ में पष्ठ्यन्त जनानाम्‌! ( जन 
आम ) से (१०४७-ग्रामजन०” द्वारा तल (त ) प्रत्यय होकर 'जन आम्‌ त' रूप 
बनने पर सुपू---आमृ' का लोप हो 'जनत' रूप बनता है। इस स्थिति में 'तलन्तं 
स्वियाम्‌! नियम से स्त्रीलिड्र की विवक्षा में (१२४४५-अजादा्य० से टाप' (आ ) 
१. ध्यान रहे (१००५-नर्गादिश्यो ० द्वारा गर्ग! शब्द से 'यत्र्‌! प्रत्यय हो गाग्य: 
रूप बनता है। 
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प्रत्यय होकर 'जनत आ' रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे० द्वारा दीघदिश होकर जनत्‌ 
आ - जनता” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिड्र 'रमा' के समान है । 


ह ३७. ज्ातेयमू 
( ज्ञाति-बन्धु का कार्य अथवा भाव )--इसका विग्रह है-ज्ञातेः कर्म भावों वा । 
यहाँ (११५८-कपिज्ञात्यो:०” द्वारा पष्ठचन्त ज्ञातेः (ज्ञाति डसू ) से ढक (ढ ) 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ लोप होकर ज्ञाति ढा रूप बनते पर १०१०-आयनेयी०” से 
ढकार के स्थान पर 'एय्‌” होकर ज्ञाति एयू भ रूप बनता है । तदनल्तर “२३ ६- 
यस्येति च' से 'ज्ञाति” के अन्त्य इकार का छोप होकर 'ज्ञातू एयू अ> 'ज्ञातेय” रूप 
बनने पर अजन्त-नपुंसक ज्ञानम्‌' की भांति विभक्ति-कार्य हो 'ज्ञातेयम्‌! रूप सिद्ध होगा । 


३८, ज्यायान्‌ 


( दो में से अधिक प्रशंसनीय )--यहाँ 'अनयोरतिशयेन प्रशस्य:--इस विग्रह में 
प्रशस्यः ( प्रशस्य सु ) से “१२१८-ट्विवचन०” द्वारा ईयसुन्‌! (ईयस ) प्रत्यय 
होकर 'प्रशस्य सू ईयस्‌' रूप बनने पर सुपू-सु/ का लोप हो 'प्रशस्य ईयसू” रूप बनता 
है। तब १२२१-ज्य च! से 'प्रशस्थ' के स्थान पर ज्य' आदेश हो 'ज्य ईयस्‌” रूप 
बनने पर “११५४-टे: से टि-लोप प्राप्त होता है, किन्तु ज्य” के एकाच्‌ होने के 
कारण '१२२०-प्रकृत्येकाचु' द्वारा उसका निषेध हो जाता है । इस स्थित्ति में १२२२- 
ज्यादादीयसः द्वारा ७२-आदे: परस्य' की सहायता से 'ईयस्‌ के ईकार के स्थान पर 
आकार होकर ज्य आयसू” रूप बनने पर “४२-अकः सवर्णे०' से दी्घादेश हो “ज्यू 
आ यस्‌* ८ ज्यायस्‌” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया हरूच्त-पंल्लिज्ढ विद्वान! के समान है । 


३९, ज्येष्ठ; 

( सब से अधिक प्रशंसतीय )--इसका विग्रह है--अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः। 
यहाँ (१२१४-अतिशायने० द्वारा प्रशस्यः से ( प्रशस्य सु ) से “इष्ठन्‌' ( इष्ठ ) प्रत्यय' 
हो 'प्रशस्य' सू इष्ठ' रूप बनने पर पूर्वेषद ( ३८ ) की भाँति सुपृ-लछोप, ज्य” आदेश 
और प्रकृतिभाव होकर 'ज्य इष्ठ' रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ '१७-आद्‌ ग्रुण:” से यका रो- 
त्तरवर्ती अकार तथा इकार दोनों के स्थान पर एकार आदेश होकर जज्यू एष्ठ' - “ज्येष्ठ' 
रूप बनने पर अजत्त-पुंल्लिड्भ “राम: के समान विभक्ति-कार्य हो “ज्येष्ठ:' रूप 
सिद्ध होगा । 

४० तत्र 

( वहां )--यहाँ 'तस्मिन--इस विग्रह में सप्तम्यन्त 'तद ( तद्‌ डिः> तस्मिन्‌ ) 
से (१२००-सप्तम्या:० द्वारा बल! ( त्र ) प्रत्यय होकर तदु डिसत्र” रूप बनने पर 
_सूपू-डि/ का लोप होकर 'तद्‌ त्र' रूप बनता है। पुतः ११९३-श्रारिदिशो०” से चल? 


इ्प८ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


(त्र) की विभक्ति संज्ञा होने के कारण “१९३-त्यदादीनामः द्वारा 'तद' दकार के स्थान 
पर अकार हो 'त अन्र' रूप बनने पर “२७४-अतो ग्रुणे०' से पररूप--एकादेश 
होकर तु अ त्र' ८ तित्र” रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया ३० वें पद ( कुत्र ) के समान है। 


9१. तथा 
( इस प्रकार )--इसका विग्रह है--तिन प्रकारेण । यहाँ प्रकार वाची सर्वेनाम 
तन! ( तद्‌ ठा ) से १२११-प्रकारचने०” द्वारा थाह (था ) प्रत्यय होकर 
'तद्‌ ठा था! रूप बनने पर सृुपू-टा' का छोप होकर 'तद्‌ था” रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया पूर्वपद ( ४० ) के समान है । 


७२, तदा 
( तव )--यहाँ 'तस्मिन्‌ काले---इस अर्थ में सप्तम्यन्त तस्मिन्‌! ( तद्‌ डिः) से 
“१२०५-सर्वेकान्य०* द्वारा दा! प्रत्यय हो 'तद्‌ डिप्दा' रूप बनने पर ४० वें पद 
की भाँति सृुपृ-लोप, आकारादेश आदि होकर “तदा' रूप सिद्ध होता है। 


४३. तहिं 

( तब )--इसका विग्रह है---'तस्मिन्‌ काले'। यहाँ १२०९-अनद्यतने०” द्वारा 
सप्तम्यन्त 'तस्मिन्‌! ( तद्‌ डिः ) से विकल्प से हिल ( हि) प्रत्यय होकर तद्‌ डिए 
हिं' रूप बनने पर ४० वें पद की भाँति सुपू-लोप, अकारादेश आदि होकर तहि' रूप 
वनता है 'हिल' के अभाव पक्ष में 'दा' प्रत्यय हो 'तदा' रूप बनेगा । 

४४. वृतीयः 

( तीसरा )-यहाँ 'तयाणां पू रण:-इस अर्थ में पष्ठबन्त चयाणाम्‌” (त्रि आम ) 
से १ १७६-त्रे: सम्प्रसारणं च' द्वारा तीय' प्रत्यय हो 'त्रि आम्‌ तीय” रूप बनने पर 
सूपू-आम्‌” का छोप होकर “त्रितीय रूप बनता है। तब पुनः उक्त सूच से “त्रि! को 
सम्प्रसारण होकर तू ऋ इ तीया रूप बनने पर “२५८-सम्प्रसारणाच्च द्वारा पूर्वरूप 
एकादेश हो 'त्‌ ऋ त्ीय' - तृतीय रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिद्भ 'रामः' के 
समान है। 

४५. त्वदीयः 

( तेरा )--इसका विग्रह है--तव अयम्‌!। यहाँ (१०७३-त्यदादीनि च' से 
युपष्मद' ( तव ) की वृद्ध-संज्ञा होने के कारण “१०७४-वृद्धाच्छः' द्वारा उससे छा! 
प्रत्यय हो 'युष्मद्‌ डसू छ रूप बनने पर सुपू--ड्स्‌! का छोप होकर “ुष्मद्‌ छ' रूप 
वनता है। इस स्थिति में १०१०-आयनेयी०' से प्रत्यय के छकार के स्थान पर 
ईयू' आदेश होकर “थयुणष्मद्‌ ईयू अ रूप बनने पर “१०७९-्रत्ययोत्तरपदयोश्र' द्वारा 
चुष्मद्‌' के 'युष्म्‌' को 'त्व' होकर 'त्व अदू ईयू अ रूप बनेगा । पुनः '२७४-अतो गुणे 
से वकारोत्तरवर्ती अकार तथा “अद! के अकार-दोनों के स्थान पर पररूप-एकादेश हो 


तद्धित-प्रकरण ३५९ 


ल्व्‌ अ दू ईयू अ< त्वदीय रूप बनने पर मजन्त पुंल्लिज़ राम: के समान विभक्ति- 
कार्य होकर ्वदीय:' रूप सिद्ध होता है । 


४६, दण्डी 
( दण्डवाला )-यहाँ “दण्डोष्स्यास्ति---इस विग्रह में प्रथमान्त दण्ड: ( दण्ड 
सु ) से '१९८७-अत इनि-ठनौ द्वारा विकल्प से “इनि” ( इन्‌ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुपू-सु” का छोप होकर “दण्ड इन” रूप बनने पर “२३६-यस्येति च' से दण्ड” के 
अन्त्य अकार का लोप हो दण्ड इन्‌ 5 दण्डिन्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया २९ वें 
पद के समान है । 


४७. दन्तुरः 
( ऊँचे दाँतों वाछा )--इसका विग्रह है--उन्‍्नता दन्ताः सन्ति अस्य' । यहाँ 
“११८५-दन्त उन्तत०' द्वारा प्रथमान्त 'दन्ताः ( दन्त जस्‌ ) से 'उरच्‌' ( उर ) 
प्रत्यय होकर दन्‍त जसू उर' रूप वनने पर पृर्ववत्‌ सुपुू-छोप ओर अन्त्य--तकारोत्तरवर्ती 
अकार का लोप होकर 'दन्त्‌ उर'> दल्तुर' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त- 
पुंल्लिड् राम: के समान है । 
४८, देत्या 
( दिति का पुत्र )यहाँ 'दितेरपत्यम्‌--इस अर्थ में षष्ठचन्त 'दिते: ( दिति 
डस ) से ७ (क ) वें पद की भाँति ्य-प्रत्यय आदि होकर दैत्यः रूप सिद्ध 
होता है । 
४९, दैव्यस्‌ 
( देवता की सन्‍्तान )--इसका विग्रह है--दिवस्यापत्यम्‌! । यहाँ 'देवाद्‌ यत्रगौ 
वातिक ( ९९७ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा पष्ठ्यन्त 'दिवस्थ' ( देव डसू ) से विकल्प 
से 'यत्‌' ( य ) प्रत्यय होकर देव डसू य' रूप बनने पर ७ (क ) वें पद का भाँति 
सुपु-लोप, अजादि-वृद्धि और अन्त्य लोप होकर द्‌ ऐ व य-+ देव्य/ रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक ज्ञानम्‌' के समान है । 
हि 
"५० ट्मातुरः 
(दो माताओं का पुत्र )»-यहाँ द्वयोर्मात्रोर॒पत्यम्‌ु--इस अर्थ में पष्ठयन्त 
'द्विमातृ* से (१०१ ६-मातुरुतृ०' द्वारा अण्‌! प्रत्यय हो 'द्विमातृ ओसू अ रूप बनने 
पर सुप-ओस्‌' का लोप होकर 'द्विमातृ अ' रूप बनता है। फिर दुबारा उक्त सूत्र से 
मातृ” के ऋकार के स्थान पर 'उर्‌! आदेश होकर 'ह्विमातू उर्‌ अ रूप बनने पर 
१. ध्यान रहे कि यहाँ '९३६-तद्धिता्थ ०” द्वारा द्वयो: और 'ात्रो: का परस्पर 
समास होकर द्विमात्रो: ( द्विमातू ओस ) रूप बनता है । 


३६० ॥ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमुदी 


, ९३८-तद्धितेष्व०' द्वारा आदि अचु-इकार को वृद्धि-ऐकार हो ६ ऐ मात्‌ उर्‌ मा ८ 
' द्रमातुर' रूप बनेगा । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिड्र “राम: के समान है । 


५१, धानुष्कः 


( धनुर्धारी )--यहाँ “धनुः प्रहरणमस्य----इस विग्रह में प्रथमान्त धनु: ( धनुसू- 
सु ) से (११२४-प्रहरणम्‌” द्वारा ठक्‌! ( 5 ) प्रत्यय और पूर्ववत्‌ सुपू-लोप होकर “धनुस्‌ 
ठ' रूप बनने पर (१०४९-इसुसू०” से 'ठ' के स्थान पर “क'” हो 'धनुस्‌ क' रूप बनता 
है । तब “१९०-प्रत्ययलोपे०” परिभाषा से “धनुस्‌ की पंद-संज्ञा होने के कारण 
“१०४-ससजुषो ०” द्वारा उसके सकार को र (र ) हो धनुर्‌ क' रूप बनने पर 
“९३-खरबसानयो:०* से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर “धनु: क' रूप बनेगा ! इस 
स्थिति में 'इणः ष:/ ( ८।३।३९ ) द्वारा विसर्ग के स्थान पर पकारादेश होकर धनु 
ष्‌ क' रूप बनने पर “९९८-किति च' से आदि अचृ-धकारोत्त रवर्ती अकार को वृद्धि- 
आकार हो ध आ चनु ष्‌ क' - धानुष्क' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्ध 
“राम: के समान है । | 


५२, धामिकः 
( धाभिक )--इसका विग्रह है--धर्म चरति!। यहाँ ११२२-धर्म०” द्वारा 
ह्वितीयान्त 'धरमंम्‌' ( धर्म अम ) से ठक (5 ) प्रत्यय हो धर्म अम्‌ 5” रूप बनने पर 
सुपू-अम्‌' का लोप होकर धर्म 5' रूप बनता है। तदनन्तर “१०२४-ठस्येक:' से '6' 
को 'इक' होकर धर्म इक” रूप बनने पर ५ वें पद के समान अन्त्य-मकारोत्त रवर्ती 
अकार का लोप तथा अजादि वृद्धि आदि हो 'धाभिकः” रूप सिद्ध होगा। 


५३. धौरेयः 
( धुरा-वाहक )--यहाँ 'धुरं वह॒ति-इस अर्थ में द्वितीयान्त 'धुरम्‌! ( धुर्‌ अम्‌ 


से (( १२९-धुरो०” द्वारा 'ढक्‌! ( ढ ) प्रत्यय तथा पूव॑वत्‌ सुपू-लोप होकर “धुरु ढ 
रूप बनने पर “१०१०-आयनेयी ० से ढकार के स्थान पर एयू” आदेश हो 'धुरु एय्‌ 
अ' - धुरेय' रूप बनता है। इस स्थिति में ५१. वें पद की भाँति अजादि-वृद्धि और 


विभक्ति होकर, धौरेय: रूप सिद्ध होगा । 
५४, नंड्वल; 

( नड-प्राय देश )--इसका विग्रह है---नडा: सन्ति अस्मिन्‌ देशे!। यहाँ 
“१०६३-नड-शादाडु० द्वारा प्रथमान्त 'नडा: ( नड जसू ) से ड्वरूच'! ( वलू ) 
तथा पूर्ववत्‌ सुपू-छोप हो 'नड वरू रूप बनने पर “१०६१-टे:०” से टि-डकारो- 
त्तरवर्ती अकार का लोप होकर “नड़्‌ वल्‍ू' ८ 'नड़्वकः रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिज्भ 'राम:' के समान । 
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प्‌ नभ्यम्‌ कै 2 2 मी 3 लि, कप !' 

( नाभि के लिए हितकर )--यहाँ नाभये हे -डसे. अर्थ में चतुथ्य॑त्त) न्भये' 

( नाभि हे) से (११३५४-उगवादिश्य ०' द्वारा 'यत्‌' (ये) कत्येग होकर नीम हे य 

रूप बनने पर सुपू-डे/ का लछोप हो “नाभि य रूप बनता हैल -तदनन्तेरं नाभि नरभं 

च' वातिक ( ११३४ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से 'नाभि' के स्थान पर 'नभ' आदेश हो 

न या रूप बनने पर “२३६-यस्येति च' द्वारा भकारोत्तरवर्ती अकार का छोप होकर 
'त्भू या + नश्य रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है । 


५६, नाव्यम्‌ 
* (नौका से तरने योग्य )--इसका विग्रह है--नावा तायेमृ” । यहाँ “११३१- 
नौ-वयो०' द्वारा तृतीयान्त 'नावा' (नौटा )से 'यत्‌' (य ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुप्‌ ( टा )-लोप हो नो य रूप बनने पर “२४-वान्तो यि०” से औकार के स्थान 
वर आव्‌' आदेश होकर “न्‌ आव्‌ य 5 ाव्य' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त- 
नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है । 
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५७, नेकटिकः 
( निकट में रहने वाला )-यहाँ 'निकटे वसति-इस आर्थ में ११२६-निकटे०' 
द्वारा सप्तम्यन्त 'निकटे” ( निकट डि ) से 'ठक्‌ (5 ) प्रत्यय होकर “निकट हिः ठ 
रूप बनने पर सुपू-डि/ का छोप हो “निकट ठ5' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ५ वें पद 
के समान है । 


५८, पटपटाकरोक्ति 

( पठ-पट करता है )--इसका विग्रह है--पटत्‌ करोति!। यहाँ “१२४३- 
अव्यक्तानुकरणादु०” द्वारा 'पटतू' से डाच! (आ ) प्रत्यय प्राप्त होने पर 'डाचि च 
हे बहुलूम्‌' वातिक से पहले उसका द्वित्व होगा और फिर 'डाच्‌' ( आ ) प्रत्यय होकर 
रूप बनेगा-'पटत्‌ पटतू आ'। इस' स्थिति में ९९-तस्य परम्‌०” परिभाषा से उत्तरवर्ती 
'पटत्‌' की भम्रेडित-संज्ञा होने के कारण “नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌” वार्तिक 
द्वारा पूर्ववर्ती 'पटत्‌! के तकार तथा उत्तरवर्ती 'पटतू” के पकार-दोनों के स्थान पर 
प्र-वर्ण पकार हो 'पट पृ अटतू आ! रूप बनने पर “२४२-टे:०” से टि-अत्‌' का छोप 
होकर 'पट पू अटु आ! ८ 'पट्पटा' रूप बनता है। यहाँ “३६८-तद्धितः०” से इसकी 
अव्यय-संज्ञा होने पर प्रथमा-एकवर्चन में “विहित सु! प्रत्यय का (३७२-अव्ययादु० 
द्वारा लोप हो 'पटपटा' रूप सिद्ध होगा | 


५९, पटीयांस 
( अधिक चतुर ) -यहाँ उदीच्याः प्राच्येक्य: पटुतरा:--इस प्रयोग में 


३६२ हिन्दी छघुसिद्धान्तकौमुदी 


उपपद प्राच्येभ्य:” परे होने से १२१८-ट्विवचन०” द्वारा प्रातिपदिक 'पटु' से 'ईयसुन! 
( ईयस्‌ ) तथां पूर्ववत्‌ सुपू-लोप होकर 'पदटु ईयस्‌ रूप बनने पर “११५४-टे:” से 
टि-ठका रोत्त रवर्ती उकार का लोप हो 'पदट्‌ ईयस्‌' +- 'पटीयस्‌” रूप बनता है। तदनन्तर 
प्रथमा-बहुवचन में हलन्त-पुंल्लिज्भ विद्वांस: की भाँति विभक्ति-कांये होकर 'पटीयांस:' 
रूप सिद्ध होगा। 


६०, पटुकल्पः 
( कुछ कम चतुर )--देखिये ७३ वें पद की रूप-सिद्धि । 


६१, पण्डितः 
( वुद्धिमान्‌ )--इसका विग्रह है--पण्डा सञज्जाता अस्य” । यहाँ (११६३-तदस्य 
सञ्जात ०» द्वारा प्रथमान्त 'पण्डा' ( पण्डा सु ) से 'इतच्‌” ( इत ) प्रत्यय हो 'पण्डा सु 
इत' रूप बनने पर सुपू-सु' का लोप होकर 'पण्डा इत' रूप बनता है । तसश्रात्‌ 
“२३६-यस्येति च०' से 'पण्डा” के अन्त्य आकार का छोप हो 'पण्डू इत' ८ 'पण्डित' 
रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्र राम: के समान विभक्ति-कार्य हो पण्डित: रूप 
सिद्ध होगा । 


६२, पाणिनीयम्‌ 

( पाणिनी द्वारा कहा हुआ )--यहाँ 'पाणिनिना प्रोक्त म्‌-इस विग्नह में ११०४५- 
तेन प्रोक्तम्‌' की सहायता से (१०७४-वृद्धाच्छ:०' द्वारा तृतीयान्त 'पाणिनिना! ( पाणिनि 
टा ) से छः प्रत्यय तथा पूवंवत्‌ सुप्‌ ( ठा )-लछोप होकर 'पाणिनि छ' रूप बनने पर 
“१०१०-आयनेयी० से प्रत्यय के छकार के स्थान पर “ईय्‌' आदेश हो 'पाणिनि ईय्‌ 
भ' रूप बनता है। पुनः “२३६-यस्येति च०” से 'पाणिनि” के अन्त्य इकार का लोप 
होकर 'पाणिन्‌ ईयू अ' > पाणिनीय' रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌” की भाँति 
विभक्ति-कार्य होकर 'पाणिनीयम्‌” रूप सिद्ध होगा । 


६३ पारावारीणः 


( पारद्भत )-इसका विग्रह है--पारावारे जात: । यहाँ 'अवारपारादु०” वारतिक 
की सहायता से “१०६६-राष्ट्रावारपारादु०' द्वारा सप्तम्यन्त पारावारे! ( पारावार 
डि.) से ख' प्रत्यय तथा पूर्ववत्त सुपू-लोप होकर 'पारावार ख' रूप बनने पर “१०१०- 
आयनेयी ० से प्रत्यय के खकार को 'ईन” होकर पारावार ईनू अ' रूप बनता है । 
तदनन्तर “२६६-यस्येति च०' से पारावार' के अन्त्य अकार का लोप होकर 'पारा- 
वारु ईनू अ रूप बनने पर “१३८-अट्कुप्वाड०” द्वारा नकार के स्थान पर णकार हो 
पारावार्‌ ईण्‌ अ - पारावारीण” रूप सिद्ध होगा । शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भध 
“राम: के समान है । 
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पा 
९४, पाथवस्‌ 
( विशालता )--देखिये ६९ वें पद की रूप-सिद्धि । 


६५, पाशुपतम्‌ 
( पशुपति-देवता सम्बन्धी )--यहाँ 'पशुपतिर्देवताउस्य ०” इस विग्रह में प्रथमान्‍्त 
'पशुपति: ( पशुपति सु ) से (१०३८-साउस्य देवता० द्वारा अणू' (अ ) प्रत्यय 
होकर 'पशुपति सु अ' रूप बनने पर सुपू-सु” का छोप हो 'पशुपति अ' रूप बनता है। 
शेष प्रक्रिया ११ वें पद के समान है । 


६६. पिच्यम्‌ 

( पितृदेवता-सम्बन्धी )--इसका विग्रह है--'पिता देवताउस्थ' । यहाँ '१०४१- 
वाय्वृतु०' द्वारा प्रथमान्त 'पिता' (पितृ सु ) से 'यत्‌' (य )प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुपृ-लोप हो पितृ य' रूप बसने पर “१०४२-रीड०' से पितृ” के अन्त्य वर्ण-ऋकार 
के स्थान पर “रीड” ( री ) आदेश होकर 'पित्‌ री य! & 'पिन्नी य' रूप बनता है। तब 
“२३६-यस्येति च०' से पिन्नी' के अन्त्य ईकार का छोप होकर पिन्न्‌ थ! > 'पिन्य 
रूप बनने पर अजन्त-नतपुंसक ज्ञानम” के समान विभक्ति-कार्य हो पिन्यम्‌' रूप 
सिद्ध होगा । 


२3] 
६७. पेतामहकः 

( पितामह से प्राप्त )-यहाँ 'पितामहादागतः” इस विग्रह में पत्चम्यन्त 'पितामहाद' 
( पितामह डशि ) से (१०९८-विद्यान्योनि०' द्वारा बुन्‌! ( वु ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुपू-झसि' का छोप होकर “पितामह वु| रूप बनने पर '७८५४-युवोरनाकौ' से वु' 
को 'अक' आदेश हो 'पितामह अक' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ७ (क ) वें पद 
के समान है। 

६८, पौंस्नः 

( पुरुष की सन्‍्तान आदि )--इसका विग्रह है--पुंसोउपत्यमू, पुंसि भव, पुंसां 
समूह: आदि । यहाँ (१०००-स्त्रीपुंसाभ्याम्‌०” द्वारा 'पुंस! शब्द से सतत! ( सन ) 
प्रत्यय तथा पूर्बवत्‌ सुपू-लोप हो 'पुंस स्‍्त” रूप बनने पर “१६४-स्वादिपु०” परिभाषा 
द्वारा 'पुंस”' की पद-संज्ञा होने के कारण “२०-संयोगान्तस्य०” से उसके अन्त्य सकार 
का लोप होकर पपुंस्त” रूप बनता है। “९३५८-तद्धितेष्व०' से पु" के आदि अचू- 
उकार के स्थान पर वृद्धि-औकार होकर 'प्‌ औं स्त' ८ पौंस्त' रूप बनने पर अजन्त- 
पुंल्लिजुः "राम: के समान विभक्ति कार्य हो 'पौंस्न: रूप सिद्ध होगा । 


१. ध्यान रहे कि (पुंस' में अनुस्वार नकार के स्थान पर आया है, अतः वस्तुत 
यहाँ पदान्त सकार का मकार के साथ संयोग है । 


६४ हिन्दी लघुसिद्धान्तकौमु+र 


६९, ग्रथिमा ( पाथवम ) 


यहाँ 'पृथोर्भाव:--इस विग्रह में पष्ठचन्त 'पृथों: ( पृथु डसू ) से ११५४२- 
पृथ्वा दिभ्य:०” द्वारा विकल्प से 'इमनिच्‌'! ( इमन्‌ ) प्रत्ययः होकर 'पृथु डसू इमन्‌ 
रूप बनने पर सुपू-ड्स्‌' का लोप हो पृथु इमन्‌” रूप बनता है। तदनन्तर “११५३- 
र ऋतो०' से पथ के ऋकार को 'र' होकर (प्‌ र थु इमन्‌” - 'प्रथु इमन्‌' रूप बनने 
पर “११४४-टे: द्वारा टि-थकारोत्तरवर्ती उकार का लोप हो 'प्रथू इमन्‌'  प्रथिमन्‌ 


रझूप बनेगा । इस स्थिति में “२९! वें पद की भाँति उपधा-दीर्घ आदि होकर 'प्रथिमा' 
रूथ सिद्ध होता है । 


७०. ग्रह तनम्‌ 
( पूर्वान्ककालिक )--इसका विग्रह है--प्राक्ु: सोढोउस्य/ । यहाँ “१०८३- 
सायं-चिरम्‌०” द्वारा प्राक्रु' शब्द को एकारान्तत्व, ट्यू' तथा 'ट्यूल' (यु ) प्रत्यय 
और उनको “तुक्‌' ( तू ) आगम हो प्राह्ले त्‌ यु! रूप बनने पर, '७८५-युवोरनाकौ' 


से थु' के स्थान पर “अन' आदेश होकर 'प्राह्ने तू अन्‌' ८ 'प्राह्तन' रूप बनता है| शेष 
प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक ज्ञानम्‌' के समान है । 


७१, बहुत) 


( बहुतों से )--यहाँ 'बहो'--इस अर्थ में पत्चम्यन्त 'वहु' से प्रथम पद की भाँति 
'तसिल' प्रत्यय और विभक्ति कार्य होकर बहुत: रूप सिद्ध होता है। 


७२. बहुत्र 


( बहुत जगह )--इसका विग्रह है--'बहुषु/। यहाँ “१२००-सप्तम्या:०' द्वारा 
त्रल्! ( त्र ) प्रत्यय हो “बहु सुप्‌ त्र' रूप बनने पर सृपू-लोप होकर 'वहु च' + बहुत 
रूप बनता है । शेष प्रक्रिया ३० वें पद के समान है । 


७३. बहुपदु) ( पटुकत्पः ) 
यहाँ 'ईपषदसमाप्त: पटु:ः अथवा “ईषदूनः पटु:-इस विग्रह में प्रथमान्‍्त 'पटु: ( पटु 
सू ) से १२२७-विभाषा सुपो०' द्वारा विकल्प से पूर्व-गामी “बहुच्‌' ( बहु ) प्रत्यय 
होकर 'वहु पटु सु” रूप बनने पर सुपू-सु/ का छोप हो '“वहु पदु”- वहुपदटु' रूप 
बनता है। शेष भ्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 'हरि:' के समान है । 
“बहुचु-प्रत्यय के अभाव में (१२२६-ईपदसमाप्तौ ०' से 'कल्पप्‌' ( कल्प ) प्रत्यय 
तथा पूवेवत्‌ सुपू-लोप होकर “पटु कल्प + 'पटुकल्प: रूप वनने पर अजन्त-पुल्लिज्ध 
राम: के समान विभक्ति कार्य हो 'पटुकल्प:' रूप सिद्ध होता है । 
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७४. बहुशः 


( बहुत-बहुत, बार-बार )--इसका विग्नह है---बहुनि ददाति! । यहाँ “१२३७- 
वहुल्पार्थाच्छस्‌ ०' द्वारा कर्मकारक “वहूनि' ( वहु शस्‌ ) से 'शस्‌” प्रत्यय हो 'बहु शस्‌ 
शरस्‌! रूप बनने पर सुपूर-शस्‌*' का छोप होकर बहु शस्‌' ८ 'बहुशस्‌' रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया प्रथम पद के समान है । 


७५, बाहीकः 
( बाहरी )-यहाँ 'बहिर्भव:--इत अर्थ में 'बहिस्‌” शब्द से 'ईकक्‌ च' की सहा- 
यता से 'बहिषष्टिलोपो यम च' वातिक (९९७ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा 'ईकक्‌! 
( ईक ) प्रत्यय तथा उसकी टि-इसू” का लछोप होकर “बह ईक” रूप बनने पर “९९८- 
किति च' से “बह” के आदि अचू-अकार को वृद्धि-आकार हो 'ब्‌ आ हू ईक' न 
बाहीक' रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिड्भ 'राम:' के समान है । 


७६, भूयिष्ठ; 

( बहुत )--इसका , विग्रह है--अतिशयेन बहु । यहाँ प्रथमान्त “बहु: ( बहु 
सु) से (१२१४-अतिशायने०' द्वारा “इष्ठन्‌! ( इष्ठ ) प्रत्यय हो “बहु सु इष्ठ' रूप 
बनने पर सुपू-सु” होकर “बहु इष्ठ' रूप बनता है। तब “'१२२३-बहोलोपो०” से 
इष्ठन्‌' ( इष्ठ ) के इकार का लोप तथा “बहु के स्थान पर “भू” आदेश होकर 'भू ष्ठ' 
रूप बनने पर “१२२४-इष्ठस्य ०” द्वारा “इष्ठन्‌' ( प्ठ ) को 'यिट! (यि ) आगम हो 
भू यि ष्ठ' +'भूयिष्ठ' रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ राम: के समान है । 


७७, मातवभोगीणः 

( माता के शरीर के लिए हितकर )-यहाँ मातृभोगाय हितम*--इस विग्रह में 
“११३८-आत्मनू-विश्वजन्‌ ०” द्वारा चतुर्थ्यन्त 'मातृभोगाय” ( मातृभोग डे ) से ख' 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुपू-डे/ का छोप होकर 'मातृभोग ख' रूप बचने पर “१०१०- 
आयनेयी ०” से खकार के स्थान पर ईन्‌' आदेश हो 'मातृभोग ईन्‌ अ” रूप बनता है । 
पुनः '२३६-यस्येति च' से 'मातृभोग” के अन्त्य अकार का छोप हो "मातृभोगू ईनू जा 
रूप बनने पर कुमति च' ( 5४१३ ) द्वारा नकार स्थान पर णकार होकर 'मातृभोग्‌ 
* ईणू अ' 5 'मातृभोगीण' रूप बनेगा। शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ “राम: के समान है । 


७८, मारीचिकम्‌ 
( मिरचों से संसक्ृत )--यहाँ 'मरीचेः संसक्ृतम्‌'-इस अर्थ में तृतीयान्त 'मरीचै:' 
( मरीच भिसू ) से “१११४-संस्कृतम्‌” द्वारा ठक्‌' (5 ) भरत्यय हो 'मरीच भिसू ठ' 
रूप बनने पर ४ वें पद की भाँति सुपू-लोप, इकादेश, अजादि-वृद्धि और अन्त्य-लोप 
होकर 'मारीचिक' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌' के समान है । 
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७९, मात्तिकः 
( मिट्टी का विकार )--यहाँ 'मृत्तिकाया विकारः--इस विग्रह में “११०७-तस्य 
विकार: द्वारा पष्ठ्यन्त 'मत्तिकाया: ( मृत्तिका डसू ) से 'अण्‌' ( अ ) प्रत्यय होकर 
'ृत्तिका डसू अ' रूप बनने पर सुपू-'डस्‌” का लोप होकर 'मृत्तिका अ' रूप बनता है । 
शेप प्रक्रिया ७ ( क ) वें पद के समान है। ( स्मरण रहे कि यहाँ ऋकार के स्थान 
पर वृद्धि आर होगा )। 
८०, मेध्रावी 
( बुद्धिमान )--इसका विग्रह है--मेघधा अस्य अस्ति”। यहाँ प्रथमान्त 'मेधा” 
( मेघा सु ) से ११८९-असू-माया०! द्वारा विकल्‍प से 'विनि! ( विन्‌ ) प्रत्यय 
तथा पुवंवत सुपू-छोप होकर 'मेधा विन्‌' ++ 'मेधाविन्‌! रूप वनता है। शेष प्रक्रिया २९ 
वें पद के समान । 
८१, यकः 
( जो )-यहाँ 'एपां यः--इस अ्थ में “१२३९-अव्यय-सर्वनाम्तामु०” द्वारा 
प्रथमान्त यदू ( यद्‌ सुनन्य: ) की टि-अद' के पूर्व “अकच्‌' ( अक्‌ ) प्रत्यय तथा 
पूरव॑ंबत्‌ सुपू-लोप हो यू अक्‌ अद्‌' - यकद्‌” रूप बनने पर प्रथमा-एकवचन की विवक्षा 
में सु! (स्‌ ) भ्रध्यय होकर यकद्‌ स्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में (१९३-त्यदा- 
दीनामः से दकार के स्थान पर॒ अकार होकर 'यक अ सू्‌” रूप बनने पर “२७४-अतो 
गुशे| द्वारा पररूप-एकादेश हो 'यक असू>'यक स्‌” रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुल्लिज्ध “राम: के समान हैं । 


<२, यत; 

( जिससे, जहाँ से )--इसका विग्रह है--'यस्मात्‌”' । यहाँ “११९५-प्चम्या:०” 
द्वारा पदश्चम्तन्त यद' शब्द से 'तसिल ( तस्‌ ) प्रत्यय होकर 'यद्‌ डसि तस्‌” रूप 
बनने पर सुपू-/डसि” का लोप हो 'यद्‌ तस्‌” रूप बनता है। फिर पूर्व-पद ( ८१ ) 
की भाँति दकार को अकार तथा पररूप-एकादेश होकर “य तसू  'यतस्‌” रूप बनने 
पर प्रथम पद के समान विभक्ति-कार्य हो 'यतः” रूप सिद्ध होगा । 


८३. यत्र 
( जहां )-इसका विग्रह है--'यस्मिन्‌! ( यद्‌ डि )। शेप प्रक्रिया ४० वें पद 
के समान है । 
७, यदा 
( जब )--जहां 'यस्मिन्‌ काले---इस अर्थ में सप्तम्यन्त यस्मिन्‌ ( यद्‌ डिः ) से 
४२ वें पद की भाँति 'दा' प्रत्यय आदि होकर 'यदा” रूप सिद्ध होता है । 
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८५, सुग्य। 

( जुए को उठाने वाला )--इसका विग्रह है--यरुगं वहति”। यहाँ द्वितीयान्त 
युग ( युग अम्‌ ) से ११२८-तद्वहति०' द्वारा 'यत्‌” प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ 
( अम्‌ )-लोप हो युग य रूप बनने पर “२३६-यस्पेति च' द्वारा युग! के अन्त्य 
अकार का लोप होकर “युग य! > युग्य” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्ध 
“राम: के समान है । 

८६. बुवकयोः 

( अज्ञात तुम दोनों का )यहाँ “भज्ञातयो: युवयो:-इस अर्थ में ओकार 
सकार०' वातिक ( १२२९ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा षष्ठचन्त युष्मद! की टि- 
अद्‌! के पूर्व अकच्‌' ( अक्‌ ) प्रत्यय होकर थयुष्म अक्‌ अद्‌ ओस्‌' रूप बनने पर 
सुपू--ओस्‌' का छोप होकर 'युष्म्‌ अक्‌ अद” रूप बनता है। पुनः षष्ठी-हिवचन की 
विवक्षा में 'ओसू' प्रत्यय होकर “यप्मू अक्‌ अदु ओस्‌' बनने पर “३१४-युवाइघ्वौ०” 
द्वारा युष्म! के स्थान पर युव्‌” आदेश हो 'युव अक्‌ अद ओस' रूप बनेगा । तदनन्तर 
“३२०-यो४चि' से दकार को यकार हो 'युव अक्‌ अयू ओस्‌” बनने पर “२७४-अतो 
गुणे' द्वारा वकारोत्त रवर्ती अकार तथा 'अक्‌' के अकार-दोनों के स्थान पर पररूप- 
एकादेश होकर 'युव्‌ अक्‌ अय ओसू” 5 युवकयोस्‌” रूप बनता है। इस स्थिति में 
“१०५-ससजुषो ०” से सकार को 'रु ( रु) होकर 'युवकयोर्‌! रूप बनने पर ९३-खर- 
वसानयो:० द्वारा रकार के स्थान पर विसर्ग हो 'युवकयो:' रूप सिद्ध होगा । 

८७. युष्मदीयः 

( तुम्हारा )-इसका विग्रह है - युवयोयुष्माकं वा अयम्‌” यहाँ षष्ठ्चन्त थुष्मद्‌ 
शब्द से (१०७६-युष्मदस्मदो: ०” द्वारा 'छ' प्रत्यय तथा पूर्वेवत सुप ( भोस्‌ या आम ) 
का लोप हो 'युष्मद्‌ छ' रूप बनने पर “१०१०-आयनेयी०' द्वारा छकार के स्थान 
पर ईयू” आदेश होकर 'युष्मद्‌ ईयू अ > युष्मदीय रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त- 
पुंल्लिज् 'राम:' के समान है । 

यौव 
८८, योवनम्‌ 

( युवतियों का समृह )-यहाँ 'युवतीनां समुह:--इसे अर्थ में “१०४५-भिक्षा- 
दिभ्यः०! पष्ठ्यन्त युवति”' शब्द से अण्‌' (अ ) भ्रत्यय होकर युवति आम्‌ अ 
रूप बनने पर सुपू-आम्‌” का लोप हो 'युवति अ' रूप बनता है । तब “भस्याढे तद्धिते” 
वारतिक ( १०४४ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से पुंवद्भाव प्राप्त होने पर 'युवति'* से स्त्री- 





१. ध्यान रहे कि १२७२-यूनस्ति:०” द्वारा युवन्‌! शब्द से तिः प्रत्यय हो 
थरुवति' रूप बनता है । 
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प्रत्यय 'ति' हट जाता है, और इस प्रकार रूप बनता है-युवन्‌ अआ। इस स्थिति में 
१०४६-इनण्यनपत्ये ०” द्वारा प्रकृतिभाव प्राप्त होने के कारण “९१९-नस्तद्धि ०” से 
टि-लोप नहीं होता । केवल “९३८-तद्धितेघु ० से आदि अच-उकार को वृद्धि औकार 
होकर यू भी वनू अ' + यौवन! रूप बनने पर अजन्त-नपुंसक 'ज्ञानम्‌! की भांति 
(विभक्ति-कार्य हो यौवनम्‌” रूप सिद्ध होता है । 

इसी प्रकार शतृ-प्रत्ययान्त 'युवत्‌' शब्द से १२४३-उगितन्च०' द्वारा स्त्री-प्रत्यय 
डीप! (ई) होकर बने हुए दीर्घान्त 'युवती' से समूह भर्थ में 'यौवतम्‌! रूप बनता 
हाँ, अन्तर केवल डतना ही है कि यहाँ “अनुदात्तादेरन्‌' ( ४॥२।४३. ) से अबू! (अ ) 
प्रत्यच होता है, 'भण्‌' नहीं । 

3 
८९, योष्माकीण: 

( तुम्हारा )--इसका विग्रह है--युवयोयुष्माक॑ वा अयम्‌!। यहाँ पष्ठ्चच्त 
'युष्मद' शब्द से (१ ०७६-युप्मदस्मदो:०” द्वारा खब' ( ख ) प्रत्यय तथा पृर्ववत्‌ सुपू- 
लोप हो 'युष्मद्‌ ख” रूप बनने पर “१०७७-तस्मिन्नणि०” से “ुष्मदु” के स्थान पर 
धुष्माक' आदेश होकर “युष्माक ख' रूप बनता है। तत्पश्चात्‌ ११०१०-आयनेयी०” से 
प्रत्यय के खकार को ईन्‌” होकर “युष्माक ईन्‌ अ' रूप वनने पर “९३८-तद्धितेषु ० द्वारा 
जादि अचू-उकार के स्थान पर वृद्धि-ओऔकार हो “यू औ ष्माक ईन्‌ अ रूप बसनेगा। 
पुनः “२२६-यस्येति च०” से ककारोत्त रवर्ती अकार का छोप हो यू औष्माक्‌ इन्‌ अ' 
रूप बनते पर “१३८-अट्कुप्वाडः०” द्वारा नकार के स्थान पर णकार होकर 'य्‌ 
ओऔष्माक्‌ ईण्‌' ८ यौष्माकीण” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंट्लिज्ध राम: 
के समान है । 

९०. शजन्य+ 

( क्षत्रिय )--यहाँ “राज्ञों जातावेवेति वाच्यम्‌'! वातिक की सहायता से (१०१९- - 
राजश्वशुराद०' द्वारा राजन्‌' शब्द से जाति अर्थ में 'यद! ( य ) श्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ 
सुपू-छोप होकर “राजन्‌ या रूप बनने पर ९१९--नस्तद्विते०' से प्राप्त टि--लोप का 
४१०२०-ये चाभावकर्मेणो:' द्वारा निपेध हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति भाव हो रूप 
बनता है--राजन्‌ य' - “राजन्य' । शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिड्भ “राम: के समान है । 

९१, राष्ट्रयः 

( राष्ट्र में होने चाछा )--इसका विग्रह है--राष्ट्रे जातः भवो वा'। यहाँ * 
सप्तम्यन्त 'राष्ट्रे! ( राष्ट्र हि) से (१०६६--राष्ट्रावारपारादु०” द्वारा घ' प्रत्यय हो 
राष्ट्र डि घ रूप बनने पर सुपू-डि/ का छोप होकर “राष्ट्र ध' रूप बनता है। तब 
“१०१०-आयनेयी ०” से श्रत्यय॒ के घकार को इय' "राष्ट्र इय्‌ अ रूप बनने पर 
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“२३६-यस्पेति च० द्वारा राष्ट्र के अन्त्य अकार का छोप हो राष्ट्र्‌ इयू अ ८ 
राष्ट्रिय' रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिज्भ 'रांम:' के समान है । 
९२. रेबतिकः 

( रेबती का पुत्र )-यहाँ रेवत्या: अपत्यम्‌-इस अर्थ में ११०२३-रेवत्यादिश्य:०' 
द्वारा पष्ठबन्त 'रिवत्या: ( रेवती इसे ) से ठका (6 ) प्रत्यव होकर रिवती ड्सू ठ' 
रूप बनने पर ५ वें पद की भाँति सुपू-छोप, 'इक'-आदेश, अन्त्य-छोप और अजादि- 
वृद्धि [ ऐकार ) आदि हो “रैवतिक: रूप सिद्ध होता है । 

९३. लघीयान्‌ 

( अधिक छोटा )--इसका विग्रह है--अयम्‌ अनयोरतिशयेन छूघु:। यहाँ 
प्रथमान्त लघु: ( रूघु सु ) से (१२१८-ट्विवचन०' द्वारा ईयसुन' ( ईयस ) प्रत्यय 
तथा पूर्ववत्‌ सुपृ-लोप हो 'हूघु ईयस्‌' रूप बनने पर '११५४-टे:० से टि-घकारो- 
त्तरवर्ती उकार का छोप होकर 'लूघू ईयम्‌”- 'लघीयस्‌” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया 
अजन्त-पुंल्लिड्र विद्वान! के समान है । 

९४, वाण्य्मी 

( अच्छा बोलने वाला )-यहाँ वागस्पास्ति'-इस अर्थ में १९०-वाचो०! 
द्वारा प्रथमान्त वाग' ( वाच्‌ सु ) से 'ग्मिति' ( र्मिन्‌ ) प्रत्यय होकर 'वाच सु ग्मिन्‌' 
रूप बनते पर सुपू-सु| का लोप हो 'वाचू्‌ स्मिन' रूप बनता है। पुनः '१६४- 
स्वादिषु०' से 'वाचु' की पद-संज्ञा होते के कारण, “३० ६-चो: कु: द्वारा उसके अन्त्य 
चकार को ककार हो वाक्‌ ग्मित्‌' रूप बनने पर “६७-झर्लां झशोउस्ते! से ककार के 
स्थान पर गकार होकर वाग ग्मिन्‌  वामिसन्‌! रूप बतेगा। शेष प्रक्रिया २९ वें 
पद के समान है । 

९५०, विश) 

( बीसवाँ )--इसका विग्रह है--विशते: पुरण:। यहाँ (११७१-तस्य पृरणे०' 
द्वारा पप्ठन्त 'विशति: ( विशति इस ) से 'डर्ट' (भ ) प्रत्यय तथा पुर्ववतू सुप्‌- 
'इस्‌' का लोप हो विशति अ रूप बसने पर '११७३-ति विशतेः० से 'विशति' 
के ति-धाग का लोप होकर विश अ' रूप बनता है। इस स्थिति में '५६२-असिद्ध- 
रदु० परिभाषा से “१४२-टेः की दृष्टि में 'ति--लछोप के असिद्ध होने के कारण 
२७४-अतो ग्रुणें! द्वारा परझरूप-एकादेश हो विश अ “विश रूप बनेगा। शेष 
'क्रिपा अजन्त-पुल्लिज्भर राम: के समान है । 

९६, बेनतेयः 
( बिनता का पुत्र )--यहाँ 'विनताया अपत्यम्‌'-इस अर्थ में पष्ठयन्त 'विनताया: 
विनता इस ) से १०१७-ल्त्रीभ्यो०” द्वारा 'ढक' (ढ ) प्रत्यय होकर 'विभता 
पू.ह रूप बनने पर सुप-छोप हो 'विनता ढ' रूप वत्तता है। तदचत्तर “१०१०- 
'यनेयी०' से प्रत्यय के हकार के हथाम ४३ 'एयः क्रादेश हो 'विनता एयू भ छृप्‌ 
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पर ५ वें पद'की भाँति अन्त्य-लोप और अजादि-वृद्धि ( इकार के स्थान पर 
) आदि होकर 'वैनतेय:” रूप सिद्ध होगा । 
९७, वेयाकरण: 

( व्याकरण पढ़ने या जानने वाला )--इंसका विग्रह है--व्याकरणमधीते वेत्ति 
वा? । यहाँ “१०५०-तदधीते०' की सहायता से पररदीव्यतो5ण ( ४१5३ ) 
द्वारा द्वितीयान्त व्याकरणम्‌” (व्याकरण अम्‌ ) से “अण (अ ) भत्यय होकर 
व्याकरण अम्‌ अ रूप बनने पर सुपू-अम्‌' का छोप होकर “व्याकरण अ' रूप बनता 
है | इस स्थिति में '९१३८-तद्धितेषु ०” से अजादि-चुद्धि प्राप्त होती है, किन्तु (१ ०५९- 
न य्वाश्यामू० उसका निषेध होकर यकार के पूर्व ऐकार आग्म हो जाता है, और 
इस प्रकार रूप बनता है--'व्‌ ऐ. याकरण अ' > 'वैयाकरण अ' । तब “२३६-यस्येति 
च' से णकारोत्तरवर्ती अकार का लोप होकर “वैयाकरण्‌ अ' + वैयाकरण' रूप बनने पर 
अजन्त-पुंल्लिज्भ "राम: के समान विभक्ति-कार्य होकर वैयाकरण:” रूप सिद्ध होगा । 

९८. शरण्य; 

( शरणागत रक्षक )--यहाँ 'शरणे साधु:-इसे अर्थ में सप्तम्यन्त 'शरणे' ( शरण 
डिः) से ११३२-तन्र साधु: द्वारा यतू (ये) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुप्‌ छि- 
लोप हो 'शरण य' रूप बनने पर “२३६-यस्येति च' से 'शरण' के अन्त्य अकार का 
लोप होकर शरण य' + 'शरण्य' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंह्लज्ध “राम: 
के समान है । 

९९ शाराव; 

( शराव-प्याले में निकाला हुआ )--इसका विग्रह है--शरावे उद्घृत:” । यहाँ 
“१०३६-तन्नोद्घृतम्‌ू ०” द्वारा सप्तम्यन्त 'शरावे”! (शराब डिः) से 'अछ (अं) 
प्रत्यय होकर 'शराव डिअ' रूप बनने पर सुप०'डि/ का छोप हो 'शराव अ रूप 
बनता है । शेप प्रक्रिया ७ ( क ) वें पद के समान है । 

१००, शारीरकोयः 

( आत्मा सम्बन्धी ग्रन्थ )--यहाँ 'शारीरकम्‌ अधिक्वत्य: कुतो ग्रल्थ:---इस अर्थ में 
/११०३-अधिक्ृत्य ० की सहायता से “१ ०७४-वद्धाच्छः द्वारा द्वितीयान्त 'शारीरकम्‌' 
( भारीरक अम्‌ ) से “छः! प्रत्यय होकर 'शारीरक अम्‌ छ' रूप बनने पर ६२ वें फ 
को भाँति-सुप्‌ लोप, 'ईयू” आदेश और अन्त्य-छोप होकर 'शारीरकीय” रूप बनता ह 
शेष प्रक्रिया अजन्त-पुंल्लिड्ध 'राम:' के समान है । 

१०१, शालीय; ह 

( शाला में पैदा हुआ )--इसका विग्रह हे--'शालायां भवों जातो दा 
सप्तम्यन्त 'शालहायाम्‌' ( शाला हि ) से (१०७४-वृद्धाच्छः/ द्वारा छा ६ 
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शाला छि छ' बनने पर पूर्वंपद ( १०० ) की भाँति सुपू-लोप आदि होकर “शालीय: 
रूप सिद्ध होगा । रा 
१०२, शुक्रयम्‌ 

( शुक्रदेवता-सम्वन्धी )-यहाँ 'शुक्रों देवताउस्य--इस अर्थ में प्रथमान्त 'शुक्र/ 
( शुक्र सु ) से (१०३९-शुक्राद०' द्वारा घन! (घ) प्रत्यय तथा पूर्वेबत्‌ सुपू-लछोप 
होकर शुक्र घ' रूप बनने पर “१०१ ०-आयनेयी ० से प्रत्यय के घकार को 'इय्‌' आदेश 
हो शुक्र इयू अ' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया ६२ वें पद के समान है । 

१०३, शर्मयु: 

( शुभान्वित )--इसका विग्रह है--शुभमस्यास्ति' | यहाँ १९९२-अहमृ ०” द्वारा 
'शुभम्‌ शब्द से 'युसु' प्रत्यय हो 'शुभम्‌ युस्‌” रूप बनने पर सति च' ( १४१६ ) से 
'शुभम्‌' को पद-संज्ञा होने के कारण '७७-मोशध्नुस्वार: द्वारा अन्त्य मकार के स्थान 
पर अनुस्वार होकर 'शुभं युस्‌' - शुभं युस्‌' रूप बनता है। तब प्रथमा-एकवचन की 
विवक्षा में सु ( सृ ) प्रत्यय होकर 'शुभं युस्‌ स्‌' रूप बनने पर “१७९-हल्‍्ड्याव्स्यो०' 
द्वारा अपृक्त सकार का लोप हो 'शुभंयुस्‌ रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया प्रथम पद 
के समान है । श 

१०७, श्रेयात्‌ 

( दो में से अधिक प्रशंसनीय )--यहाँ “अनयोरतिशयेन' प्रशस्य:----इस अर्थ में 
प्रथमान्त 'प्रशस्य' ( प्रशस्य सु ) से १२१५-ट्विवचन० द्वारा ईयसुन्‌' ( ईयस ) 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुपू-छोप “होकर “प्रशस्थ ईयस्‌' रूप बनने पर “१२१९-प्रशस्थ- 
स्य०” से प्रशस्य' के स्थान पर “श्र आदेश हो “श्र ईयस्‌ रूप बनता है। तब २९ वें 
पद की भाँति प्रकृति भाव और ग्रुणादेश हो “श्र्‌ ए य स्‌ > 'ल्रेयस्‌” रूप बनने पर हलून्त- 
पुंल्लिज् 'विद्वान्‌' के समान विभक्ति कार्य होकर 'श्रेयान्‌! रूप सिद्ध होगा। 

१०५ श्रृष्ठ; 

( सबसे अधिक प्रशंसनीय )--इसका विग्रह है--'एषामू अतिशयेन प्रशस्य: | 
यहाँ (१२१४-अतिशायने ० द्वारा प्रथमान्त प्रशस्यः ( प्रशस्य सु ) से 'इणष्ठन्‌! ( इष्ठ ) 
प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुपु-लोप होकर 'प्रशस्य इष्ठ' रूप बनने पर “१२१९-प्रश स्यस्य ०! 
से 'प्रशस्य' के स्थान पर “श्र हो श्र इष्ठः रूप बनता है। शेप प्रक्रिया ३९ वें पद 
के समान है | 

१०६, श्रोत्रिय: 

( वेदपाठी )-यहाँ छत्दोधधीते---इस अर्थ में “११७७-श्रोत्रियम्‌०” द्वारा 
द्वितीयान्त 'छन्दस्‌' शब्द से 'घन्‌'र (घ ) प्रत्यय तथा प्रकृति-छन्दस्‌! के स्थान पर 
श्रोत्र' का निपातन हो ओत्र घ रूप बनने पर “१०१०-आयनेयी०” से प्रत्यय के 
घकार के स्थाव॒ पर 'इयू' भादेश होकर 'श्रोत्र इयू अ' रूप बनता है। तदनन्तर 
“२३६-यस्येति च' से “्रोत्र के अन्त्य अकार का छोपष होकर श्रोत्‌ र्‌ इयू अ!- 
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श्रोतनिय” रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्र राम: के समान विभक्ति-कार्य हो 'श्ोन्रिय:' 
रूप सिद्ध होगा । ' 


१०७. पापष्प्ातुर 

( छः माताओं की सन्‍्तान )--इसका विग्नह है--पण्णां मातृणामपत्यम्‌” । यहाँ 
पष्ठ्यन्त पण्मातृ१ ( पण्मातृ आम्‌ ) से ५० वें पद की भाँति 'अण्‌-प्रत्यय आदि होकर 
पाण्मातुरः रूप सिद्ध होगा । 

रू १०८. सके; 

( वह )यहाँ तिपां स:--इस विग्रह में प्रथमान्त 'तद' ('सः“तदू सु ) से 
८प वें पद की भाँति अकच्‌-प्रत्यय, सुपू-छोप तथा दकार को अकारादेश आदि होकर 
तक स्‌' रूप बनने पर “३१०-तदो: सः०' से 'तक' के तकार के स्थान पर सकार 
आदेश हो स्‌ अक सू* ८ सक स्‌' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया पुन. पूर्ववत्‌ है । 

१०९. सदा ( स्वदा ) 

इसका विग्रह है--सर्वस्मिन्‌ काले! | यहाँ “१२०४-सर्वेकान्य ०' द्वारा सप्तम्यन्त 
'सर्वेस्मिन्‌' ( सर्व किए ) से दा” प्रत्यय हो सर्वे डिःदा/ रूप बनने पर सुप्‌-डि/ का 
लोप होकर 'सर्वंदा' रूप वनता है। इस स्थिति में '१२०७-सर्वस्य सः०” द्वारा सर्व! 
के स्थान पर विकल्प से 'स' आदेश होकर 'स दा! ८ सदा” रूप बनने पर प्रथम पद की 
भाँति प्रथमा-एकवचन में प्राप्त 'सु' का लछोप हो 'सदा' रूप सिद्ध होगा अभाव पक्ष 
में 'सर्व दा + सर्वदा रूप ही रहता है । 

११०, सम्य | 

( सभा-चतुर )-यहाँ 'सभायां साधु:--इस अर्थ में ११३३-सन्नाया०' द्वारा 
सप्तम्यत्त सभावाम्‌र (सभाड़ि ) से 'यत्‌' (य ) प्रत्यय होकर सभा हि य' रूप 
बनसे पर ९९ वें पद की भाँति सुप-लोप एवं अन्त्य आकार लोप आदि होकर 'सध्य:! 
रूप सिद्ध होता है । 


९ 
१११. सबंदा 
( हमेशा )--देखिये १०९ वें पद की रूप-सिद्धि । 
११३. सायंग्रातिकः 
( सांझ-सबेरे होने वाला )--यहाँ 'सायं-प्रातरभंव:'-इस अर्थ में कालवाचक 'सा्ं- 
प्रतर' से (१०५१-काछातृ ०” द्वारा 'ठब! (5 ) प्रत्यय होकर सायं-प्रातरु सु ठ' 
रूप बनने पर सुप-सु' का लोप हो सायं-प्रातर्‌ 55 रूप बनता है। तब '१०२४- 
ठस्पेक:' से “ठ' को “इक! आदेश हो 'साथ॑ प्रातर्‌ इक्‌' रूप बनने पर 'अव्ययानां भगाने 
टिलोव: वातिक ( १०८५ वें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा टि-अर्‌! का छोप होकर 
१. “९३६-तद्धिताथे ०” द्वारा 'पण्णाम्‌! और मातृणाम्‌! का परस्पर समास होकर 
'पण्मातृ' शब्द बनता है। 


तद्धित-प्रकरण ३७३ 


सायं प्रातू इक्‌' ८ सायंप्रातिक' रूप बनेगा । शेष श्रक्रिया अजन्त-पुल्किज्ञ “रामः' 
के समान है । 


११३, सामाजिक! 

( समाज-रक्षक )-यहाँ 'समाजं रक्षति---इस अथ॑ में “११२७-रक्षतति' द्वारा 
द्वितीयान्त 'सामाजम्‌' ( समाज अम्‌ ) से” 'ठक्‌ ( 5 ) प्रत्यय हो समाज अम्‌ ठ' रूप 
बनने पर ५ वें पद भाँति सुपृू-लोप 'इक्‌-आदेश आदि होकर सामाजिक: रूप 
सिद्ध होता है । 5 

के प़ोम 
११७. सावेभीमः 

( चक्रवर्ती )--इसका विग्रह है--सर्वभूमेरीश्वर:। यहाँ पष्ठन्त सर्व्ूमे: 
( स्वंभूमि डस्‌ ) से (११४२-तस्थेश्वर: द्वारा 'अण्‌! ( अ ) प्रत्यय तथा पूर्वेबत्‌ सुपू- 
लोप होकर सर्वभूमि अ रूप बनने पर “११४३-अनुशतिकादीनाम्‌ ०” से 'सर्व” और 
भूमि'---इन दोनों पदों के आदि अचों-- अकार तथा ऊकार के स्थान पर वृद्धि आकार 
एवं औकार आदेश हो 'सू आर्बवे भू औमिअ' रूप बनता है। पुनः '२३६-यस्येति 
च' से अन्त्य इकार का लोप हो स आर्वे भू औम अ' ८ सार्वभौम' रूप बनने पर 

जन्त-पुंल्लिज 'राम:' के समान विभ्भक्ति-कार्य होकर 'सार्वभौम:' रूप सिद्ध होगा । 
हे ११५. स्नंणः 

( स्त्री की सन्‍्तान आदि )--इसका विग्रह है--स्त्रिया अपत्यम्‌, स्त्रीपु भवः, 
स्त्रीणां समृह: आदि । यहाँ १०००-सत्रीपुंसाभ्याम्‌०” द्वारा अपत्यादि अर्थो में '्त्री' 
शब्द से 'नत्र' ( न ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुपू-लोप हो 'स्त्री ना रूप बनने पर “९३८- 
तद्धितेषु ० से आदि अचू--ईकार के स्थान पर वृद्धि-ऐकार होकर सत्र ऐन! रूप 
बनता । इस स्थिति में “१३८-अट्कुप्वाइः०” से नकार को णकार होकर सत्र ऐ 
णू अ' ८ स्त्रेण' रूप बनने पर अजन्त-पुंल्लिज्रु राम: के समान विभक्ति कार्य हो 


स्त्रेण:' रूप सिद्ध होगा । 
११६, स्रग्वी 
( माछाधारी )-यहाँ ज्रगू अस्य अस्ति' इस अथे में प्रथमान्त 'स्रग' (स्रज्‌ सु) से 
“१ १८९-असू-माया०' द्वारा 'विनि ( विन्‌ ) प्रत्यय तथा पूर्ववत्‌ सुपू-सु” का 
लोप होकर 'ख्रजू वित्‌! रूप बनने पर “३०६-चोः कु: से जकार के स्थान पर गकार 
आदेश हो 'स्रगू विन्‌' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया २९ वें पद के समान है । 


११७, स्रजिष्ठ 
( सर्वाधिक माला पहने वाला )--इसका विग्रह है--'एपाम्‌ अतिशयेन खग्वी' । 
यहाँ (१२१५-अतिशायने ० द्वारा 'विनू-प्रत्ययान्त 'खग्विन्‌' ( ख्रग्विन सु : स्रग्वी ) से 
“इण्ठन्‌' (इष्ठ) प्रत्यय हो खग्विनू सु इष्ठ' रूप बनने पर सुपू-लोप होकर 'ख्रग्विन्‌ इष्ठ! 
रूप बनता है। तब “१२२५-विन्मतो:०' से “विन प्रत्यय का लोप होकर ज्रगू इप्ठ' 
रूप बनेंने पर “निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय: परिभाषा से 'ख्ग! के गकार को 
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प्रकृत-छप जकार होकर- जज इष्ठ ८ स्रजिष्ठ! रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया अजन्त- 
पुल्लिजः "राम: के समान है । 
११८. सख्ोध्नः 

( स्नघ्त देश में होने व्राछा, आदि )--यहाँ खरघ्ते जात:-इस अर्थ में '१०५४- 
तत्र जात: की सहायता से प्राग्दीव्यतोषण्‌' ( ४।१॥८३ ) द्वारा सप्तम्यन्त 'सख्रघ्न 
( स्रूघ्म डि) से 'अण्‌” (अ ) प्रत्यय होकर 'ख्रूध्न डिः अ रूप बनने पर १८ वें पद की 
भांति सुप-लोप, अजादि-वृद्धि आदि हो सल्रौध्च: रूप सिद्ध होगा । इसी प्रकार 'खघ्ते 
संभवति' अर्थ में '१०८७-संभूते' द्वारा, लू घ्मे प्रायेण भवति' अर्थ में (१०८६-प्रायभव: 
द्वारा, स्रघ्ने भव: अर्य में १०८९-तत्र भवः' द्वारा, खघ्नाद्‌ आगतः अर्थ में (१०९४५- 
तत आगत:' द्वारा, 'ख्र्‌ध्तं गच्छति' अर्थ में '११०१-तद्‌ गच्छति०” द्वारा तथा 'स्न्घ्तो 
निवासोच्स्य”' अर्थ में “११०४-सोड्स्य निवास: द्वारा अण! प्रत्यय होकर 'स्रौध्तः 
रूप बनता है । 

११९ हास्तिकस्‌ 

( हाथियों का समूह )--इसका विग्रह है --हस्तिनां समूह: । यहाँ पष्ठचन्त 
'हस्तिनाम्‌! ( हस्तिन्‌ आम ) से “१०४८-अखित्त ० द्वारा 'ठक (5 ) प्रत्यय तथा 
पूर्ववत्‌ सुपू-लोप हो 'हस्तिनू 5 रूप बनने पर “१०२४-ठस्येक:' से ' के स्थान पर 
“इक होकर हस्तिन्‌ इक रूप वनता है। तब “९९८-किति च' से आदि अचु- 
अकार को वृद्धि-आकार होकर हु आस्तिनू इक 'हास्तितू इक! रूप बनने पर 
९१९-नस्तद्विते! द्वारा टि-/इन्‌!' का छोप हो 'हास्त्‌ इक' «'हास्तिक' रूप बनेगा । 
शेप प्रक्रिया अजन्त-पुल्लिज्ध जशञानम्‌” के समान है । 

१२०. हेमवती 

( हिमालय से निकरने वाली )--यहाँ 'हिमवत:ः प्रभवति'-इस अर्थ में '११००-- 
प्रभवति' की सहायता से 'प्राग्दीव्यतोष्ण” ( ४॥१८३ ) द्वारा पश्वम्यन्त 'हिमवत:' 
( हिमवतू्‌ डसि ) से “अण्‌! (अ ) तथा पूर्ववत्‌ सुपू-झूसि' का ल्‍ोप होकर 'हिमवत्‌ 
अ! रूप बनने पर “९३८-तद्धितेपु ०” से आदि अचू-इकार को वृद्धि-ऐकार हो हू ए 
मवत्‌ अ 5 'हैमवत' रूप बनता है। पुनः स्त्रीत्व की विवक्षा में १२४७-टिड्ढाणबु ० 
द्वारा 'डीपू' (ई ) प्रत्ययः होकर 'हैमवत ई! रूप बनने पर “२३६-यस्येति च! से 
हैमवत” के अन्त्य अकार का छोप हो 'हैमवत्‌ ई! - 'हैमवती”' का रूप बनेगा । 


रूप सिद्ध होता है । 
स्रीपत्यय-प्रकरण 
१. अवतिकेशी 


( बहुत केशों वाली )--यहाँ अकारान्त पुंल्लिज़ अतिकेश” से '१२६१-स्वा- 
ज़ातु०' द्वारा विकल्प से 'डीपू' (ई ) प्रत्यय हो 'अतिकेश ई रूप बनने पर “२३ ६- 


स्त्रीप्रत्यय-प्रकरण 





यस्येति च” से 'अतिकेश” के अन्त्य अकार का छोप है! तिक्रेश ई” + १ शोप 
रूप बनता है । शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिज्ध गौरी' के 
२, अर्या 
([ वैश्य-स्त्री )--देखिये अगले पद रूप-सिद्धि । दस 
३ अयांणी ( अर्या ) का कि 
यहाँ अकारान्त पुंल्लिज्ध अर्थ से स्वार्थ में “अर्यक्षत्रिभ्यां वा स्वीथेम्वाविक की. 
सहायता से ((२५९-इन्द्रवरुण०' द्वारा विकल्प से 'झीष्‌' (ई ) प्रत्यय और आनुक 
( आनू ) आगम होकर “अये आनू ई! रूप बनने पर '४२-अकः सवर्ण०” से यकारी- 
त्तरवर्ती अकार तथा आन्‌' के आकार-दोनों के स्थान पर दीर्घ आकारादेश हो “अर्य 
आन ई' रूप बनता है। तब “१३८-अट्कुप्वाडू० से नकार को णकार हो 'बय॑ आ 
णू ई' > अर्याणी' रूप बनने पर अजन्त-स्त्रीलिज्ग गौरी' की भाँति विभक्ति-कार्य 
होकर 'अर्याणी' रूप सिद्ध होगा । 
'डीषू! प्रत्यय और आनुक्‌' आगम के अभाव-पक्ष में (१२४५-अजायतः० से 'टापू' 
( आ ) प्रत्यय होकर 'अर्य आ रूप बनने पर “४२-अक: सवर्णे० द्वारा दीघादेश हो 
अर्य आ!  अर्या' रूप बनता है| शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिज्धू 'रमा' के समान है| 
४, आचार्यानी 
( आचार्य की स्त्री )-यहाँ आकारान्त पुल्लिज्ध आचार्य! से पूर्वपद ( ३ ) की 
भाँति 'डीष' प्रत्यय आदि होकर 'आचार्यानी' रूप सिद्ध होता है। भ्न्तर केवल' इतना 


ही है कि (१३८-अट्कुप्वाइः०' से प्राप्त गत्व का आचार्यादेणत्वं च' वातिक ( ११५९ 
बें सूत्र के अन्तर्गत ) द्वारा निषेध हो जाता है । 


५. इन्द्राणी 
( इन्द्र की स्त्री )--समस्त प्रक्रिया तृतीय पद के समान है । 
5 ९. एता 
( चितकवरी )--देखिये अगले पद की रूप-सिद्धि । 
७. एनी 


( एता )-यहाँ अकारान्त एुंल्लिज्ज 'एत' से (१२५४-वर्णातृ० द्वारा 'डीप' (ई) 
प्रत्यय और तकार के स्थान पर नकार हो 'एन्‌ अई 5 'एन ई” रूप बनने पर प्रथमपद 
की भाँति अन्त्य-लोप आदि होकर 'एनी' रूप सिद्ध होता है । 

ध्यात रहे कि ीप' प्रत्ययः और नकारादेश विकल्प से होता है, अतः उसके 
अभाव-पक्ष में तृतीय पद की भाँति 'टापू! ( आ ) प्रत्यय हो 'एता' रूप सिद्ध होगा । 

८, करभोरू: 

( करभ के समान ऊरुवाली )--यहाँ “१२६९-ऊरुत्त रपदादु ०-” द्वारा उकारान्त- 

पुल्लिज्र 'करभोर' से 'कुढः ( ऊ ) प्रत्यय होकर 'करभोरु ऊ' रूप बनने पर "“४२-अकः 
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सवर्ण ०” से दीर्ध एकारेश हो 'करभोर्‌ ऊ- करभोरू रूप बनता है। शेप प्रक्रिया 
अजन्त-स्त्रीलिज्ध "प्र: ( अथवा “री: ) के समान है । 
९. कल्याणक्रोडा 
( कल्याण-चिह्नांकित उरःस्थल्वाली घोड़ी )--यहाँ अकारान्त पुंल्लिज्भध 'कल्याण- 
क्रोड' से १२६१-स्वाज्भात्‌ ०” द्वारा डीपू' प्रत्यय प्राप्त होता है, किन्तु १२६२-न 
क्रोडादि०' से उसका निषेध हो जाता है । तब तृतीय पद ( “अर्या' ) की भाँति 'दापू 
( आ ) प्रत्यय होकर 'कल्याणक्रोडा' रूप सिद्ध होता है । 
१०, कुमारी 
( कन्या )--यहाँ (१२५२-वयसि०” द्वारा अकारान्त पुंल्लिज्ध कुमार से 'हीपू 
(ई ) प्रत्यय होकर कुमार ई' रूप बनने पर प्रथम पद के समान अन्त्य-लोप आदि 
हो 'कुमारी' रूप सिद्ध होगा । 
११. क्षत्रिया 
१२, क्षत्रियाणी 


दोनों की रूप-सिद्धि तृतीय पद के समान है । 
१३, गार्गी 


यहाँ यत्‌ू-प्रत्ययान्त पुंल्लिड्र गाग्ये! से (२४८-यबश्च' द्वारा छीपू' (ई ) 
प्रत्यय हो गाग्यं ई' रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा गाग्ये' के अन्त्य अकार का 
लोप होकर 'गार्ग्यू ई! रूप बनता है। तदनन्तर '१२४९-हलस्तद्वितस्थ' से यकार का 
लोप होकर “गार्ग[ ई' > 'गार्गी' रूप बनने पर 'गौरी' ( अजन्त-सरंत्रीलिड्र ) के समान 
विभक्ति-कार्य हो गार्गी' रूप सिद्ध होगा । 

१४. गार्ग्यायणी 

( गर्ग गोत्र में पैदा हुई स्त्री )--वहाँ १२५०-प्राचां प्फ०' द्वारा यब्‌-अत्ययान्त 
गार््य' से विकल्‍प से फ' ( फ ) प्रत्यय होकर 'गारग्य फ रूप बनने पर (१०१०- 
आयन्‌ ० से फकार के स्थान पर “आयन्‌ आदेश हो 'गार्ग्य आयन्‌ अ' रूप वनता है ! 
तब '२३६-यस्थेति च' से 'गाग्यं” के अन्त्य अकार का छोफ हो 'गाग्यू आयनू अ' रूप 
बनने पर '१३८-अट्कुप्वाइ०” द्वारा नकार को णकार होकर 'ाग्य आयण आफ 
गार््यायण' रूप बनेगा । पुनः (१२५१-पिदुगौरादिस्यश्र' से 'डीषप” ( ई ) प्रत्यय होकर 
गार्ग्यायण ई! रूप बनने पर '२३६-यस्येति च' द्वारा णकारोत्त रवर्ती अकार का लोप 
हो 'गार््यायण्‌ ई' > गार्ग्यायणी' रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिज्ध गौरी' 
के समान है । ह 


> १५, गोपी 


( गोप की स्त्री )--यहाँ पुरुषवाचक प्रातिषदिक गोप से १२५७-पुंयोगादु०' 


बे 


( क्षत्रिय स्त्री ) 
( क्षत्रिय स्त्री ) 


सत्रोप्रत्यय-प्रकरण ३७७ 


हारा डीष ( ई ) प्रत्यय हो गोप ई” रूप बनने पर प्रथम पद की भाँति अन्त्य-छोप 
आदि होकर गोपी रूप सिद्ध होता है । 
१६ चन्द्रयुखी 
( चन्द्रमा के समान मुख वाली )-यहाँ अकारान्त पुंल्लिज्ध चन्द्रमुख' से प्रथम- 
पद की भाँति 'छीष्‌” ( ई ) प्रत्यय आदि हो “चन्द्र मुखी” रूप सिद्ध होगा । 
१७, तटी 
( किनारा )--यहाँ “१२१६५-जातेरस्त्रीविपययादु०' द्वारा जातिवाचक पुंल्लिज्भ 
'तठ' से 'डीए' (ई ) प्रत्यय हो (तट ई! रूप बनने पर प्रथमपद की भाँति अन्त्य- 
लोप आदि होकर “'तटी' रूप सिद्ध होता है । धर 
१८. त्रिफला 
यहाँ अजादिगण में पठित अकारान्त पुंल्लिज्भ त्रिफल' से १२४५-अजागतः०' 
द्वारा 'टाप' ( आ ) प्रत्यय होकर “त्रिफल आ! रूप बनने पर “४२-अकः संवर्णे ० से 
दीर्घ एकादेश हो त्रिफल्‌ू जा ८ 'तनिफला' रूप बनता है। शेप प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिज्ध 


'रमा के समान है । 
१९ त्रिलोकी- 
यहाँ '१२५३-द्विगो:” द्वारा अकारान्त दविग्ु त्रिलोक' से 'डीपू! ( ई ) प्रत्यय हो 
'त्रिकोक ई रूप वनने पर प्रथम पद की भांति अन्त्य-छोप आदि होकर 'त्रिछोकी' 
रूप सिद्ध होता है । 
२०, दाक्षी 

( दक्ष गोत्रोत्पन्ना स्त्री )--यहाँ मनुष्यजाति-वाचक प्रातिपादिक 'दाक्षि' (दक्ष की 
सन्‍्तान ) से (१२६६-इतो मनुष्यजाते:०” द्वारा 'डीए' ( ई ) प्रत्यय होकर 'दाक्षि ई' 
रूप बनने पर '२६६-यस्पेति च! से दाक्षि” के अन्त्य इकार का लोप हो दाक्ष्‌ ई' 
'दाक्षी” रूप बनता है। शेष प्रक्रिया अजन्त-स्त्रीलिजड्भ गौरी” के समान है। 

२१, देवी 
यहाँ (१२४७-टिड्ढाणज्‌०” द्वारा टिदन्त देव” ( देवट्‌ ) से 'डीपू ( ई ) प्रत्यय 
हो 'देव इ! रूप बनने पर प्रथमपद की भाँति अन्त्य-लोप आदि होकर देवी” रूप 
सिद्ध होगा । 
२२. धनक्रीता 

( धन से खरीदी हुई )-यहाँ 'धनेन क्रीताः-इस विग्रह में 'गतिकारकोपपदानाम्‌ ० 
वारतिक ( ९५४ वें सूत्र के अन्तर्गत ) की विकल्प से प्रवृत्ति न होनेपर “९१६- 
कतूंकरणे ० हारा ठापू-अत्ययान्त क्रीता” ( क्रीता सु ) के साथ समाप्त हो 'धन- 
क्रोता' रूप वनता है । इस स्थिति में अकारान्त न होने के कारण “१२६०-क्रीतातू ० 
सूत्र से डीयू! प्रत्यम नहीं होता । 


स्सेैथफ [हिंच्दी-लघुसिद्धान्तकीमुदी 


२२१३. ज़ारी 

((स्त्री))>>्यह-रप जो शकार से ख्नता है--(क्त)) :ऋकारान्त “प्रतिपीदिक 
पतन से नुनरनोवुद्धिशव्न सकी :सहायता से -“१२७१-शाजह्जुरवाद्यब्रो०' द्वारा डीमू! 
((:ई)) फ्ंत्ययःतथा स क़ेल्कूकार:के स्थान पर वृद्धि-आार्‌ -आंदेशःहोकर त्‌ भार्‌ई' 
_नारी7रूप-वनता;है | शेप प्रक्रिया :अजन्त-स्त्री लिःछ गौरी के समान _है।। 

((ख़ ) अकारान्त-पुंल्लिज्ध /तर' से 'पूच्नेवत्‌ 'डीनू ((:ई)) अत्यय हो नर-ईम्हूप 
सनने -पर-पहले “२३६-त्स्पेति-च०' से कर के क्षन्त्प सवकार-्ासलोपर/होकर सर ऊँ 
-ैप ्वनता ःहै ।-तव 'पुत्त: 'पुर्वेवत्‌ प्तकारोत्तरवर्ती अकार को वृद्धि-आक़ार :होकर क्‌ व्या 
नह! नारी! रूप खनते पर आज़त्त-स्त्रीलिज्ञ गौरी” के क्मात्त विभक्ति-कायही 
(तारी रूप सिद्ध होगा ॥ 

29, अवन्ती 
(होती हुई )-महाँ शतृ-प्रत्ययान्त “भव॒त्‌' से “१२४६--उंगितश्व द्वारा 'डीप॑ 
ई ) पत्ययः हो 'भवत्‌ ई रूप बनने पर “३६६--शप्श्यनी:०” से व्रकारोत्त रवर्ती अकार 
के ज्ाद नुम्‌( न) आगम होकर भवन तू ई +अन्नस्ती* रूप कतता है ॥ ओप 
प्रक्रिया अज़न्त-स्त्रीलिज़ गौरी” के समान है । 
२७, मस्सी 

( मछली )--यहाँ प्रोप्रधप्रतिस्त्० ब्ातिक क्री सहायता से (१२६५-जतिरस्त्री- 
विपयाद०” हाय जातिवाज्क प्रातिपद्विक मत्स्य” से 'ड्रीयू! ग्रत्यय' होकर “मत्स्य ई 
झष बनने पर (२३६-यस्परेति ल्ञ०” से “मत्स्य के भ्रन्त्य क्कार का लोप हो मत्स्य ई' 
रूप बनता है। तदनन्तर मत्स्यस्य ब्याम्‌' क्ातिक ( १२६५ में शृत्र के अन्तर्गत ) से 
प्रकर का लोप हो 'मृत्स ई' ८ 'मत्सी' कृप घनने पर पर अजन्त-स्त्रीलिज् 'गीरी' 
प्म्नान विभ्क्ति-कार्य होकर म्रत्सी' रूप सिद्ध होगा | 

१६, मनुपी 

( भनुण्यजातीया स्त्री )>--यहाँ जञातिवाचक पुंल्लिज्भ 'मनुष्य' से पुवंपद ( १५ ) 
की भांति 'डीए' ( ई ) प्रत्यय तथा अत्त्य+छोप हो मलुष्यू ई' रूप बनने पर “१२४९- 
हलस्तद्वित॒स्म ० द्वारा ब्रकार लोप होकर 'मतुषु ई' « 'मलुषी' रूप बनता है। शेष 
प्रक्रिया पुनः पुर्वेवत है । 

' २७, मातुलानी ( मातुली ) 

यहाँ सातुलोपाध्याग्रयोरातुरवा वातिक की सहायता से “१२५९-इस्द्व-वरुण० 
द्वाग् पुरुषवाचक 'मातुल' से 'डीप' ( ई ) प्रत्यप तथा विकल्प से आनुक्‌' ( आन ) 
..._ ३. घ्याक्त रहे कि गहाँ '७+ल्‍नश्राइस्दाव्तत्य० से तकार के स्थान पर अनुस्वार 
बा १९९-अनुस्वारस्य९ * द्वरा पुनः अनुस्वार को न॒कार हो जाता है | 


$ 


रस्वीप्रेत्मंय-प्रेकरंण रे३8९ 
व्योगम होकर भाँतुल आन -ई रूप 'वनने पर “४२-अक: सर्वेण ०” से दीघे आकारादेश 
हो 'भातुल आई +भमातुरानी' झिप बनती शेप प्रक्रिया 'अंजन्त-स्त्रीलिसृ 
गौरी के समांत है!। 
आनुंक-आगगंभ के ंभाव:पंक्ष में केवल डप' (+ई)) अ्रत्यय 'हो 'मातुल ई” रूप 
खनन पर-प्रथमर्पद की “भौति अध्त्य-लीप आदि हीकर “मसुली' रूप सिद्ध होगी 
२८, मातुंढी 
(( भाभी ))--्ेंखिये 'पूर्वपंद (( २७ )) की रेंप-सिद्धि | 
२९ सूपिका 
( चुंहिंया )--यहाँ अकोरान्ते पुंल्लिज्ग 'मूंपक॑ से म् वें पद की भाँति टॉप 
(आ )) प्रत्यय हो 'मूपकं* आ' रूप चेनेमे पर “१९५८-प्रेत्यवस्थात्‌०” द्वारा परकारों 
स्तरवर्ती अकार की इकारे होकरे 'भू प्‌ इक! 'मूधिकं आ' रूंप बनता 'है | शेप 


पुनः 'पूर्ववतत हैं १ 
३०. मझूद्री 
( कोमछ )--यंहाँ उकारोन्त गेणवाची मुदु' से १२५५-वबोंतो ग्रुणव॑र्चनातू० 
द्वारा विकल्प से 'डीष' (ई ) भ्रत्येय होकर 'मूँदु' ई” रूप बनने पर “१५-इंको यण॑चि० 
से दकारोत्त रवर्ती उकार के स्थान परे बेकार हो 'मृद्‌ व्‌ ई/-'सेद्दी! रूप बनता है । 
शेष प्रक्रिया अज॑न्त स्त्रीलिंडू गोरी के संमांत है १ 
३१. घुंबंति३ 
६ युवा स्त्री )--यहाँ “११७९-यब्नूनस्तिः'.दवोरों शुंवर्न्‌! शब्द से 'तिं” प्रत्यय हो 
बुवन्‌ ति! रूप बनने परे “२८०-ने लोपः०” से थुवन्‌'* के नकारे का लछोप होकर 
'युव ति! - थुंवति' रूप वेमता है। शेष प्रक्रिया अजन्त पुल्लिड्ठं 'हरि:' के पमार्न है । 
३३२, रोत्री 
( रात्रि )यहाँ क्ंदिकारोंदेक्तिने: बातिक को सहायता से “१२५६-बह्ा- 
दिश्यश्र' ध्ृत्र हारा इबूनप्रत्यंयीन्त 'रात्रि' से विकल्प से 'हीषु' ( ई ) प्रंत्यय होकर 
रात्रि ई! हूप बनने परँ '३२३३१६-अंस्येतिं थे से 'रात्रि' के अंन्ध इंकार का छोर हो 
'रात्र्‌ ईरानी रूप बंनेंतों है। शेप प्रेंक्रियां अंजन्तें-स्त्रीलिज्ध 'भौरी' के धमाने है। 
३. बद्चेंक्रीतीं 
( वस्त्र देकर खरीदी हुई )--यहाँ अकारास्त पुल्लिज् बस्त्रेक्रीती से १२६४८ 
क्रीतातृ०' द्वोरां 'छीपू' (ई ) प्रत्येयें हों (ेस्त्रेक्नीत ई” रूँप बनें पर प्रथंमपेंद की 
भाँति अग्य-लोप आंदिं होकरें 'वंस्त्रक्रीती' रुप सिंड्ध होतों हैं । 
१. ध्यान रहे कि 'सर्वेप्रातिपदिकेश्य: स्वार्थ कंनू हरा 'मूंपे शब्द से कैम ( के ) 
प्रत्यय हो 'मूपक' शब्द बनता है | 
२. स्मरण रहे कि यहाँ 'युवेतू” शेब्दें '! ६४--्वोदिए 6 परिभोषा से परे-सेशक है । 
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३४, शाह्ष रबी 
( शुद्ध की लड़की )-यहाँ १२७१-शाज्ुरवाद्यावो ०” द्वारा जातिवाचक 
शाजुँरव' से 'छीन' ( ई ) प्रत्यय होकर 'शाज़ुरव ई' रूप बनने पर प्रथमपद की भांति 
बन्त्य-लोप आदि हो शाज्जुरवी' रूप सिद्ध होगा । 
श्५, शपंणखा 


( शूपप के समान नख वाली )-यहाँ स्वाज्भवाची 'शुर्पनख' से '१२६१- 
स्वाज्भात्‌०' द्वारा प्राप्त डीप' प्रत्यय का (१२६३-नखमुखांतृ०' से निषेध हो जाने 
पर “१२४५--अजादतः०* द्वारा 'दठाप ( आ ) प्रत्यय हो 'शुरपपंगख आ' रूप बनता है। 
तदनन्तर “४२-अकः सवर्णे ०” से दी्घादेश हो 'शूर्पनखू आ' > 'शूर्पनखा' रूप बनने 
पर “१२६४-पूर्व॑पदातु ०” द्वारा नकार के स्थान पर णकार होकर 'शूर्पणू अखा'र 
शूर्पणखा रूप बनेगा । शेप प्रक्रिया अजन्त स्त्री लिज्र 'रमा' के समान है ! 

३२६, ववश्र 

( सास )-यहाँ 'श्वशुरस्थोकाराका रलोपश्च/ वातिक ( ६१२६८ वें सूत्र के 
अन्तर्गत ) द्वारा 'श्वशुर' से 'ऊद/ (ऊ) प्रत्यय तथा उसके शकारोत्तरवर्ती उकार 
और रकारोत्त रवर्ती अकार का लछोप होकर 'श्वश्‌ रु ऊ| श्वश्र रूप बनने पर 
अजन्त-स्त्रीलिजु प्र: (या 'श्री. ) के समान विभक्ति-कार्य हो 'श्वश्रू रूप पिद्ध 
होता है । 

३७, सर्विका 

( सास )-यहाँ अकच्‌' प्रत्यय-गर्भित 'सर्वक' से १२४५-अजादत:०' द्वारा दाप' 
( आ ) प्रत्यय हो 'सर्वक आ रूप वतने पर '१२५८-प्रत्ययस्थात्‌ ०” से वकारोत्त रवर्ती 
अकार को इकार होकर 'सव्‌ इक आ' + सविक आ' रूप बनता है। तदन्तर १८ वें 
पद की भाँति दीर्घादेश आदि होकर 'सर्विका' रूप सिद्ध होगा | 

३८, छरी 

( कुन्‍्ती )-वहाँ सूर्यस्य स्त्री मानुषी-इस विग्रह में 'सूर्य/ शब्द से '१२५७- 
पुंयोगाद०' द्वारा 'छीप' (ई ) प्रत्यय होकर सूर्य ई! रूप बनने पर “२३६-यस्पेति 
च” से यकारोत्तरवर्ती अकार का लछोप हो सूर्य ई' रूप बनता है। इस स्थिति मे 
'सूर्यागस्त्ययोश्छे ०” वातिक ( १२४८ वें सूत्र के अन्तर्गत ) से 'सूर्य/ के यकार का छोप 
हो 'सुर्‌ ई +'यूरी! रूप बनते पर अजन्त स्त्रीछिज्ध गौरी' के समान विभक्ति-फार्ये 
होकर 'सूरी' रूप सिद्ध होगा । 


€्छ 


